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भाग - 3 - उप - सप (1 ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (1 ) 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - - - . - .. . - - - - --- - - - - - 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम , 

जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उपनियम आदि सम्मिलित है । 


General Statutory Rules Including Orders , Bye - laws etc . of a general character ) issued 
by the Ministries of the Government of Inlia ( other than the Ministry of D fence ) and 

wy the Central Authorities ( other than th : Alpinistrations ofUnion Territories ) 


विधि और न्याय मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 
( विधि साहित्य प्रकाशन ) 
नई दिल्ली , 10 सितम्बर, 1987 

शुद्धिपन्न 


सा . का . नि . 735 . - - विधि और न्याय मंत्रालय , विधायी 
विभाग , विधि साहित्य प्रकाशन ( समूह "ग " पद ) भर्ती 
नियम , 1987 की जो उक्त मंत्रालय की अधिसूचना सा . 
का . नि . सं . 557 तारीख 16 अप्रैल, 1987 द्वारा भारत 
के राजपत्र भाग 2 खंड 3, उपखंड ( 1 ) तारीख 25 जुलाई , 
1987 के पृष्ठ सं . 1863 से 1873 पर प्रकाशित किए 
गए थे अनुसूची में 

आशुलिपिक ( हिन्दी -सह-अंग्रेजी ) के पद से संबंधित मद 
2 के सामने , स्तंभ 8 में क्रम सं . 2 की विद्यमान प्रविष्टि 
के स्थान पर "हिन्दी में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी 


में 100 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से श्रुतलेख लिख 
सकता हो । " पढ़े । 
[ सं . ए . 120 18/ 5/ 82 - वि . सा . प्र . ( प्रशा . ) ] 

वो . बी . सरसेना , उप सचिव 
MINISTRY OF LAW & JUSTICE 

(Legislative Department ) 

( Vidhi Sahitya Prakashan ) 
New Delhi , the 10th September , 1987 

CORRIGENDUM 
G .S .R . 735. - In the Min stry of Law and Justice , Legis . 
lative Department, Vidhi Sahitya Prakashan Group C 
Posts ) Recruitment Rules , 1987 published in the notification 
of the said Ministry No . GSR 557 dated the 16 h April, 1987 
at pages 1873 o 1882 of the Gazette of India , Part II , 
Section 3 , Sub -Section ( i) dated the 25th July, 1987 , in 
the Schedule, 
against itein 2 relating to the post of Stenographer 

( Hindi-cum- English), -- 
in column 8 for the existing entry at Sl. No . ( 2 ) read 

" be able to take down dictation in Hindi at a 
minimum speed of 80 words per minute and jo 
English at 100 words per minuts. " 

[ No. A -12018| 5/ 82 - VSP ( Adm. ) ] 

V . B. SAXENA, Dy. Secy , 
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[ PART II - SEC . ३ ( i) ] 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1987 
सा का० नि० 736 :-- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी उमसा , 
माराणसी के कार्यालय में समूह "ग " पदों पर भर्ती की पति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्: -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोसर पुलिस अकादमी, वाराणाणी ( समूह "ग " पय ) भर्ती नियम 1987 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . लागू होना :-- ये नियम इससे उपायय अनुसूची के स्तम्भ 1 में भिविष्ट पों को लागू होंगे । 

3. पर संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :-- उक्त पदों की संख्या, उमका वर्गीकरण और उनके वेतनमान के होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 
स्तम्भ 4 में विनिषिष्ट है । 

4. भर्ती की पत्ति, मायु-सीमा और अन्य महताएं आदि : --- उस्त पदों पर भर्ती की पति, आयु -सोमा माईताए पोर उनसे संबंधित अन्य बातें होंगी 
मो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है । 

5. निरईता:- - यह व्यक्ति :-- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से पिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( ब ) जिसने अपने पति या प्रपनी पत्नी के जोषित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
सक्त पद पर नियुक्ति का पाव नहीं होग 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य माधार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु 
गेय है और ऐसा करने के लिए अन्य भाधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शियिल करने की शक्ति :- - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना मावश्यक या समीचीन है , वहां वह, उसके लिए जो कारण है 
उन्हें सेखपा करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आवेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. ज्यावृत्ति :--- इन नियमों को कोई बात ऐसे मारतों, माय-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार मनुसूचित जातियों, मनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों 
के लिए उपपन्ध करला अपेक्षित है । 


मनुसूची 


पद का नाम 


पद का नाम 


पा को वर्गीकरण 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पों की 
संख्या 


चयन पर अयया सीधे मी किए आने वाले व्यक्तियों सेवा में जोरे गए 
अपयन पप के लिए भाथ् सोमा 

वर्षों का फायदा 
केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 
के नियम ३० 
के अधीन अनु 
मेय है या 


800-15-1010- 
दरो०- 20 - 1150 


लागू नहीं होता 


1. कांस्टेबुल 

( साधारण 
इयूटी ) 


लागू नहीं होता 


* 70 साधारण केन्द्रीय सेवा 
( 1987 ) समूह " ग " अराज - 
* कार्यभार पक्षित, अननुसचि 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच 
( केनीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुवेश या आदेशों के अनु . 
सार सरकारी सेवकों के लिए 
35 वर्ष तक शिपिल की जा 
सकती है । 
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक तारीख , 
भारत में अभ्यर्थियों से ( उमसे 
भिन्न जो अंदमान और निकोबार 
जीप तपा लक्षद्वीप में हैं ) 
मावेदन प्राप्त करने लिए नियात 
मंतिम तारीख होगी । 
ऐसे पर्यों की बाबत जिन 


[ भाग II - - पंड 3 (i ) ] 
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पर नियुक्ति रोजगार कार्या 
सय के माध्यम से की जाती 
है, मायुसीमा भवपारित 
करने के लिए निर्णायक 
वारीच बह मंतिम तारीख 
होगी जित तक रोजगार 
कार्यालय से माम भेजने के 
लिए कहा गया है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक पौर अन्य सोधे भर्ती किए जाने पामे ग्यक्तियों के लिए परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 

पिहित आयु और क्षिक अहंताएं प्रोमत 
म्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं । 


+ JIH 


8 


10 


सागू महीं होता 


. 2 वर्ष 


शक्षिक अर्हता : 
मैट्रोकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण 
टिप्पण : अर्हता निदेशक द्वारा आपवाविक परिस्पितियों में शिपिल 

की जा सफती है । 
माप: 
कंचाई : 165 से०मी० 
वन : 79 से०मी०- 84 से ०मी० 


भर्ती को पति भी तो होगो या प्रोमात प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण वारा भर्ती को पवि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो सोधे भर्ती करने में किन परि 
प्रोप्रति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्यानाम्त- पशा में वे श्रेणियो जिनसे प्रोमति/ प्रतिनियु- उसकी संरचना । 

स्पितियों में संघ लोक 
रण द्वारा तया विभिन्न पत्तियों द्वाप क्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा । 

सेवा भायोग से परामर्श 
भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता 

किया जाएगा । 


- 


- 


- 


11 


12 


13 


14 


- 


- 


गू नही होता 


सीधी भर्ती- 70 % प्रतिनियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/ राज्य सरकारों/ । विभागीय प्रोन्नति समितिः 

स्थानान्तरण - 20 % प्रोन्नति-10/- संघ यग्य क्षेत्रों/पुलिस निमाग/केमीय 1. सहायक निदेशक --- - - - - -- मम्पन 
टिप्पणी : जब पर्याप्त संख्या में अम्पर्थी पुलिस संगठनों के अधीन काम्स्टेकुल । 2. उपसहायक निदेशक - ---- - सवस्य 
उपलब्ध न हों तब निदेशक प्रोपतिः 

3. निरोभक -- - ---- - - - - - -- सपस्य 
बारा उपर्युक्त कोटा शिथिल पूर्वोतर पुलिस मकारमी के समूह "प " कर्म 
किया जा सकता है । 

पारी जिन्होंने 6 वर्ष नियमित सेवा की 


( प्रतिनियुक्ति को भवधि , जिसके अन्तर्गत 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से टीक 
पहले धारित किसी अन्य कार बाल पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारण 
तया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


7 


2. कारटेबुल मेंड) 


मागू नहीं होता 


* 12 साधारण केन्द्रीय सेवा 800- 15-1010-40रो लागू नहीं होता 
( 1987) समूह "ग " मराज- 20- 1150 रुपये 
* कार्यभार के पत्रित मननुसचिवीय 
लाधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए मनुदेशों या बारेशों के अनु 
सार सरकारी सेवकों के लिए 

35 वर्ष तक सिथिल की जा 
सकती है । 
टिप्पण : माय-सीमा भवपारित करले 

के लिए निर्णायक तारीब , 
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6 


- - - - - 


- - - - 


भारत में अभ्यर्थियों 6 से 
( उनसे भिन्न ओ मंदमान 
और निकोबार दोप तथा 
समतीप में हैं ) मावेवन 
प्राप्त करने के लिए नियत 
मंतिम तारीख होगी । 
ऐसे पदों की बायस, जिन 
पर नियुक्ति रोजगार कार्या 
लय के माध्यम से की जाती 
है , आयु-सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह प्रतिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालय से नाम भेजने के 
लिए कहा गया है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


. 


- . 


- 


. 


10 


. 


- 


. 


लागू नहीं होता । 


2 वर्ष । 


पाक्षिक अहंताः 
आठवी कक्षा उत्तीर्ण 
टिप्पण : अर्हता निदेशक द्वारा म. पवादिक परिस्थितियों में शिथिल 

की जा सकती है । 
माप : 

ऊंचाई-.-- 165 से०मी० 
बम-- - 79 से०मी०- - 8 4 से०मो . 


12 


13 


- . - . 


-. - . - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - . . . -. - . - . - . - .- - - . - . - -. - -- - . - - - . - . - . - - - . - . - - . -. 
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.-.- .- .- .-.- . 
सीधी भर्ती - 50 % 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण - 340/ 
प्रोति-- 10 % 


लागू नहीं होता । 


प्रतिनियुमित पर स्थानान्तरण: 

विभागीय प्रोन्नति समितिः 
राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों पुलिस विभाग 1. सहायक निदेशक - - अध्यक्ष 
केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधीन कान्स्टेबुल 2. उप सहायक निवेशक --- सदस्य 

3. निरीक्षक - - सदस्य 
प्रोन्नति : 
पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के समूह “ घ ” कर्म 

चारी जिन्होंने 5 वर्ष नियमित सेवा की 


( प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत उसी 

या किसी अन्य संगठन विभाग में इस निय 
क्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य फार 
खास पद पर प्रतिनियुक्ति को भवधि है, . 
साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । ) 

- 


- - - - 


- 


- 


- 


5 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


3. कान्स्टेबल 

( मोटर परिवहन ) 


माधारण केन्द्रीय सेवा 800- 15- 1010- 
समुह " ग, , पराजपत द. रो .- 20 - 1150 रुपए 
प्रवनसचिवीय 


* 

1987 
* कार्यभार के 
माधार पर 
परिवर्तन 
किया जा 
मकता है । 


18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच । 
( केन्द्रीय सरकारद्वारा जारीकिए 
गए अनुवेगों या आदेशों में 
अनुसार सरकारी सेवकों के 
लिए 35 वर्ष तक शिपिस की 

का मफती है । 
टिप्पण . भायु- सीमा प्रबारित 

करने के लिए निर्णायक 


[ भाग II - 
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तारीख , भारत में अभ्यर्थियों 
से ( उनसे भिन्न जो अंदमान 
पौर निकोबार द्वीप तथा 
लसद्वीप में हैं ) पावेवम प्राप्त 
करने के लिए मियत अंतिम 
तारीख होगी । 
ऐसे पदों को बाबत, जिन पर 

नियुक्ति रोजगार कार्यालय के 
माध्यम से की जाती है, प्रायु 
सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख यह अंतिम 
तारी होगी जिस तक रोजने 
गार कार्यालय से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


10 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


शैक्षिक प्रईता . 
8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और उसके पास परिवहन प्राधि 
कारी द्वारा जारी किया गया हल्के पीर भारी यानों 

के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो । 
टिप्पण . अर्हताएं निदेशक द्वारा प्रापधादिक परिस्थिति 

यों में शिथिल की जा सकती है । 
माप . 

ऊंचाई 165 से . मी . ; 

बक्ष . 79 से . मी . - 84 से . मी . 
वांछन य . 

उनके पास मोटर यांत्रिकी में अच्छा जान हो । 


11 


14 
लागू नहीं होता 


12 

13 
सीधी भर्ती - - 50 प्रतिशत ; ___ प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : 

विभागीय प्रोन्नति ममिति . 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 40 प्रतिशत राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/पुलिस विभाग ___ 1. सहायक निवेशक - - प्रयध्यक 
प्रोन्नति -- 10 प्रतिशत । 

केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधीन 2. उप महायक निदेशक ( मुख्य ड्रिल प्रमु 
टिप्पण. -- अब पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उप - कांस्टेबल ( मोटर परिवहन ) । 

देणक ) - - भदस्थ 
लब्ध न हो , निवेशक द्वारा उपयुक्त प्रोन्नति . 

3. निरीक्षक - - सवस्य । 
कोटा शिथिल किया जा सकता है । पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के समूह “ घ 

कर्मचारी जिन्होंने 6 वर्ष नियमित 

सेवा की है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत 

केन्द्रीय सरकार के उसी या किमी 
अन्य मंगठन /विभाग में इस नियुक्ति 
से ठीक पहले धारित किसी अन्य 
कायर बाल पद पर प्रतिनियुक्ति की 
प्रवधि है , साधारणतया तीन वर्ष से 
मधिक नहीं होगी । ) 


[ सं . 6/1/ 87 एन. ई. -II )] 


प्रदीप सिंह, अपर सचिव 
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 18th Septembor , 1987 


5. Disqualification . No person , 
(a ) who has entered into, or conrcted a mrriago 

Willa person having spouse living, or 
(b ) uru vi:19 a spony living. has entered into of 

contracted a marriage with any person, 


O . S . R . 736 . — In exercise of the powers conferred by 
the proviso to the article 309 of the Constitution , the Presi 
dent hereby makes the following rules regulating the method 
of recruitment to Group C posts in the Office of the 
North Eastern Police Academy, Umsaw , Barapani, namely . 


shall be eligible for appointinent to the said posts : 


1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These rules 

may be called the North Eastern Police Academy, 
Barapani (Group C posts ) Recruitment Rules , 

1987. 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
2 . Application. These rules shall apply to the posts spe. 
cified in colunin 1 of the Schedule, annexed to these rules. 


Provided that the Government may if, satisfied that such 
marriage is permissible Under the personal low applicable to 
such person and the other party to the marriage and that 
there are other rounds for so doing, osempt any person 
from the operation of this rule . 


6 . Power to relax . — Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may by order, for reasons to be recorded in writing , relax 
any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


3 . Number of posts, their classification and scale of 
pay , - The number of posts , their classilication and scale of 
pay attached thereto shall be is specified in columns 2 to 
4 of the aforesaid Schedule . 


4 . Method of iccruitment, Ego limit and qualifications. 
The method of recruitmenų lo thiy xid ; osts, age limit, 
qualifications and other matters rciating thereto shall be 
specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 


7 . Savings. Nothing in these rules shall alfect resorva 
tions , relaxations of age limit and other concessions required 
to be provided for tho Scheduled Castes, the Scheduled 
Tribes, Ex -servicemen and other special catcgories of persotis 
in accordance with the orders issued by the Central Govern 

ont from time to time in this regard . 


SCHEDULE 
Scale of pay 


Name of post. 


Number of posts Classification 


Age limit for direct 


rocruits . 


Whether selection or 
non -selection 

5 


3 


4 


1. Constable (General * 70 ( 1987 ) General Central Rs. 800 - 15 -1010- Not applicablo 
Duty ) 

* Subject to Service Group EB -20 - 1150 
variation depen - C Non -Gazetted , 
dent on work Non -Ministerial, 
load , 


Between 18 - 22 years. 
(Relaxablo upto 35 years for 

government servants in accor 
dance with the instructions or 
orders issued by the Central 

Government.) 
Noto : The crucial date for deter 

mining the age limit shall be 
the closing date for receipt 
of applications from can 
didates in India ( other than 
those in Andaman and Nico 
bar Islands and Lakshad 

weep ) . 
In case of appointment through 

Employment Exchange , tho 
crucial date for determining 
the age limit shall be the last 
date upto which tho Employ 
ment Exchanges are requested 
to submit names . 


Whether benefit of added 
years of service admissible 
under rulo 30 of the Cen - 
tral Civil Service (Pension) 
Rules , 1972. 


Method of recruitment. Whether 
by direct recruitment or by 
deputation / traosfer and per 
centage of the vacancies to be 
filled by various methods. 


8 


9 


11 


Not applicable 


Educational and other quali. Whether age and cduca - Period of 
fications required for direct tional qualifications pre - probation , 
recruits. 

scribed for direct recruits if any . 
will apply in case of pro 
motees . 

10 
Educational qualifications : Not applicable 

2 years 
Matriculation or equivalent 

examination passed . 
Note : The qualification may 

be relaxed by the Director 

in exceptional circumstances. 
Measurement : 
Hight : 165 cms. 
Chest : 79 cms- 84 cms. 


Direct recruitment - 70 % 
Transfer on dcpu ation - 20 % 
Promotion - 10 % 
Noto : The above quota may bo 

relaxed by Director when 
suficient number of candidates 
are not available . 


[HT II - 73 ( i) ] 


ART 41 


42 : 


1 3, 1987/ 11, 1909 


2 603 


In case of recruitment by promotion /deputa - If a Departmental Promotion Committee exists, what Circumstances in which Union 
tion / transfer , grades from which promotion / is its composition . 

Public Sercice Commission is 
deputation / transfer to be made. 

to be consulted in making 10 
cruitment. 


12 


14 


Not applicable 


Transfer on deputation : 

Departmental Promotion Committee . 
Constable under State Government /Union 1 . Assistant Director - Chairman 

Territories /Police Department/ Central 2 . Deputy Assistant Director - Member. 
Police Organisations. 

3 . Inspector - Member . 
Promotion : 
Group D employeos of North Eastern Police 

Academy with 6 ycars regular service , 
(The period of deputation including period 

of deputation in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appoint 
ment in the same or some other organisa 
tion /department shall ordinarily not exceed 
3 years.) 


3 


2. Constable (Band) 


* 12 ( 1987) General Central Rs. 800 -15 - 1010 - Not applicable 
* Subject to Service, Group EB -20 - 1150 
variation depen - C Non -gazetted , 
dent on work Non -Ministerial 
load 


Between 18 — 25 years . 
(Relaxable upto 35 years for 

government servants in accor 
dance with the instructions 
or orders issued by the Contral 
Governmcnt.) 
Note : The crucial date for dotor 

mining the age limit shall be 
the closing date for receipt of 
applications from candida 
tes in India (other than those 
in Andaman and Nicobar Is 
lands and Lakshadweep ). 
In case of appointment through 

Employment Exchange tho 
crucial date for determining 
tho age limit shall be the last 
dato upto which the Employ 
ment Exchanges are request 
od to submit names . 


10 


Not applicable 


2 years 


Direct recruitment – 50 % 
Transfer on deputation - 40 % 
Promotion -- 10 % 


Educational qualification ; Not applicable 
8th Class pass . 
Note : The qualification may 

bo relaxed by the Director 

in exceptional circumstances. 
Measurement: 
Height : 165 cms. 
Chest : 79 cms. - 84 cms. 
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12 


13 


14 


Not applicable. 


Transfer on deputation : 

Departmental Promotion Committee . 
Constable (Band ) under State Government) 1. Assistant Director - Chairman 
Union Territories / Police Department/ Cen 2 . Deputy Assistant Director - Member , 
Police Organisation . 

3. Inspector - Member , 
Promotion : 
Group D employees of North Eastern Polico 

Academy with 5 years regular service. 
( The period of deputation including the period 

of deputation in another ex -cadre post held 
immcdiately preceding this appointment in 
the same or some other organisation dcpart 
men shall ordinarily not exceed 3 years.) 


3. Constable (Motor 

Transport) 


+ 9 (1987) 
* Subject to 
variation de 
pendent on 
work load . 


General Central Rs. 800 -15 -1010 - Not applicable 
Service , Group EB -20 - 1150 
C Non - gazetted 
Non -ministerial 


Between 18 - 25 years . 
(Rclaxable upto 35 years for 

government servants in accor 
dance with the instructions 
or orders issued by the Central 
Government.) 


Note : The crucial date for deter 

mining the age limit shall be 
the closing date for receipt of 
applications from candidates 
in India ( other than those in 
Andaman and Nicobar Is 
lands and Lakshadweep ) . 
In case of appointment through 
Employment Exchanges tho 
crucial date for determining 
the age limit shall be the last 
date upto which the Employ 
ment Exchanges are requested 
to submit names . 


10 


11 


Not applicable 


2 years 


Direct recruitment - 50 % 
Transfer on deputation - 40 % 
Promotion — 10 % 
Note : The above quota may be 

relaxed by Director when 
sufficient number of candida 
tes are not available . 


Educational qualification Not applicable 
8th class pass and should 

possess a valid Driving lic 
ence for light or heavy vehi 
cles issued by the Transport 

Authority . 
Note : The qualifications may 

be relaxed by the Director 

in exceptional circumstances . 
Measurement: 
Height : 165 cmos. 
Chest : 79 cms. - 84 cms. 
Desirable : 
Having fare knowledge in 

motor mechanism . 


[ माग II -- खंड 3 ( i)] . 
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12 


13 


14 


Not applicable 


Departmental Promotion Committee. 
1. Assistant Director - Chairman 
2. Deputy Assistant Director ( Chief Drill Instructor ) 

-Member 
3 . Inspector - Member. 


Transfer on deputation : 
Constable ( Motor Transport) under State 

Government/ Union Territories/ Police 
Department/Central Police Organisations . 
Promotion : 
Group D employees of North Eastern 

Police Academy with 6 years regular ser 

vice . 
( The period of deputation including the pe 

riod of deputation in another ex - cadre post 
held immediately preceding this appoint 
ment in the same or some other orgni. 
sation / department shall ordinarily not 
exceed 3 years) 


[ No. 6/1/ 87- NE- II]] 
___ PRADEEP SINGH, Under Secy. 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

& PENSION 
( Department of Personnel & Training ) 


New Delhi, the 14th August , 1987 

CORRIGENDUM 


कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली , 14 अगस्त , 1987 

शुद्धिपत्र 
सा . का , नि . 737 - - सचिवालय प्रशिक्षण तथा 
प्रबन्ध संस्थान, सहायक निदेशक ( कार्यालय प्रबन्ध ) भर्ती 
नियमावली 1986 की अन सूची के कालम 11 के अधीन 
आई हुई प्रविष्टि के सम्बंध में , इस विभाग के दिनांक 
26- 6- 87 के संख्या 120 12 /12/ 85 टी आई . एस . 
( XV ) द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्न को विलोपित माना 
जाए । 
संख्या 12012 / 12 / 85 — टी . आई . एम . ( xv ) 

एस . के . कक्कड़ , डेस्क अधिकारी 


G.S. R . 737. - The Corrigendum issued vide this Depart 
ment s No . 12012/ 12/ 85- TISEXV ) dated 26- 6-1987 regarding 
entry under Col. 11 of the schedule to the Institute of 
Secretariat Training and Management Assistant Director 
( Oulce Management ), Recruitorrent Rules, 1986 stands 
deleted. 


[ No. 12012 |12, 85- TIS ( XV) ] 
S. K . KAKKAR , Desk Oflicer 


वित मंत्रालय 
( प्रायिक कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 27 अगस्त , 1987 
___ मा . का . नि 738 . - - संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रतिभूति कागज कारखाना 
( सिक्यरिटी पेपर मिल ) ( ममूह "क " और ममूह " ख के गद ) भर्ती नियमावली, 1968 को और भागे रांशोधित करने के लिए निम्नलिधित नियम बनाते हैं 
अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों को प्रतिभूति फागण कारखाना ( ममह " क " और समूह " ख " के पव ) भर्ती ( मंशोधन ) नियमावली, 1987 कहा जाएगा । 
( 2 ) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लाग होंगे । 

2. प्रतिभूति कागज कारखाना ( ममूह " क " और समूह "स्व " के पव ) भर्ती नियमावली, 1968 को प्रनगूची में क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां गोड़ी जाएंगी, अर्थात् : 


अनुसूची 


6- क 


सुरक्षा अधिकारी 


लागू नहीं होता 


30 वर्ष मे मधिक नहीं । 


1 * मामान्य केन्द्रीय सेवा 840- 40 -1000- 
( 1986 ) समूह " न " 

प. रो .-40- 1200 रुपये 
* कार्यभार पर राजपत्रित , 
निर्भरमा के अननुमषियीय । 
अनुप 
परिवर्तनीय 


( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 

अनुदेशों प्रथया प्रादेशों के मन 
मार मरकारी कर्मचारियों के लिए 
5 वर्ष तक शिथिलनीय ) । 
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तक 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


. . . . 


. 


- - - 


। 


-- - - - 


- - - - - 


- 


- - - 


- - - - - - 


... - .. .- 


- , 


- - 


- 


- - 


- 


टिप्पणी: – प्राय मीमा निर्धारित करने 

की निर्णायक नारोग्य ( अदमान 
निकोबार द्वीप मम है नया लक्ष 
द्वीप के प्रत्याशियो को छोडकर ) 
पन्याशियों से भारत में प्रार्थना 
पद प्राप्त किए जाने की अंतिम 
तरीन होगी । 


___ - - - 


- 


। . 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


_ _ 


. . - . - . - - . 


- - - . - 


- 


- 


- 


- 


- . . 


अनिवार्य 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय मषवा संस्थान लाग नहीं होता । 

केवल सीधी भर्ती वालों प्रनिनिय पिन पर स्थानान्तरण 
अथवा उसके समकक्ष से प्रौद्योगिक सुरक्षा में 

के लिए " वर्ष । 

द्वारा जिसके न होने पर 
डिप्लोमा । 

मीधी भरी द्वारा । 
( 2) शैक्षणिषः परामर्श में प्रशिक्षण, अनुसंधान में 3 वर्ष 

का अनुभय अथवा किमी उद्योग में दुर्घटना थिनिवारण 

का व्यावहारिक अनभव । 
मांछनीय : 
किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा उसके समकक्ष 

से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में विग्री । 
टिप्पणी 1 . प्रत्याशी के अन्यथा अर्हता प्राप्त होने की स्थति 

में संघ लोक सेवा आयोग के थियेकानमार प्रस्तावों में 

ढील दी जा सकती है । 
टिप्पण: 2 . यदि चयन के किसो ग्तर पर संघ लोक सेवा 

भायोग का यह मत हो कि भविश्यक अनुभव रखने 
वाले अनुमूधिन जातियो और अनुसूचित जनमानियों 
के प्रत्याशियों की , उनके लिए प्रारक्षित पदों को 
भरने के लिए पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना 
नहीं है जो अनुभव मंबंधी अर्हता (अनाधों ) में संध 
लोक सेवा प्रायोग में विवेकानमार, अनुसूचित जातियों 
पोर अनुसुचिम जनमामियों में संबंधित उम्मीदवारों 

के मामले में ढील दी जा सकती है । 
- -- - . ... . . - . 

11 

. . 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 

ममह " ख विभागीय पदोन्नति 

प्रत्येक अवसर पर चयन करत 
केन्द्र राज्य सरकारों के अधीन थे अधिकारी - .. 

( स्थायीकरण पर विचार करने के लिए ) 

समय संघ लोक सेवा प्रायोग में 
1 महाप्रबन्धक,मिरपूरिटी पेपर मिल, होशंगाबादन --प्रपा परामर्श करना होगा । 
( क ) ( i ) जो नियमित प्राधार पर मादाय पद धारण 2 . उप-महाप्रबन्धक, सिक्यूरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद 

किए हए हों ; अथवा 
( ii ) मिनकी 650-1200 रुपए अथवा इसके समकक्ष 3. उप-सचिव (स्वान प्रेम ), मार्थिक कार्य विभाग सवस्य -- - 

के बतनमान के पदो में 2 वर्ष की नियमित सेवा 4. उप- सचिव ( प्रशागन ) प्रार्षिक कार्यविभाग मस्दय ; 

हो ; अथवा 
( iii ) जिनका 550 - 901) पए अथवा इसके समकक्ष के टिमणी - स्थायीकरण से सबधित विभागीय पदोन्नति समिनि 
वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो ; और 

की कार्यवा हो संघ लोक सेवा प्रायोग को अनुमोवनार्थ 
( ख ) कालम 7 के अन्तर्गत मीधी भर्ती वालों के लिए विनि भेजी जाएगी । यदि किमी कारणवश, मष लोक 
र्धारित शैक्षणिक याग्यता और अनुभव रखते हों । 

मेवा प्रायोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो 

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या मदस्य 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि ,जिमम हम नियुक्ति से सुरन्त पूर्व 

की अध्यक्षता में विभागोय पदोन्नति समिति 
किमी प्रग्य संवर्ग बाह पद पर उमी प्रयवा किमी प्रग्य 

की फिर में बैठक होगी । 
मंगठन विभाग में की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि 
शामिल होगी , माधारणतया 3 वर्ष में अधिक नहीं होगी ) 

- - - -- . . - - - -- -- 
पाद टिप्पणी - 

( 1 ) मूल नियमावली दिनांक 21 - 8- 1968 की अधिसूचना मा . का . नि . संख्या 1622 के अनमार प्रकाशित हुई थी । 
( 2 ) निमें बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं वाग मंणोशित किया गया । 
1 . गा . पा . नि . मं . 1845 

दिनाक 12- 11- 1908 
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- - - - 


- 


- . 


- 


- . 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 
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- : - 


. . . 


- : 


- . - 


. - . . 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - -- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


[ भाग II-- -ग्लंट 2( i ) ] 

- - -- .. - - -- - - - - - - - - - -- - - -- -------- - 

2. सा . का . नि . सं . 2565 
3. मा . का . नि . मं . 439 
4. मा . का नि . म . 1335 
5. मा . का नि . सं . 1055 
6. सा का नि . मं . 916 
7 . सा . का नि . म . 1075 
8 . मा . का . नि . म . 787 

9. गा . का . नि . मं . 370 
10. मा . का नि . मं . 7::.2 
IJ . सा . का . नि . सं . 28 .! 
12. मा . का नि . मं . 667 
13. मा का . नि . म . -- - 
14 मा . का . नि , मं . 7 
15. मा . का . नि . म . 825 
16. मा . का . नि . म . 1082 
17. मा . का . नि . म . 1513 
18 मा . का . नि . मं . 517 . 
19. मा . का . नि . मं . 1241 
20. मा . का . नि . सं . 62 
21. मा . का . नि . मं . ] 085 
22. मा . का नि . मं . 1147 
23. मा . का . नि . मं . 415 
24. मा . का .नि . . 1217 
25. मा . का . नि . ग . 


दिनांक :- 11-1969 
दिनाक 14- 3-1970 
दिनाम 125- [ 970 
दिनाक 24- 9 - 1973 
दिनांक 21 - 8 - 197.1 
दिनांक 5- 10 -1974 
दिनांक 28- 6- 1975 
दिनांक 24- 2- 1976 
दिनाक 25- 09 - 1976 
दिनांक 25- 2- 1978 
दिनांक 27- 5- 1978 
दिनांक 10- 5-1978 की अधिसूचना में , 8/18/ 82 करेंसी 
दिनांक ( - 1 - 1979 
दिनाक 1 6- 6- 1979 
दिनांक 25 - 8 -1979 
दिनांक 22-12-1979 
दिनांक 10- 3- 1980 
दिनांक 6- 12- 1980 
दिनाक 17- 1 -1981 
दिनांक 12- 2- 1981 
दिनांक 26-12-1981 
दिनाफ +- 5-1983 
दिनांक 15- 12 - 19981 
दिनांक 


[ फा . म . फा. 1/ 17/ 85-एमपी एम ( बी . एन. पी . ) ] 

ए. एन. मसना, अवर. विव 


- - - - - 


6 


- - - 


. . - - 


MINISTRY OF FINANCE 

il) These rules may be called the Secully Paper Mull 

( Group A and Group B posts ) Recruitment 
I Dept. of Economic Affaus ) 

( Amendment ) Rules , 1987. 
New Delhi, the 27th August, 1987 

( 2 ) They ahall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
G . S. R . 738 . - - In exercise of the powers conferred ty 
the proviso to article 309 of the Constitution, the President 

2. In the Schedule to the Security Piper Mill (Group A 
hereby makes the following rules further to amend the 

and Group B posts ) Recruitment Rul : , 1963 , after Serial 
Sccurity Paper Mill ( Group A And Group R posts ) Re 

No 19 and the entries relating thereu , the following serjal 
cruitment Rules, 1968 , namely : 

number and intrics shall be inserted, namely i 
SCHEDULE 
5 

- - - - - - - 
1 Safety Officer 

General Central Rs. 840 -40 - Not Not cxcecding 30 years. 
(1986) Service Group 100 )-EB - 41) , applicable ( Relaxablo for Goveramont 
B Gazetted 1200. 

Servants upto 5 years in 
Non - Ministerial. 

accordance with the instruc 
tions or orders issued by the 

Central Government.) 
* Subject to variation dependent on worhlwil. 

Note - The crucial date for 
determining the age limit 
shall be the closing date for 
receipt of applications from 
candidates in India (other 
than those m the Andaman 
Nicobar Island and Lakshil 
dweep ). 


6ta 

No 


। 


- - 
- 


- 


- - 


- - - - - 
- - - - 


- - - 


- 


- - - - 

- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


। 


10 


2 years for 
direct recruits only . 


By transfer on deputation 
failing which by direct recruit 
Inent 


- - - -- --- - - - - - - - - -- --- - - - - - - -- 
ESSENTIAL 

Not applicable 
( i) Diploma its fiilittil Sat, itunt : ceouniscel 

University of Irslitute Or quivalent. 
riil ? years expericum nicaining educational consul 

tanvy , research al practical reverience in acadrat 
revention in any injusny . 

. . .... . - ... - . ... .. . . ... . . . ... . . . ..... - ... 
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W 


RU 


9 


10 


DESIRABLE 
Degree in Engineering or Technology of a recos 

nised University or equivalent. 
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of 

the Union Public Service Commission , in 
case of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualification regarding expericnce is 
relaxable at the discretion of the Union Public 
Service Commission , in the casc of candidates 
belonging to the Scheduled Castęs and the Scheduled 
Tribes if , at any stage of selection , the U . P .S . C . is 
of the opinion that sufficient number of candidates 
from thcsc communities possessing the required ex 
pericncc are not likely to be availablo to fill up the 
vacancies reserved for them . 


- - 


- - - 


... 


- 


11 


12 


13 


Transfer on deputation 

Group B DPC 

Selection on each occasion 
Officers under the Central/State Governments — (For cosidering confirmation ) : 

shall be made in consultation 
(a ) ( i) holding analogous posts on a regular 1 . GeneralManager , Security Paper with the UPSC . 
basis : or 

Mill , Hoshangabad - Chairman 

2 . Dy. General Manager , Security 
( ii ) with 2 ycars regular service in posts in tho scale of Paper Mill, Hoshangabad – Momber. 
Rs. 650 - 1200 or equivalent ; or 

3. Dy. Secretary (Mines & Presseg ), Deptt . 
( iii ) with 5 years regular service in posts in the scale of of Economic Affairs - Member 
Rs. 550 – 900 or equivalent; and 

4 . Dy. Secretary (Administration ) Deptt . 
(b ) Possessing educational qualifications and experience of Economic Affairs - Member 

prescribed for direct recruits under Column 7 . Note : The proceedings of the DPC relating 
(Period of deputation includiog period of 

to confirmation shall be sent to thc 
deputation in another ex - cadre post held immediu Commission for approval. If , however, 
tely preceding this appointment in the same or 

these are not approved by the Commi 
some other organisation / department of the Central ssion a fresh meeting of tho DPC to be 
Government shall ordinarily not exceed 3 years ). prescribed over by thc Chairman or a 

Member of the UPSC shall be held . 


- - 


- - . 


- . - 


Footnote : (1) Principal Rules were published vide Notification G , S .R . No 1622 dated 21-8 - 1968 . 

(2 ) Subscquently annended by Notifications : 


(1 ) G . S . R . No . 1845 dated 12 - 10 - 1968 
( 2 ) G . S . R . No, 2585 dated 8 - 11 - 1969 
(3 ) G . S .R . No . 439 dated 14 -3 - 1970 
( 4 ) G . S . R . No. 1335 dated 12 - 9 - 1970 
(5 ) G . S .R . No. 1055 dated 29 - 9 - 1973 
(6 ) G . S . R . No . 916 dated 31 - 8 -1974 
(7 ) G , S , R , No . 1075 dated 5 - 10 - 1974 
(8 ) G .S .R , No. 787 dated 28 - 6 - 1975 
(9 ) G .S . R . No. 370 dated 24 - 2 - 1976 
(10 ) G . S . R . No . 722 dated 25 - 9 -1976 
(11) G . S .R . No. 284 dated 25- 2 - 1978 
(12) G . S . R . No. 667 dated 27 - 5 - 1978 
( 13 ) G .S .R , No. 

dated (Notification No . 8 / 18 /82 Cy dated 10 -$ - 1978 ) 
(14 ) G . S . R . No. 7 dated 6 - 1 - 1979 
(15) G . S . R . No . 825 dated 16 -6 - 1979 
(16 ) G . S .R . No, 1082 dated 25-8 - 1979 
( 17 ) G . S R . No. 1513 . dated 22 - 12 -1979 
(18 ) G . S . R . No. 517 dated 10 - 3 -1980 
( 19 ) G .S . R . No. 1241 dated 6 - 12 - 1980 
( 20) G .S .R . No . 62 dated 17 -1 - 1981 
(21) G . S .R . No. 1085 dated 12 -12 - 1981 
(22 ) G .S . R . No . 1147 dated 26 - 12 -1981 
(23) G . S .R . No. 415 dated 4 - 6 - 1983 
(24 ) G . S . R . No. 1247 dated 15 - 12 - 1984 
(25 ) G . S. R , No. 

dated 


No , F -4 /47/85 -SPM (BNP )] 

A . N . SAXENA , Under Secy . 


[ भाग II - -- खंड ( i ) ] 
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- 


- - - - - - 


- 


- - -- - - 


- 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


भारत का रागपत्र : अक्तूबर 3, 1987/ माश्विन 11, 1909 
- - - -- --- - - - - - - - 

( व्यय विभाग ) 
( महालेखा नियंत्रक ) 
नई दिल्ली, 3 सितम्बर , 1987 


मा का०नि० 739. --- संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए केन्द्रीय सरकार खाता 
( प्राप्ति और संदाय ) नियम , 1983 जो 14- 11- 85 तक संशोधित है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है । 

[ अंड 5- 1611153 -मोदी भार/ 81 ] 
एम० मा० कोहली, उप महानेला नियंत्रक 


( Department of Expenditure ) 
( Controller General of Accounts ) 


cise of the powers conferred by Clause ( 1 ) of urticle 283 
of the Constitution , 2.3 amended upto 14 - 11 -85. are hereby 
published for general information , 


New Delhi, the 3rd Sept., 1987 . 


G . S. R. 739. .. The Central Government Account ( Receints 
and Paymenty ) Rules, 1983 made by the President in exer 


[ No. V- 16011 /63 / CTR / 81] 
S , C . KOHLI, Dy. Controller 

General of Accounts 


प्रस्तावना 


राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड ( I ) द्वारा प्रवस पाक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संचित निधि द्वारा भारत की 
बाकस्मिकता निधि , ऐसी निधियों पर धन के संदाय उनसे धन निकालने, भारत सरकार द्वारा या उसको ओर से प्राप्त ऐसी निधियों में जमा 
किए गए लोक धन से भिन्न घन की अभिरमा, भारत के लोक लेखे में उनके संदाय द्वारा ऐसे लेखे से धन के निकालने और उससे संबंद्ध या 
आनुषंगिक अन्य विषयों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात मन्द्रीय सरकार स्वाता ( प्राप्ति और संवाय ) नियम , 1982 । 


PREAMBLE 


In exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) 
of article 283 of the Constitution , the President here 
by makes the following rules regulating the custody of 
the Consolidatod Fund of India and the Contingency 
Fund of ludia , the payment of moneys into such 
Funds, the withdrawal of moneys therefrom, the cus 
tody of public moneyg other than those credited to 


such Funds received by or on behalf of the Govern 
ment of India , their payment into the Public Account 
of India and the withdrawal of money , from such Ac 
count and other matters connected therewith or 
ancillary thersto , naniely – Central Government 
Account ( Receipts and Payments ) Rules, 1983 . 
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-- - - - 


- - -- - - - - - 


- - - - - - - - -- - -- 


- - - 


- - - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - 


- - - ---- - - -. - .- . - - 


. 


- - -- --- 
भाग 1 


प्रारंभिक और साधारण सिद्धांत 


1. - ( 1 ) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ होना और लागू होना-- ( 1) इन नियमों 
फा संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार खाता ( प्राप्ति और संवाय ) नियम , 
1883 है । 


किमी सघ राज्यक्षेत्र के अधीन कृत्य करने वाला वह आहरण 

और मंबितरक अधिकारी अभिप्रेत है जिसे विनिर्दिष्ट प्रकार 
के मंदायों के लिए उसके माम से खोले गए किसी प्रत्यापित 
बैंक की फिमी शाखा के किसी समनुदेशन लेखा से धन मिकालने 
के लिए प्राधिकृत किया गया है ; 


( 2 ) ये 1.13-1963 को प्रवृत्त होमे । 


3 ) में पेंशनी फायदों के संदाय से भिन्न केंद्रीय सरकार और 

दिल्ली सपा अंदमान और निकोबार द्वीप संभ राज्यक्षेत्रों से 
संबंधित सभी संव्यवहारों को लागू होंगे । 


( म ) " सक्षम प्राधिकारी " से सरकार या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी 

अभिप्रेत है जिसे वह सरकार सुसंगत शक्तियां प्रत्यायोजित 


करे । 


2. परिमाषाएं . -- - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो 


( झ ) “नियंक्षक -महालेखापरीक्षक " से संविधान के अनुच्छेद 148 में 

अधीन नियुक्त भारत का नियंत्रक -महालेखापरीक्षक अभिप्रेत है ; 


( क ) " लेखा अधिकारों" से लेखा विमागीकरण स्कीम के अधीन , 

कार्य करने वाला प्रधान लेखा अधिकारी या कोई वेतन और 
लेखा अधिकारी अभिप्रेत है जैसा भी संदर्भ से अपेमित हो ; 


( म ) “ समेकित निधि " से संविधान के अनुच्छेद 266 के बण्ड ( 1 ) 

में यथा विनिर्दिष्ट भारत की संबित निधि अभिप्रेत है ; 


( ख ) किसी मंत्रालय या विभाग या संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित 

"प्रत्यायित बैंक " से रिजर्व बैंक या कोई बैंक अभिप्रेत है जिसे 
मंत्रालय या विभाग या संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित कारबार का 
संम्पपहार करने के लिए नियुक्त किया जाता है ; 


( ट ) “ आकस्मिकता निधि " से संविधान के अनुच्छेद 267 में स्थण्ड , 

( 1 ) के अनुसरण में भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 
1950 ( 1950 का 49 ) के अधीन स्थापित की गई भारत 
की आकस्मिकता निधि अभिप्रेत है ; 


( ग ) “ संपरीक्षा अधिकारी " से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीनस्थ , 

या उसके अधीक्षण के अधीन , कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत 
है जो लेखापरीक्षा के कृत्यों का पालन करता है । 


( घ ) "प्राधिकृत विभागीय विनियमों " से सरकार के कुछ विभागों द्वारा 
. . बना गए विनियम मभिप्रेत है ; 


( ठ ) “ लेखा महानिर्यशक " से वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग ) का 

यह लेखा महानियंतक अभिप्रेत है जो अन्य बातों के साथ साथ , 
विभागीकृत लेखा कार्यालयों में ( अपछी संदाय और लेखा 
कर्म पति तकनीकी रूप से स्थापित करने और बनाए रखने 
और सरकारी खाते की अभिरक्षा, उसमें धन का संवाय करने 
और उससे धन निकालने के लिए नियम विनिर्दिष्ट करने के 
लिए उसरदायी है ; 


( ए ) "विभागीय अधिकारी/ " से सरकार का ऐसा अधिकारी मभिप्रेत 

है जो सरकारी घम संभालने के लिए प्राधिकृत किया गया है ; 


1 ) " राण बैंक " से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 

1934 ( 1934 का 2 ) के उपबन्धों के अनुसार भारतीय 
रिजर्व बैंक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाली भारतीय 
स्टेट बैंक की कोई शाखा, भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी 
क ) अधिनियम , ( 1959 फा 38 ) की धारा 2 में यथा 
परिभाषित समनुषंगी बैंक की कोई माखा , जिसे भारतीय स्टेट 
बैंक के अभिकर्ता के रूप में सरकारी कारखार का संव्यवहार 
मारने के लिए प्राधिकृत किया गया है या किसी बैंक की जिसे 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
1934 ( 1934 का 2 ) के उपबंधों के अधीन अभिकर्मा 
रूप में नियुक्त किया जाए , कोई शाखा ; 


( च ) “ सरकार " से केन्द्रीय सरकार और दिल्ली सभा भवमान और 

निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ; 


( ण ) “ सरफारी यासा " से समेकित निधि आकस्मिकता निधि और 

लोक लेखा से संबंधित खाता अभिप्रेत है ; 


( घ ) "केन्द्रीय बजाना " से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है ऐसा 

कोई भी खजाना या उप- खजाना जो राज्य सरकार के नियंत्रण 
के अधीन खजाना या उप- खजाना नहीं है । 


( त ) " लोक लेखा " से संविधान के अनुच्छेद 266 के खपड ( 2 ) में 

निविष्ट भारत का लोक लेखा अभिप्रेत है ; 


हिप्पणी : - - संप राज्यक्षेत्रों में खजाने , केन्द्रीय खजाने हैं । 


( छ ) पैक आहरण और संवितरक अधिकारी से किसी मंत्रालय या 
विभाग (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय लोक मकर्म विभाग, वन 
विभाग धौर में विभाग हैं जिनमें केन्द्रीय सोफ संकर्म लेखा 
संहिता के उपबंधों का पालन किया जाना प्राधिकृत है ) या 


( य ) "रिजर्ष बैक " से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 

( 1934 का 2 ) में अधीम गठित भारतीय रिजर्व बैंक के 
किसो बैंककारी विभाग का कोई कार्यालय या शाखा अभिप्रेत 
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( ख ) मिनिल , गजम्प और आपराधिक मामलों में समन की तामाल 
साक्षियों के भोजन व्यय और इसी प्रकार के भन्य प्रयोजनों के लिए प्रान्त 
धन की दशा में और साक्षियों के मोजन- मय के रूप में निर्धारिवियों 
द्वारा आयकर अधिकारियों के पास जमा किए गए धन की दशा में ; 


[ NET IT - -i i ] 

..: .. - . . - - - - -.. .-. :---- ---- - -- . 
• 3. सरकारी खाने में जमा को गई प्रमराशियों को अवस्थिति 
( 1 ) मम तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए सरकारी खाने 

में जमा किया गया धन या तो ,- - 
( i ) रिजर्व बैंक में ; या 
(ii) किसी केन्द्रीय बनाने में जिसफा रोकड कारवार, बैंक 

द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, रखा जाएगा । 
( 2 ) रिजर्व बैंक में ऐसे धन का निक्षेप , भारतीय रिजर्व बैंक 

अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2) की वारा 21 के 
अधीन उस पैक के माप किए गए इन नियमों के परि 
शिष्ट 1 में विनिषिष्ट करार के निवधनों द्वारा शामित 
होगा । 


( ग ) किसी गिविल न्यायालय में किए गए निक्षेपों की दशा में जो 
ऐसे निक्षेपों के प्रतिमाय के लिए वापों की पूर्ति करने के लिए उस न्यायालय 
द्वारा उपयोग में लाए गए हों ; 


( च ) लोक निर्माण विभाग की दशा में ( और ऐसे माय विभाग 
जिन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के उपबंधों का अनुसरण किया 
आना प्राधिकृत है ) नकदी प्राप्तियों का उपयोग प्राधित विभागीय 
विनियमों के उपबंधों के अधीन घाल निर्माण व्यय के लिए किया जाएगा ; 


टिप्पण : - - छोटे सिक्कों के रिपो में अतिशेष, रुपए के सिक्के , टक 
साल में अतिशेष और डाकघर या अन्य विभागीय कार्यालयों में रखा गया 
नकर अनिशेष सरकार के साधारण नकद अतिशेष के भाग के रूप में 
नहीं गिना जाएगा । 


( 5 ) वन विभाग द्वारा प्राप्त ऐसी नकदी की दशा में को तत्काल 
स्थानीय व्यय की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाए । 


4. विमागीय खमाना तिजौरियां रखने के लिए प्राधिकृत अन्य कार्यालय 

सनिक खजाना तिजोरियों और डाक सार विभाग के ऐसे कार्यालयों 
के ऐसे भारमाधक अधिकारियों को जिन्हें मफद अतिशेष और सरकार के 
विरुव दावे जो कि संवितरण के लिए उन्हें विए आएं की अभिरक्षा से 
मंबंधित बजाना अधिकारी के कर्तव्यों के सभी या किसी विनिर्दिष्ट माल 
का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और उस धन की 
बाबत भी जो उन्हें सरकारी खाते में जमा करने के लिए दिया जाए 
केन्द्रीम सरकार के सजाना नियमों के मुसंगम उपबंधों का पालन करमा 


( स ) जेल में प्रवेश के समय कैदियों के पास पाई गई नापी की 
दशा में जिसका उपयोग, विभागीय विनियमों के अधीम, जेल अधीक्षकों 
द्वारा अन्य कैदियों को , उनकी निर्मुक्ति के समय, शोब वैसी ही राशियों 
का प्रत्तिसंदाय करने के लिए किया जाए । 


( छ ) रेल विभाग की नकदी प्राप्तियों की रक्षा में उपयोग, विभागीय 
विनियमों के अधीन या सरकार के साधारण या विशेष पूर्वानुमोपन से , 
विभागीय प्रयोजनों के लिए किया जाए । 


प्रतियों की मालामें उपयोग विभागीय 


होगा 


( ज ) राष्ट्रीय पुस्तकालय , कलकत्ता या किसी अन्य सरकारी पुस्त 
कालय की दशा में पुस्तकालय के सदस्यों की प्रतिभूति निक्षेपों का प्रति 
दाय अनुज्ञात करना और पुस्तकालय की पुस उधार लेने वाले व्यक्तियों 
द्वारा जमा किए गए धन में से , उन पुस्तकों का प्रतिस्पापम करमा जो 
ऐसे उधार लेने वालों द्वारा वापस नहीं की जाती है ; 


5. सरकारी खासे से संबंधित और उसमें धन को अमिरला 

( 1 ) रा बैंक , राग भैफ में निक्षिप्त सरकारी धन की सुरक्षित 
अभिरक्षा के लिए उसरमायी है । 

( 2 ) नियम 4 में निविष्ट सरकारी अधिकारियों के हापों में धन 
की सुरक्षित अभिरक्षा की प्रक्रिया , केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय बजाना 
नियमों के भाग - 4 (विशेषकर नियम 109 मे 112) में मतषिष्ट उपबंधों 
द्वारा विनियमित की जाएगी । 

म. सरकार के रामल्ला प्राप्तियों और सरकारी सोप्यों का , उन्हें 
प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सरकाशाते में 
संपाय । 

( 1 ) राजस्थों या प्राप्तियों या केन्द्रीय सरकार के शोम्यों को बायत 
सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए या उन्हें निविपत किया गया 
सभी धन सरकारी खाने में सम्मिलित किए जाने के लिए पूर्णतया प्रत्यायित 
बैंक में किमी असम्यक् विलंब के बिना संपत किया जाएगा इस प्रयोजन 
के लिए प्रल्प जी . ए . आर. 1 में जमा पी का (काम प्रतिलिपि 
तैयार करने के लिए छिद्रित विप्रति का प्रयोग करते हुए ) प्रयोग किया 
जाएगा । उपरोक्त रूप में ही प्राप्त धन का उप-नियम ( 2 ) में यथा 
प्राधिकृत रूप में ही उपयोग किया जाएगा अन्यथा नहीं और उसे सरकारी 
लेखों से अन्यथा पृथफ भी नहीं रखा जाएगा । 


( स ) भारतीय बनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण की दशा में नीम के मांग 
कर्तामों को और बीजों तथा पौधी के नेताओं को , उनके द्वाराषमा की 
गई रकम में से , उतनी रफाम बापस करना जितनी एकम, कुनीम या 
वीओं की लागत मे, जिसके अन्सर्गस उनकी पैकिंग, प्रेषण पर मानुषंगिक 
प्रभार भी है, अधिक है । 


( अ ) भारतीय सर्वेक्षण विभाग की दशा में , गणों या अन्य कीमत 
वाले प्रकाशनों के मांगकांपों को , उनके द्वारा जमा की गई रकम में से , 
उतनी रकम का प्रतिदाय करना जिननी नक्शों या प्रकाशनों की लागत 
से , जिसके अन्तर्गत उनकी पैकिंग और प्रेषण पर, मामुषंगिक व्यय भी है, 
अधिक हों , विक्रय की प्राप्तियों में मे विश्य पभिकसानों को कमीगमको 
संदाय करना तथा नक्सों या अन्य कीमत वाले प्रकाशनों के मांगकांया 
या प्राइवेट प्रकाशकों को , स्वामित्व प्रभारों पौर भारत की बाहरी सीमा 
की जांच पड़ताल करने के लिए छामगीन प्रभारों का , उनके द्वारा अधिक 
निभिप्त की गई रकम में से प्रतिवाय करने को मनुमा बेना ; 


( 2 ) उप-नियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी विभागीय 
प्राप्तियों का मिमागीय व्यय के लिए प्रत्यक्ष उपयोग निम्नलिखित दशाओं 
में प्राधिकृत है, अर्थात् .- - 

( क ) डाकपालों और डाकतार विभाग के अन्य कार्यालयोध्यक्षों द्वारा 
विभागीय प्रयोजनों के लिए नकदी प्राप्तियों मम विभागीय विनियमों के 
अनमार उपयोग की दशा में ; 


( ट ) विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों की दशा में जो भारत 
ने बाहर से स्थानों पर स्थित है जमा प्रत्याथित बैंक को कोई शाखा 
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नहीं है , या अधिकारियों को उनके द्वारा क्यू की गई फीस और अन्य 
प्रातियों का उनके विभागीय व्यय के लिए मौधे उपयोग करने की अनुशा 
देना ; 


( छ ) माकाशवाणी की दशा में ( 1 ) प्रकाशवाणी के कार्यक्रमों की 
पत्रिका के विक्रय अभिकर्तामों को और ( 2 ) विज्ञापन अभिकरणों को , 
क्रमश: पत्रिकामों पीर प्राकामावाणी की पाणिज्यिक सेवा में विज्ञापन 
समय के विक्रय प्रागमों से कमीशन का संदाय करने की अनुज्ञा देना ; 

( ज ) प्रादेशिक कुक्कटपालन फार्म हस्सर षट्टा, बंगलौर , बम्बई और 
भवनेश्वर की दशा में , प्राइवेट कुक्कुटपालकों की उन रकमी का प्रसिवाय 
करने की प्राज्ञा देना जो उन्होंने उन्हें दिए गए पूजों , आदि की लागत 
जिसके अन्तर्गत उनसे मानुषंगिक प्रभार को हैं , से अधिक प्रग्रिम धन के 
के रूप में दी गई हों ; 


प्रक्रिया के अनुसार मी भी जमा किया पा सकेगा । केन्द्रीय प्रत्यभ-कर 
बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पौर सीमाशुल्क बोर्ड ( और ऐसे प्रत्य 
विशिष्ट मंत्रालय या विभाग की जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर 
विनिश्चत किया जाए ) से संबंधित प्राप्तियो और दिल्ली विक्रय कर राजस्व 
भी उस प्रयोजन के लिए अधिमूचित किए गए चयमित केन्द्र की नगर 
पालिका सीमानों के भीतर प्राधिकृत बैंक के किसी शाखा में करदाताओं 
द्वारा सीधे जमा किए जाने के लिए उसके लिए अधिसूचित विशेष प्रक्रि 
याओं के अधीन प्राधिकृत है । प्रयोग किए जाने वाले पालान का 
प्ररूप और संबंधित विषय नियम 28 में अन्तपिष्ट है । 


8. राजवैक की प्राही शाबा द्वारा सरकारी राजस्व प्रापि का रिग 

बैंक में निक्षेप । 


( a ) प्रकाशन विभाग की दशा में 


सरकारी राजस्वों , प्राप्तियों या शोध्यों की प्राप्ति पर बैंक की माही 
शाखा नियम 3 के उपबंधों के अनुसार उनको भारतीय रिजर्व बैंक में 
रखे गए सरकारी निक्षेप में सुरन्त अमा कराएगी । 


(i ) एकमात्र रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा, उसे सवाय कमीशन की 

कटौती करने के पश्चात् , सरकारी प्रकाशनों में विज्ञापन मजे 

शोध्य रकमों का विप्रेमण करने की अनुज्ञा देना ; और 
( i ) मांगकर्ताभों द्वारा प्रकाशमों के प्रदाय के लिए जमा किए गए 

अग्रिम धन का , प्रकाशनों के आगमों में से प्रतिदाय करने की 
मनुशा देना ; 


9. सरकारी खाते से निकाले गए मन को प्रत्यायित बैंक प्रावि से किसी 
भिन्न बैंक में जमा करने पर रोक । 


कोई सरकारी अधिकारी नियम 11 के उपबंधों के प्रधीमा सरकारी 
खाते से निकाले गए धन को , प्रत्यायित बैंक में खाते से भिन्न किसी बैंक 
खाते में सरकार की विशेष अनुमति के बिना जमा नहीं कर सकेगा । 


( ण ) फिल्म डिवीजन की दशा में , भारत में प्रवाणिज्यिक प्रदर्शन के 
लिए फिल्मों के विक्रय पागमों में से कमीशन अभिकर्तामों को कमीशन 
का संदाय करने की अनुशा देना ; 


10. सरकारी राजस्ल , प्रादि को प्राप्ति से संबंधित नियमों के प्रति 

पारस्परिक निर्देश । 


( स ) समाज कल्याण और पुनर्वास विभाग की दशा में , प्राइवेट 
पॉवेश पर किए गए कार्य से प्राप्त नकदी का उस कार्य पर नियोजित 
श्रमिकों की मजदूरी का संदाय करने के लिए उपयोग करना ; 


( थ ) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान , फसीसी की दशा में यहाँ तैयार 
किए गए सीरम और टीकों के विक्रय मये प्रारत लागत का , मांगकर्तामों 
से प्राप्त अधिक रकम मा प्रतिवाय करने के लिए, उपयोग करमा । 


सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी राजस्वी या गोष्यों की पावत 
धन प्राप्त करने में ऐसे धन के लिए रसीदें देने और उसे सरकारी पात 
में लाने तथा राज बैंक ऐसे धन को प्राप्त करने और उनके लिए रसीदें 
देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इन नियमों के भाग II के उपबंधों 
द्वारा विनियमित की जाएगी । 


11. सरकारी खाते से धन निकालमा । 


परन्तु विभागीय प्राप्तियों का विभागीय व्यय के लिए विनियोग करने 
के लिए यहां दिए गए प्राधिकार का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह 
विभागीय प्राप्तियों और उनमें से बहन किए विभागीय व्यय को यथास्थिति 
समेकित निधि या लोक सेना में संवायों और उस निधि में से निकामियों 
के खाते से बाहर रखने का प्राधिकार है । 


( 3 ) सरकार द्वारा प्राधिकृत विशेष मामलों में , केन्द्रीय सरकार के 
राजस्य मद प्राप्त या निविषत धन सरकारी संग्यपहारों के प्रयोजन के 
लिए भारतीय रिजर्व बैंक या उससे अभिकर्ता से भिन्न किसी राज बैंक 
में जमा किया जा सकेगा । ये पार्ने जिनके अधीन ऐसे निक्षेप किए जा 
सकेगे और वह रीति जिसमें से निःगों के अतिशेषों की सरकारी खाते 
में सम्मिलित किया जाएगा , प्रस्थेक मामले में सरकार द्वारा महालेखा 
परीक्षा से परामर्ग करने के पावात्, त्रिनिश्वित की जाएगी । 


इन नियमों द्वारा या उनके अधीन अभियान रूप से उपधित के 
सिवाय, अथवा जब तक सरकार, विस मंत्रालय ( व्यय विभाग ) किसी 
मामले में प्रत्यथा निदेश नहीं करता है, सरकारी खाते से, प्रत्यायित क 
की विनिर्दिष्ट शाखा के किसी लेखा अधिकारी द्वारा उसके नाम में खोले 
गए खाते पर जारी किए गए या पैक द्वारा धन निकालने वाले किसी 
माहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा उसके नाम में खोले गए वाले पर 
जारी किए गए चैक से भिन्न धन नहीं निकाला जा सकेगा । जहां तक 
सिविल मंत्रालय /विभागों का संबंध है ऐमे खाते संबय मंत्रालय/विभाग 
के वित्तीय सलाहकारों द्वारा लेखा महाभियंत्रक के परामर्श मे मारी किए 
प्रादेशों के अधीन खोले जाएंगे । 


7. किसी मंत्रालय विभाग के प्रत्यायित बैंक में सरकारी शोध्य में और 

कुछ कर प्राप्तियों को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सीधे गमा करने के लिए 
जनता को सुविधा । 


( 2 ) लेखा विभागीकरण स्कीम के अधीन कार्य कर रहा पैक वारा 
धन निकालने वाला प्राहरण और संवितरण अधिकारी ऐसे प्रयोजन के 
लिए, जो लेना महानियंत्रक द्वारा विहित किए जाएं माधारण प्रादेश 
( पादेशों ) द्वारा धन निकाल सकेगा ; 


सरकार को गोव्य धन प्रत्यायित बैंक की विनिर्दिष्ट शाखा में , जिस 
में कोई विशिष्ट विभागीय अधिकारी अपना खाता रखता है, संबद्ध मंत्रालय 
विभाग प्रौर या मेघ राज्य क्षेत्र छारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित 


परन्तु यह कि लेखा महामियंत्रक बैंक द्वारा घन निकालने वाले किमी 
विशिष्ट प्राहरण और संवितरण अधिकारी को , किसी अन्य विणिष्ट्र 
प्रयोजन (प्रयोजनों ) के लिए धन निकालने की प्रस्मा दे सकेगा । 
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टिप्पण : - - जहां नजः कन्द्राय नोक निर्माण विभाग प्रौर में विभागी 

( 4 ) यदि मे सरकारी अधिकारी के बारे में , जिसके द्वारा निधियों का 
जिसमें केन्द्रीय लोफ निर्माण लेखा माहिता के उपबंधों का पान किया लेखा निया जाएगा कोई शंका पैदा होती है तो उमफा विनिश्चय सरकार 
जाना प्राधिकृत है और वन विभाग के अधीन कार्य कर रा. बैक द्वारा करेगी । 
धन निकालने वाले प्राहरण पोर मंवितरण अधिकारियों का संबंध है 
झेन्द्रीय लोक निर्माण लेना मंहिता या वन विभाग को लागू होने वाली 13. रोकर का लेम-पेन करने के लिए साधारण अमोगा 
संहिता में वर्णित प्रयोजन महानिक द्वारा इन उपनियम के उपबंधों के 
अधीन अनुमोविरा किए गए प्रयाजन मममे जाएंगे । 

इन नियमों के या किमी प्राधिकृत विभागीय विनियमों में अभिव्यक्त रूप में 

अन्यथा उपधित के सिवाय निम्नलिखित अनुवंश का उन सभी अधिकारियों बारा 
( 3 ) कोई लेखा अधिकारी और/ या चैक द्वारा धन निकालने याला पालन किया जाएगा जिनसे ( क ) मरकारी शोध्य प्राप्त करना और रोकड़ 
पाहरण मौर संवितरण अधिकारी फिसो चैक का माहरण किसी प्रयोजन का लेनदेन करना अपेक्षित है या ( स ) आहरण और संवितरक अधिकारी 
के लिए धन निकालने के लिए तब तक कोई बैक नहीं लिम्वेगा जब तक के कृत्यों का ( चैक द्वारा धन निकालने की शक्तियो महित या उनके 
कि धन निकालने का दाषा उस व्यक्ति के बारे में जिसके द्वारा और बह बिना ) या दोनों का पालन करना अपेक्षित है - - 
प्ररूप जिसमें दावा किया जाएगा इन नियमों के उपमंधों का अनुपालन 
नहीं करता है । 

( i) प्रत्येक ऐसा अधिकारी (जिसे इस नियम में कार्यालय के प्रधान के 

रूप में निविष्ट किया गया है ) प्ररूप जी० ए० आर० 33 में एक रोमा 
टिप्पण : - - सा अन्यथा उपबंधित है उसके मिवाय , किसी बैंक को वहीं रखेगा । 
तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे तुरन्त जारी करमा पाशा 
पित न हो । 

(ii ) मुदा संबंधी सभी संध्यपहार, जैसे ही किए जाते हैं, रोका बही 

में दर्ग किए जाने चाहिए और पनाल करने के प्रमाणस्वम्पायर्यालय में 
( 4 ) ( सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए नये व्यक्ति को छोड़कर) किसी 

प्रधान द्वारा मत्यापित किए जाएंगे । 
सरकारी सेवक के किसी प्राहरण और संषिसरक अधिकारी द्वारा तैयार 
किए गए वेतन या भत्ते के संदाय की किसी प्रावती में प्रथम दवे पर 

अपवाय . ( क ) --किसी प्राप्तकर्ता ( सरकारी सेवक या नृतीय पक्षकार ) 
तब तक किसी रकम के निकाले जाने को अनुजा नहीं दी जाएगी जब के वैयक्तिक नाम में किसी वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा ( या पैक वारा 
तक कि दावे के समर्थन में उस पहले कार्यालय के जिसमें प्राहरण सरकारी घन निकालने वाले आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा ) लिखा गया 
सेवक मे सेवा की पी आहरण और संविनमः अधिकारी द्वारा ( पा जी . पाने वाले के खाते में देय कास जैक या बैंक ड्राफ्ट की , जो किसी विभाग 
ए.० आर० ३ ) जारी किये गये अंतिम वैनन प्रमाणा- व नही लगा है । के कार्यालय की मार्फत केवल उसके प्राप्तकर्ता को परिवान के प्रयोजन के 

लिए भेजा जाता है पश्चात् कर्ताकार्यालय की रोकड़ यही में वर्ज मारने की भाष 
( 5 ) लेखा अधिकारी या पैक द्वारा धम निकालने वाला प्राररण 

एयफता नहीं है । ऐसे चैक या ड्राफ्ट का संबंधित पक्षकार को परिवाम एक 
पौर संवितरक अधिकारी उसे प्रत्येक मंदाय की जो भी वह कर रहा है। अलग श्रास जैक मैं शाफ्ट अभिवहन रजिस्टर में अभिलिखित किया जा 
प्रकृति के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगा और ऐसा कोई दामा 

मकेगा और उग पर निगरानी रम्मी जा सकेगी । 
जिसके साथ वैसी जानकारी प्रौपचारिक रूप में नहीं है तब तक स्वीकार 
नहीं करेगा जब तक कि किनी व्यक्ति में पाने या दावी के प्रकार की बाबत 

अपवार ( ख ).- - चैक द्वारा धन निकालने वाले आहरण और संवितरफ 
लोकहित में उसफी प्रकृति को प्रकट करने के विरुद्ध सरकार के विनिर्विष्ट अधिकारी द्वारा जारी किए गए बैंकों का "प्ररूप जी० ए० आर० 4 में जारी 
मादेश नहीं है । 

किए गए बैंकों के रजिस्टर " प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित है, अता उसके द्वारा 
स्पष्टीकरण : ---- इस नियम में धन निकालने और उसके सजातीय पर 

लिखे गये केवल वही पैक जो नकद संदाय का प्रबंध करने के लिए उसकी 

संवितरक अधिकारी को हमियत में , मुनाए जा सकते हैं , रोकड़ यही मैं 
सरकार या उपकी पोर से त्रितरग के लिए सरकारी बाते से धन 

प्रविष्टि किए जाएंगे । 
निकालने के प्रति निर्देश है । 
12. निकाले गए धन के लिए उत्तरदायित्व :- - 

अपवार ( ग ) - - वतन और लेखा अधिकारियों ( या नियम 18 1 के 

अधीन टिप्पण 2 के अनुमार उनके माम मे पृष्ठांकित ) के नाम में स्थानीय 
( 1 ) यदि पैक द्वारा धन निकालने वाला कोई माहरण और मंषितरफ 

भैफ बैंक प्राफ्ट ( काम किए आएंगे ) के रूप में प्राप्तियां जो चैक द्वारा धन 
अधिकारी लेखा अधिकारी से यह सूचना प्राप्त करता है कि धन गमती 

म निकालने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की 
गे निकाला गया है और यह कि उसके द्वारा पास किए गए बिल को 

जाती है उन्हे रोका बही में प्रविष्टि करना आवश्यक माहों है कि उन्हें 
बाबत कुछ राशि बमूल को जानी चाहिए तो वह जो प्रादेश संदर्भ में 

मूल्यधान वम्मु रजिस्टर में ( प्रमप जी० ए० आर० 5 ) प्रविष्टि करनी 
किए गए अनुध्यात्म किमी पत्राचार को दुष्टि में लाए बिना अविलय 

साहिए और मरमारा खाते में जमा किए जाने के लिए वेतन और लेखा 
वसूसी करेगा और उस राशि का , ऐमी रीति में करेगा जो लेखा अधि 

अधिकारियों को पारेपित किया जाना चाहिए । 
कारी द्वारा निदेशित को आए, अविलंब प्रतिसंवाय करेगा । 

( iii ) रोकड वही नियमित रूप से यंद और उसको मपूर्ण रूप म पड़ताल 
( 2 ) इस नियम में इसके पश्चात् जैसा कि उगधित है उसके अधीन 

को जानी चाहिए कार्यालय के प्रधान को रोका मही के योग को सत्यापित 
रहते हुए व्यय के लिए मरकारी खासे से निकाले गए धन की पाबस 

करना चाहिए या रोगाड़ यही के लेखक मे भिन्न किसी जिम्मेदार अधीनस्थ 
सरकारी अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया इन नियमों के 

से गत्यापित करना चाहिए जो उसके ठीक होने के रूप में आद्याक्षरित 
भाग 3 के इस निमित किए गए उपबंधों द्वारा विनियमित की जाएगी । 

करना चाहिए । 
( 3 ) वह सरकारी अधिकार , मिगे ध्या के दिए निधि दो गई है , ( iv ) प्रत्येक मास के अंत में , कार्यालय के प्रधान को रोकड बी में बाकी 
ऐसी निधि के लिए सब मक उत्तरदायी रहेगा जब तक कि उगको लेखा रोपड़ को सत्यापित और उम प्रभाव का नारीच सहित हन्तारित एक 
अधिकारी के ममाधानप्रद रूप में नही दे दिया गया है । वह यह प्रमाणपन्न अभिलिखित करना चाहिए । उसमें पाई गई खुटि के गंध में , 
देखने के लिए भी उतरवायो होगा कि मंदाप उन्हें प्राप्त करने के माधारण वित्तीय नियम , 1963 के आयाय 2 की खंड 5 में पिष्ट 
हफदार व्यक्तियों को किया आमा है । 

अन देशों का पालन किया जाना चाहिए । यदि रोकर बाकी का सत्यापन किसी 
87, 1158/ GI -- 3 
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माम के अंतिम कार्य दिवग मा मेनन अ . र भलों के वितरण के कारण हमारी ( जहा प्राथश्यक हो वही दीवार में चिनी हुई ) में रखी जानी चाहिए 
संभव नहीं है तो सन्यापन अगले माम के प्रथम कार्य दिवम को उस दिवम इस प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली रोकड़ पेटी किम प्रकार की 
में कोई संव्यवहार करने में पूर्व, किया जा सकेगा । 

हो इसका विनिश्चिय सुरक्षित प्रभिरमा में रखी जाने के लिए साधारण 

तया अपेक्षित रोकड़ राशि प्र. न्य मूल्यवान वस्तुओं और उन्य मुसंगत परि 
( v ) प्रत्यागित बैंक में सरकारी खाने में लगा किए जाने के लिए 

स्थितियों , जैसे कार्यालय के परिमर का वह भाग जिसमें यह प्रयस्थित 
प्राप्तियों के प्रेषण से संबंधित रोका यही में की प्रविष्टियों कार्यालय के 

है , प्रादि की सुरक्षा की सामान्य बशा के अाधार पर किया जाएगा । 
प्रधान द्वारा जमा पर्मी या चालान पर बैंक द्वारा अभिलिखित प्राप्ति के 

रोकड़ पेटी/प्रामारी अलग अलग प्रकार के दो सालों । सुरक्षित की 
संदर्भ सहित सत्यापन के पश्चात् मत्यापित को लानी चाहिए । जब आमा बैंक 

जानी चाहिए , जिसमें फि एक की चाबी दूसरे में न •नगे । ऐसे नालों 
की प्राप्ति सूची में आ जाता है तो बैंक/ बैक ड्राफ्ट जारी किए जाने की 

की चाबियो, जहां साध्य हो, चिगिल व्यक्तियों की अभिरक्षा में ग्रनी 
तारीख चैक द्वारा धन निकालने वाले आहरण और संवितरण अधिकारी 

चाहिए ; और उन्हें सदैव अन्य लानों से अलग रखना चाहिए जिमम 
द्वारा रोकड वही में मन प्रविष्टि के मामने उपशित की जाएगी भिमसे कि 

कि गेटी तफ अप्राधिनुप्त व्यक्तियों की पहुंच में न हो । पेटी को तब तक नहीं 
बाकी मदों के बारे में निगरानी रखी जा सके । 

खोलना चाहिए जब तक कि दोनों तालों के दोनों भिरक्षक इम 
( vi ) रोषा यही में एक बार की गई प्रविष्टि मा उद्धर्षण के लिए उपस्थित न हों । उनकी दूसरी जाबिया, अलग बन्द लिफाफों 
या लिपि लेखन सर्वथा प्रतिषिद्ध है । यदि किसी गलती का पता चलता है में रखी जानी चाहिए और पेटी के भाभिरक्षकों से उच्चतर ऊ के विभिभ 
तो उसे उम पर स्याही से रेखा खींचकर और पंक्तियों के बीच 

अधिकारियों के पास जमा होनी चाहिएं । जहाँ भी संभव हो , ऐगे मुहरबन्द 
में लाल स्याही मे ठीक प्रविष्टि करके ठीक की जानी चाहिए । कार्यालय 

लिफाफे मंबंधित विभाग का कारखार संचालित करने वाले प्रत्यायित 
का प्रधान प्रत्येक ऐसी शुद्धि पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षरों बैंक की मुसंगत शाखा में रखे जाने चाहिए । 
के साथ सदैव तार " ख लिखेगा । 

दूसरी चाबियों का एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमे उस 
( vii ) ऐमा सरकारी अधिकारी जो सरकारी धन का लेन - देन करता है प्राधिकारियों को उपदर्शित किया जाएगा जिनके पास दुसरी पाविया 
किसी ऐसे धन को जो सरकारी नहीं है अपनी णामकीय हैसियत में लेन-देन अमा की गई हैं । एक वर्ष में एक बार अप्रैल में , धावियो को परीक्षण के 
करने के लिए कार्यालय के प्रधान की विशेष मंजूरी के अधीन अनुज्ञात लिए भेजा जाना चाहिए और उनफो एक नए मुहरयन्द लिफाफ. में उम संबंधित 
किया जाना चाहिए, अन्यथा जहां कोई सरकारी अधिकारी पिसी विशेष अधिकारियों, बैंक को लौटा दिया आना चाहिए. जिनके पास वै जमा 
मरी के अधीन सरकारी और गैर- सरकारी धन का अपनी मासफीय हैसिंगत की जानी हैं ; और रजिस्टर में टिप्पण लिखा आना चाहिए कि नाबियों 
में , संव्यवहार करता है, वहां सरकारी धन किसी रोकर बक्स में गैर-सरकारी का निरीक्षण कर लिया गया है, और वे सुरक्षित और सही पाई गई 
धन से अलग रखा जाएगा और पश्चात् कथिन से संबंधित संयवहारों का हैं और नामनिर्दिष्ट प्राधिकाग्यिो को वापस भेज दी गई हैं । इसी 
लेखा-जोखा एक पृथक पृस्तक - आवती में रखा जाना चाहिए और सरकारी प्रकार, रजिस्टर में , उप प्रायसर की बाबत अब दूसरी नानियों को , 
खातों में सर्वथा अलग रखा जाना चाहिए । 

पेटी को खोलने के लिए अभिप्राप्त किया जाए और उनको पुनः । 

महरवन्द करने और नाम निर्दिष्ट प्राधिकारियों के पास जमा कराने की 
( viii ) धन के लाने या ले जाने के लिए चपरागियों में नियोजन को 

तारी की प्रविष्टि की जाएगी । 
निरुत्सासकिया जाना चाहिए । अब इस प्रयोजन के लिए किसी का नियो 
जन आत्यंतिक रूप से आवश्यक है तब केवल कुछ मेवा साले और साबित 

इस टिप्पणी के पूर्ववर्ती पैरा में यथाथिन के धीन रहते 
विश्वसनीयता बाले व्यक्ति मा चयन किया जाना चाहिए और यदि लेन 

हुए, विभागीय अधिकारियों के करने में से सरकारी धन को अभिरक्षा 
पेन की आने वाली राशि अधिक है तो एक या एक से अधिक रक्षक संदेश 

की बाबा , पालन की जाने वाली प्रिसास प्रनिया विभागीय विनियमो 
बाहक के साथ होने चाहिए । 

में प्रधिकथिन की जाएगी । 
हिप्पण 1 - --इस नियम के खंड ( ii ) से ( vi ) शरा, कार्यालय के प्रधान 
पर अधिरोपित कर्तव्य कार्यालय के प्रधान द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम 

14. सरकार के संव्यवहारो राज्य सरकार गाथ पायानन 
निर्दिष्ट अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को सौपे जा मकेंगे । 

केन्द्रीय सरकार का किसी राज्य के साथ कोई भी मंधनार केन्द्रीय 
टिप्पण 2. - -- रोकर बहियां सुविधाजनक जिल्दों में , जितनी बंद होनी चाहिए सरकार के अतिशेष में से ऐसे निवेश के अनुसार हा समायादित किया 
और जमको पृष्ठ मम्म्या मशीन से मिली जानी चाहिए । किमी राषः बही जा जा में संव्यवहारों के हिमाय रखने की प्रक्रिया को विनियमित 
के उपयोग में लाने से पूर्व कार्याप का प्रधान गा टिप्पण. अधीन उसके करने के लिए भारत के नियंत्रक महालखा परीभक की सलाह पर, लेखा 
द्वारा नामनिदिष्ट अधिकारो को पर बही के पृष्ठों की संख्या की गिनती महानियंत्रक धारा दिया जाता अन्यथा नही । 
करनी चाहिए और रोकर बहो के प्रथम पुष्टि पर गिनती का एक प्रमाण-पत्र 

15, मरकार के कान्बार के सबंध में रिपर्व बैंक के उत्तरदायित्व 
अभिलिखित करना चाहिए । 

की सीमा 
टिप्पण 3.-- यदि कोई विभागीय कायालय अत्यधिक संख्या में , बैंक 
साफ्ट , बैंक प्राप्त करता है तो उसकी प्रातियों और प्रेषण को , रोनाइ बही 

इन नियमो की , या इनको तारा करने की कोई भी बात इस प्रकार 
में भिन्न मवों के अनुसार प्रविष्टि किया जाना आवश्यक नाही है । यह पर्याप्त 

प्रभाय नही डालेगी जिगसे वह सरकार के कारवार के संबंध में एम पर 
होगा यदि उसी धर्गीकरण से संबंधित प्रतिदिन की प्रविष्टियों का योग इस 

कोई उत्तरदायिस्व अधिराषित करे जो नियग 3 में निर्दिष्ट करार के 
प्रयोजन के लिए रखे गए किसी मूल्यवान वस्तुओं के रजिस्टर ( प्ररूप जी० 

नियंधन द्वारा रिजर्व बैंक पर अधिरोपित नही है । 
ए० आर० 5 ) म रोका यही में पश्चात् कथित में पूर्व कयित के श्रमसंख्याक 

टिप्पण :. - रकार के सव्यवहार करने के लिए राजयाकिसी मान्यताप्राप्त 
के प्रति निर्देश देते हुए ले लिया जाता है । 

छुट्टी या किसी दिन मामान्य कारबार के घंटों के पश्चा: सामान्य ( जैने 
टिप्पण 4. - सरकार की ओर से किसी विभागीय अधिकारी या पाहरण प्रत्येक वर्ष मार्च का अंतिम कार्य विषम फा ) यदि लेखा महानिरंक्षक या 
और संवितरक अधिकारी द्वारा मुरक्षित मभिरक्षा में रखी गई रोकर उनके द्वारा नामनिदिष्ट किमी प्राधिकृत या प्राधिकारियो द्वारा अपेक्षा 
और मूल्यवान वस्तुए , किसी यथोचित रूप से मजबूत रोका पेटी या को जाएगा । 
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16. frarut Bern farger r 
मों को बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी 


- - 


( 2 ) इस नियम को कोई भी बात किसा प्राधिकृत विभागीय यिनियम 
में अंतविष्ट किमी आये . पण या निदेश की विधिमान्यता पर तन तक 
प्रभाव नहीं डालेगी जब तक कि ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश इन नियमों 
के किनी विशिष्ट उपबंध से अमंगत या उसके विरुस न हो । 


( 1 ) अहा , इन नियमों में उपबंधों के अधीन पिसी विषय को बाबत 
बिस्तृत प्रक्रिया विभागीय विनियमों द्वारा विहित या यिनियमिन किए जाने 

को अपेक्षा की जाती है वहां किसी विभाग विशेष के अनुपालन के लिए 
• ऐसे विनियम सरकार या सरकार के अनुमोदन से ऐसे विभागीय प्राधिकारी 
द्वारा बनाए जाएंगे जिन्हें सरकार इस निमित्त कार्य करने के लिए प्राधिनत 
71 


____ 17. सरकारी लेखाओं में सम्यवहारो का पूर्णाकन करने के लिए 
अनुवेश 


अनुदेश परिशिष्ट , में अन्तविट हैं । 


PART I 


PRELIMINARY AND GENERAL PRINCIPLFS 


( f) “ Central Treasury ” ineans and includes any 

treasury or sub - trçusury not being a treasury 
or sub -treasury under control of a State 

Government ; 
NOTE .- - Treasuries in Union territories are Central 

treasuries . 


( g) " cheque drawing D . D . O ." means al drawing 

and disbursing officer functioning under a 
Ministry of Department ( including Ceatral 
Public Works Department, Forest Depart 
ment and Departments in which the provi 
sions of Central Public Works Account 
Code are authorised to be followed ) or a 
union territory , who is authorised to with 
draw money for specified types of payments 
against an assigninent account opened in 
his favour in a spccjfied branch of an accre 
dited bank ; 


1 . Hori title , commeniemell und applicability .- - 
( 1 ) Inese Rules may be called the Centrɔl Govern 
ment Account (Receipts and Payments ) Rules, 1983 . 

( 2 ) They shall come into force on 1- 6 - 1983. 

(3 ) They shall apply to all transactions , other than 
payment of pensionary beriefits , pertaining to the 
Central Government and the Union territories of 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands. 

2 . Definitions. In these rules, unless the context 
ulherwise requires , - 
( a ) “ Accounts Oflicer” means the Principal Ac 

counts Officer or a Pay and Accounts Offi 
cor functioning under the schenie of de 
partmentalisation of Accounts , as the context 

may imply ; 
(b ) “ Accredited bank ” in relation to a Ministry 

or Department, or Union territory means the 
Reserve Bank or any bank which is appoint 
ed to transact business of the Government 
pertaining to that Ministry or Department 

or Union territory : 
(c ) " Audit Officer" means any officer subordi 

naie to , or under the superitendence of the 
Comptroller and Auditor -General, who ex 

ercises audit functions : 
(d ) " authorised departmental regulations 191« atis 

regulations made by : certain departments of 

the Government ; 
( e ) " bank ” means any branch of the State Bank 

· of India acting as the agent of the Reserve 
Bank of India in accordance with the provi 
sions of the Reserve Bank of India Act, 
1934 ( 2 of 1934 ), any branch of a subsi 
diary bank as defined in section 2 of the 
State Bank of India ( Subsidiary Banks ) 
Act, 1959 (38 of 1959 ) which is authorised 
to Transact Government business as agent 
of the State Bank of India , or any branch 
of a bank as may be appointed by the Re 
SCTVC Bank of India as its agent under the 
provisions of sub - section ( 1 ) of section 45 
of the Reserve Bank of India Act, 1934 
(2 of 1934 ) ; 


(h ) “ competent authority” means the Govern 

ment or any other authority to whom the 
relevant power may be delegated by that 

Government ; 
(i) " Comptroller and Auditor-General" means 

thc Comptroller and Auditor -Gencral of 
India appointed under article 148 of the 

Constitution ; 
(1) " Consolidated Fund ” means the Consolidated 

Fund of India as referred to in clause (1 ) 

of article 266 of the Constitution ; 
(k ) " Contingency Fund” means the Contingency 

Fund of India established under the Contin 
gency Fund of India Act, 1950 (49 of 
1950 ) in pursuance of clause ( 1 ) of article 
267 of the Constitution ; 


, 


(1) " Controller General of Accounts" means the 

Controller General of Accounts in the Mini 
stry of Finance (Department of Expendi 
ture ) who , inter alia , is responsible for cstab 
lishing and maintaining a technically sound 
payment- cum - accounting system in the de 
partmentalised accounts offices and for pres 
cribing the rules for regulating the custody , 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 
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payment into and withdrawal of money anthurised to receive then ( 1) All moneys received 
from the Government Account ; 

by or tendered to Government officers on account of 

Tevenues or receipty or dues of the Government shall, 
(m ) " departmental officer” means an officer of 

without undue delay, be paid in full into the accredit 
the Government authoriscd to handle Gov 

ed bank for inclusion in Government Account, Pay - in 
ernment money ; 

slip in Form GAR - I ( using perforated duplicates for 
( 1 ) " Government " means the Central Govern 

carbon copying ) shall be use for the purpose . Moneys 
ment and the Union territories of Dethi 

received as aforesaid shall not be utilised to meet de 
and Andaran and Nicobar Islands , 

partmental expenditure except as authorised in sub - rule 

( 2 ) nor otherwise kept apart from the accounts of the 
(0 ) "Guvernment Account” means the account Goveroment, 
relating to the Consolidated Fund , the Con 

(2 ) Notwithstanding anything containcu u Duru 
tingency Fund and the Public Account ; 

( 1 ), direct utilisation of departmental receipts for de 
( p ) " Public Account " means the Public Account 

partmental expenditure is authorised in the following 
of India referred to in clause ( 2 ) of article cases , namely : 
266 of the Constitution ; 

( a ) in the case of cash receipts utilised by Post 
( 9 ) "Reserve Bank" means any office or branch 

masters and other heads of offices of Posts 
of the Banking Department of the Reserve 

and Telegraphs Department for departmental 
Bank of India constituted under the Reserve 

purposes in accordance with Posts and Tele 
Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934). 

graphs departmental regulations ; 
3 . i ocarion of moneys credited to Government Ac 

(b ) in the case of inoncys received on account of 
Ci unt.--- ( 1 ) Unless otherwise specified , moneys crc 

the service of summons, diet-money of wit 
dited to Government Account shall be held either - 

nesses and similar purposes , in civil , IC 

venue and criminal cases and in the casc of 
(i) in the Reserve Bank ; or 

diet -money of witnesses deposited by the 

ascossecs with the Income Tax Officere ; 
( ii ) in a Central Trçasury, the cash business of 
which is not conducted by the bank . 

(c ) in the case of deposits received at a Civil 

Court and utilised by the Court to meet 
(2 ) The deposit of such moneys in the Reserve Bank 

claims for the refund of such deposits ; 
shall be governed by the terms of the agreement 
specified in Appendix I to these rules made with that 

(u ) in the case of the Public Works Department 
Bank under section 21 of the Reserve Bank of India 

(and other departments in which the provi 
Act, 1934 ( 2 of 1934 ) . 

sions of Central Public Works Account Code 

are authorised to be followed ) for tempo 
NOTE .--- The balances in small coin depots, supec 

rary utilisation of cash receipts for current 
voips, balances in mint and cash balances held in 

works cxpenditure , under the provisions of 
Post Offices or other departmental offices are not re 

authorised departmental regulations ; 
ckoned a : part of the General Cash balance of the 
Government. 

( c ) in the case of cash received by the Forest 

Department and utilised in mecting imme 
4 . Other offices authorised to hold departmental 

diate local expenditure ; 
Treasure Chests .- The Officers in charge of Military 
Treasure Chests and such offices of the Posts and Telc 

(f) in the case of cash found on the persons of 
graphs Department as are authorised to perform all 

prisoners at the time of their admission to 
or any prescribed part of the duties of a Treasury Offi 

jail and used for the repayment by jail Sup 
cer in respect of custody of the cash balances , and 

erintendents under departmental regulations , 
claims against the Government that may be presented 

of similar sums due to other prisoners on 
to them for disbursement , and also in respect of 

their releuro ; 
moneys that may be tendered to them for credit to the 
Government Account, shall have to observe the rele 

(3 ) in the case of cash receipts of Railways uti 
Vant provisions of the Treasury Rules of the Central 

Lised under departmental regulations or with 
Government. 

the previous approval, general or special, of 

the Government, for departmental purposes ; 
5 . Custody of money relating to or sudirg in the 
Government Account.- - ( 1 ) The bank is responsible 

( h ) in the case of the National Library, Calcutta , 
for the safe custody of Government moneys deposited 

or any other Government library , to permit 
in the bank . 

refund of security deposits of members of the 

Library and the replacement of books be 
( 2 ) The procedure for the safe custody of moncys in 

longing to the library which are not return 
the hands of Government officers referred to in rule 

ed by borrowers out of their deposit noney ; 
4 , shall be regulated by the provisions contained in 
Part IV (Rules 109 to 112 in particular) of the Trea 

(i) in the case of the Botanical Survey of India , 
sury Rules of the Central Government, 

to permit the refund to indentors of quinine 

aod purchasers of seeds and plants , out of 
6 . Payment of revenues, receipts and dues of the 

the amount deposited by them , of such am 
Government into Goverrinent Account by Officers 

ount as may be in excess of the cost of quin 


- - 
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inc or of scels and plants jucluding inciden 

( q ) in the case of Central Research Instituto, 
tal charges on packing , remittance , connect 

Kasauli, to utilise the cost received on ac 
cd therewith ; 

count of sale of sera and vaccines produced 
( ) in the case of the Survey of India Department, 

at the Institute , for refund to the indentors 
to permit the refund to indentory of maps 

of the excess amouni received from them ; 
or other priced publications, out of the am 

Proviued that the authority hereby given to utilise 
ount deposited by them , of such amount as 
may be in excess of the cost of maps or 

departmental receipts for departmental expenditure 
publications including incidental charges on 

shall not be construed as authority to keep the de 
packing, and forwarding, connected there 

partmental receipts and expenses defrayed therefrom , 
with ; the payment of commission to selling 

outside the account of the payments into and with 
agents out of sale receipts and to reimit re 

drawals from the Consolidated Fund or Public Ac 
fund to indentors or private publishers of 

count, as the case may be . 
maps or other priced publications of royalty 
Charles and scrutiny charges for checking of 

( 3 ) In special cases authorised by the Government, 
external boundary of India from out of am 

monoys received or tendered on account of the re 
ount deposited in excess by them ; 

venues of the Government may be deposited with a 

bank other than the Reserve Bank or its agent for tho 
(k ) in the case of offices subordinate to the Mini 

purpose of Government transactions, the conditions 
stry of External Affairs and stationed out 

under which such deposits may be made and the 
side India where it branch of the accredited 

nianner in which the balances of such deposits shall 
bank does not exist, to permit the direct 

be included in the Governuicnt Account shall be de 
utilisation of fres and other receipts rcalis 

cided by the Government in cach case after consul 
ed by thein towards their departmental ex 

tation with the Comptroller and Auditor General. 
penditure ; 
(1) in the case of All lodia Radio , to permit 

7 . Facility for public to credit Government dues 
payment of conimission to ( i) sale arents 

direct into the accredited bank of a Ministry Depari 
of All India Radio Prograr.ne journals , 

ment and certain tar receipes in other Nationalised 
and (ii) to advertising agencies , ( ut of the 

bank also . - Money due to the Government may also 
sale proceeds of the journals and of adve be credited directly into the specified branch of the 
rtising time in Commercial Service of All accredited bank in which a particular departmental 
India Radio , respectively; 

officer holds his account, in accordance with tho 

procedure notified by the Ministry , Department and , 
(m ) in the case of Regional Poultry Farms, 

or Union Territory concerned for the purpose . Tax re 
Hassurghatta , Bangalore , Bombay and Bhu 

ccipts pertaining to the Central Board of Direct Taxes 
baneswar , to per mil refunds to private 

and Central Board of Excise and Customs ( and of any 
poultry farmers of aniounts paid in advance 

other particular Ministry of Department as may bo 
by them in excess of the cost of chicks, etc ., 

decided by the Government from time to time) and 
supplied to them including incidental 

also sales tax revenue of Delhi Administration are 
charges connected therewith ; 

authorised under special procedures notified there 
(n ) in the case of Department of Publications, 

for, to be credited by the tax payers directly into any 
to permit 

branch of the authorised bank within the municipal 

limits at the selected centre notified for the purpose . 
(i) the remittance by the sole concessionaire Form of challan to be used , and related matters aro 

of the amounts due towards advertise contained in rule 26 . 
ments in Government publications after 
deducting the commission payable to him ; 8 . Deposit of Government revenue etc , by the re 
and 

ceiving branch of the bank into the Reserve Bank . 

Immediately on receipt of Government revenues, re 
the refund of moneys deposited in ad ceipts or dues , the receiving branch of the bank shall 
vance by indentors for supply of publi cause them to be included in the Deposits of tho 
cations out of the sale proceeds of the Government held by the Reserve Bank of India in 
publications; 

accordance with the provisions of rule 3 . 


bån Payo 


tede 


med hallan 


( 0 ) in the case of Films Division to perinit pay 

ment of commission to commission agents 
out of sale proceeds of films for non -com 
mercial exhibitions in India ; 


9 . Bar against money withdrawn from Goveritment 
Account being deposited in a bank other than the 
accredited bank , etc .- - A Government officer may not, 
except with the special permission of the Government, 
deposit moneys withdrawn from the Government 
Account under the provisions of rule 11, in a bank 
account other than that with the accredited bank , 


( p ) in the case of the Social Welfare and Re 

habilitation Departments to utilise the cash 
received on private order work for the pay 
jent of wages to labour employed on that 
work ; 


10 . Cross reference iu rules relating to receipt of 
Government Revenlies, IC - - The procedure to be 
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adopted by Government officers in receiving moneys claim which does not iormally present that informa 
on account of Government revenues or dues, granting tion , less there are specific orders of Government 
receipts for such moneys and bringing them in the against disclosure of the nature , on any individual 
Government Account, and the bank in receiving such claim or type of claims in the public interest . 
moncys and granting receipts for them shall be rcgu 
lated by the provisions contained in Part II of these 

Explunation .- lo this rule , the term withdrawal 
rules, 

with its cognate expressions refers to the withurawal 

of funds from the Government Account for disburse 
11 . Withdrawal of money from Government Ac 

meats of or on behalf of the Government. 
count.- - ( 1 ) Save as expressly provided by , or under 
these rules , or unless the Government in Ministry of 

12 . Responsibility for moneys withdruwn . - ( 1 ) 
Finance (Department of Expenditure ) otherwise direct 

a cheque drawing D . D . O . receives jutormation from 
in any case , moneys may not be witlidrawn from the 

the Accounts Oficor that moneys have been incorrectly 
Government Account other than against cheques issued 

withdrawn and that a certain sum sliould be recovered 
by an Accounts Ofices on an account opened in his 

in respect of any bill passed by him , ho shall ctfect the 
favour, or by a cheque drawing D . D . O . on an assign 

recovery without delay and without regard to any 
ment Account opened in his favour, at a specificd 

correspondence undertaken or contemplated with re 
branch of the accredited bank . In so far as civil 

ference to the retrenchment order; and he shall, with 
Ministries or Departments are concerned , such ac 

out delay , repay the sum in such manner as tho 
counts shall be opened under orders issued by the Fia 

Accounts Officer may direct. 
ancial Adviser of the Ministry of Department concer 

( 2 ) Subject as hereinafter provided in this rule , 
ned in consultation with the Controller General of 

the procedure to be observed by a Government officer 
Accounts . 

in regard to moneys withdrawn from the Government 
(2 ) A choque drawing D .D .O . functioning under 

Account for expenditure shall be regulated by the 
the scheme of departmentalisation of accounts muy 

provisions made in this behalf in Part Illo theso 
withdraw money for such purposes as may be pres 

rules. 
cribed by the Controller General of Accounts by gene 

( 3 ) A Government officer supplied with funds for 
ral order : 

cxpenditure shall be responsible for such funds until 
Provided that the Controller General of Accounts 

an account of them has been sendered to the satisfac 
may permit withdrawal by any particular cheque 

tion of the Accounts Officer concerned . He shall also 
drawing D . D .O . for any other special purpust . . 

be respoosible for seeing that payments arc made to 

persons entitled to receive them . 
NOTE.- In so far as cheque drawing D . D . Os . fun 

( 4 ) If any doubt arises as to the identi :y of the 
ctioning under Central Public Works Department and 

Government officer by whom an account of such funds 
Departments for which the provisions of Central Pub . 

shall be rendered , it shall be decided by the Govern 
lic Works Account Code are authorised to be followed , 

ment. 
and under Forest Department are concerned , the pur 
poses detailed in the Central Public Works Account 

13, General instructions for handling cash .- Savo 
or code applicable to Forest Department may be deen 

as otherwise expressly provided in these rules or in 
ed to be thosc approved by the Controller General of 

any authorised departmental regulations, the follow 
Accounts under the provisions of this sub -rule . 

ing instructions shall be observed by all Goverunent 
( 3 ) An Accounts Officer and or cheque -drawing 

officers who are required to (a ) receive Government 
D .D . O . shall not draw a cheque for withdrawal of 

dues and handle cash or (b ) perform the functions 
money for any purpose unless the claim for withdra 

of drawing and disbursing officers (with or without 
wal complies with the provisions contained in these 

cheque drawing powers ) , or both : - 
tules as to the person by whom and the form in which 

( i) Every such officer ( referred to in this rule 
the claim shall be preferred . 

as the Head of the Office ) should maintain 

a cash book in Form G . A . R . 3 . 
NOTE . — Save as otherwise provided , no cheque 
shall be drawn until it is intended to be issued soon 

All monetary transactions should be ente 
after. 

red in the cash book as soon as they occur 

and attested by the Head of the Office in 
( 4 ) No withdrawal shall be permitted on a claim 

token of check , 
for the first of any series of payments of pay and al 
lowances to a Government servant ( other than a per 

Exception ( a ) . - -An Account Payee crossed 
son newly appointed to Government service ) prepared cheque or bank draft drawn in the personal name of 
by a drawing and disbursing officer unless the claim 

a recipient (Government servant or third party ) by 
is supported by a copy of the last pay certificate ( in 

Pay and Accounts Offices ( or by a cheque draw 
Form G . A . R . 2 ) issued by the drawing and dishur ing D . D . O . ) and routed through a departmental 
sing officer of the previous office in which the Govern oſlice merely for the purpose of delivery to the reci 
ment servant had served . 

pient thercof, need not be entered by the latter office 

in its cash book ; the delivery of such a cheque or 
( 5 ) An Accounts Officer or Cheque - rawine D .DO druft to the concerncd party may be recorded in , 
shall obtain sufficient information as to the nature ty! - Tid watched through into separate crosse11 cheques 
every payment he is making and shall not accept a and bank drafts transit register." 


who we shallbentalis 


- - 


- - - - - 
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( viii ) 


hook . 


[** *t Il - - 16 3 ( 11 ] Hitll . UiT . 77 51 % ; 1976 ,at 11,-190 ) 

2,519 . 
- - - - - - -- -- - -- . - . . . .. . . .. . " * * . . : , : - - - - 

· -- 

-- - - -- - - - - = - - , 
Exception (b ) .- Cheques issued by cheque-drawing 

Government and non -Government money in 
D . D . 0 ,s are required to be entered in a Register of 

his official capacity , the Government money 
Cheques issued in Form G . A . R .4 . Therefore , only 

should be kept in a cash box separate from 
those cheques drawn by him which are cncashable in 

the non -Government money and the trans 
his capacity as Disbursing Officer for arranging pay 

actions relating to the latter should be ac 
ments in cash , need be entered in the cash book . 

counted for in a separate set of books and 

kept catirely out of the Government AC 
Exception (c ). - Receipts in the form of local 

count . 
cheques, or drafts ( to be crossed ) in favour of Pay 

The cinployment of peons to fetch or carry 
and Accounts Officers ( or endorsed in their favour 

mondy should be discouraged . When it is 
as per Note 2 under rule 18 ) accepted by non - cheque 

absolutely pecessary to employ one for this 
drawing D . D .Os need not be entered in the Cash Book , 

purpose , a man of some length of service 
but should be entered in the register of valuables 

and proved trustworthiness should only be 
( Form G . A . R . 5 ) and transmitted to the Pay and 

selected and in case where the amount to 
Accounts Office for credit to Guveroment Account. 

be handled is largc , one or more girards 
( iii ) The cash book should be closed regularly 

should accoinpany the messenger . 
and completely checked . The Head of the 
Office should verify the totalling of the cash 

NOTE 1 . - The duties imposed by clauses ( ii ) to 
book or have this donc by some responsible 

( vi) of this rulc on the Head of Olfice may be en 
subordinate other than the writer of the cash trusted to a subordinate gazetted officer nominated 
book and initial it as correct. 

by the Head of Office for this purpose . 
( iv ) At the end of each mionth , Head of the Office NOTE 2. - - The cash books should be bound in 

should verify the cash balance in the cash convenient volumes and their pages machine num 
book and record a signed and dated certifi bered . Beforc bringing a cash book into use, the 
cate to that effect. In regard to any discrc Head of Office or the officer nominated by him under 
pany noticed therein , the instructions con Note 1 should count the nuruber of pages and record 
tained in Section V of Chapter 2 of the 

a certificate of count on the first page of the cash 
General Financial Rules, 1963 should be fol 
Towed . In case the verification of cash balance 
is not possible on the last working day of a NOTE 3 -- - If Jarge number of bank drafts, cheques 
month on account of disbursement ou are received by any departmental office , receipt thereof 
monthly salary and allowances, it may he and remittance into bank need not be entered indi 
done on the first working day of the next vidual itemwise in the cash book . It would be suffi 
month before making any transactions on cient if the total of the daily entries pertaining to the 
that day . 

same classification from a register of valuable ( Form 

G . A . R . 5 ) maintained for the purpose is carried to 
( v ) Entries made in the cash book regarding re 

the cash book giving cross reference in the latter to 
mittance of receipts to the accredited hank 

the serial numbers thereof in the former . 
for credit into Government Accrunt should 
be attested by the Head of Office after veri 

NOTE 4 . - - Cash and other valuables held in safe 
fying them with reference to the bank s re 

custody, on behalf of the Government, hy a depart 
ceipt recorded on the pay- in - slips or chal 

mental officer or drawing and disbursing officer should 
laps. When the credit appears in the re 

be kept in an adequately strong cash chest or alinirah 
ceipt scroll from the bank , the actual date 

(wher necessary , even embedded in the wall ) . The 
of realisation of the cheque os draft should 

type of cash chest to be used for the purpose mav be 
he indicated by cheque drawing D . D . O . S 

decided on the hasis of the amount of cash and other 
against the original entry in the cash book 

valuables generally required to he kept therein in safe 
so as to keep track of outstanding items. 

custody. and other relevant circumstances , such as 
( vi) An erasure or over -writing of an entry once 

general state of security of the premises of the office . 
made in the cash book is strictly prohibited . 

the areas in which it is located , etc . The cash chest ! 
If a mistake is discovered . it hould be cor 

almirah should be secured by two locks of different 
rected by drawing the pen through the in patterns so that the kevs of one do not fit into the 
correct entry and inserting the correct me other . The keys of such locks should be kept in diffe 
in red ink between the lines The Head of rent persone custody where practicable and in any 
Office should initial every rich correction case , should be kera apart from that of the other Inck 
and invariably date his initials . 

so that the chest will not be accessible to unauthorised 

persons. The chest should not be opened unless hothi 
( vii) A Government officer who handles Go 

the custodians of the two locks are present from the 
vernment money should not recept with the 

purpose Dunlirale kevs thereof should he nieced 
special sanction of the Head of Office he 

in cenannte cealet anvers and locord with different 
allowed to handle also in his oflicial capacity 

officers of higher ronk than the custodians of the 
money which does not belong to the Gun chest. Wherever possihle , urch sealed coters should 
vernment. Where under any special sanc 

he kent in the relevant hranch of the accredited hank 
tion , a Government officer deals with both 

conducting businer s nof the department concerned . 
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A duplicate keys register should be maintained in bank in connection with the business of the Govern 
dicating the authorities with whom they are lodged . ment any responsibility not imposed upon it by the 
Once a year , in April , the keys must be sent for exa terms of the agreement referred to in rule 3 . 
mination and returned under fresh sealed covers to the 
respective officer bank with whom they are meant to NOTE - The bank will be kept open for the con 
be lodged , and a note kept in the register that they duct of Government transactions on a recognised holi 
have been inspected and found in tact and genuine day , or beyond normal business hours on any day 
and sent back to the nominated authorities. Similarly , ( e. g. on the last working day of March every year ) , if 
entries should be made in the register in regard to so required by the Controller General of Accounts , 
any occasion when the duplicate keys had to be ob or by any authority or authorities nominated by hin . 
tained for opening the chest and the date of re- sealing 
and lodging with the nominated authorities . 

16 . Authority competent to frame departimental re 

gulations for detalled procedures under these rules.- - 
Subject as provided in the preceding paras of this 
noto , the detailed procedure to be observed with re (1 ) Where , under the provisions of thesc rules , de 
gard to the custody of Government money in the pos 

tailed procedure with respect to any matter is required 
session of the departmental officers may be laid down 

to be prescribed or regulated by departmental regula 
by departmental regulations. 

tions , such regulations relating to particular de 

partments shall be made by the Government, or with 
14 . Adjustment of transacıions of the Government the approval of the Government, by such departmental 
with a State Government.---- No transactions of the authorities as may be authorised by the Government 
Govornment with a State shall be adjusted against the to act in this behalf . 
balance of the Goveroment except in accordance with 
such directions as may be given by the Controller ( 2 ) Nothing contained in this rule shall affect the 
General of Accounts on the advice of the Comptroller validity of any order , instruction of direction con 
and Auditor General of India to regulate the proce tained in any authorised departmental regulation ex 
durc for the accounting of such transactions . 

cept insofar as such order, instruction or direction is 

inconsistent with or repugnant to any distinct provi 
15 . Extent of responsibility of the Reserve Bank in 

sion contained in these rules . 
connection with the business of Government. - --Noth 

17 . Instructions for rounding off transictions 
ing containcd in , or in the application of these rules 

in 

Government accounts . The instructions are contained 
shall have effect so as to impose upon the Reserve 

in Appendix No . II . 


माग 2 
सरकारी राजस्व , शोध्य आदि की प्राप्ति और उनका सरकारी लेखा में जमा मिया मामा 


18. विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकारी राजस्व आपि का स्वीकार 
दिया जाना 


सरकारी राजस्व , शोध्य या सरकार के लेग्ने प्राप्त किए जाने 
पाना अन्य धन नकद अर्थात् विधिक निविदा सिपकों या नोटों में 
या क या ममसूचित बैंक की किसी शाखा पर लिखे गए ड्राफट या 
मनी पाईर या पोस्टल आईर या ऐसे अन्य रूप में जो सरकार द्वारा 
विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । सरकार के राजस्व या शोध्य अब तक 
अन्यथा मावेश में दिए जाए विभागीय अधिकारियों या प्रत्यायित बैंक 
की विनिर्दिष्ट शामा धारा साधारणतया काम क , स्थानीय फट या 
स्थानीय पैक में या नकद प्राप्त किए जाने हैं । जब तक कि उरचतर 
रासिया नकद प्राप्त करने के लिए विनिविष्ट रूप से प्राधिकृत न किया 
जाए । विभागीय अधिकारी सामान्य रूप से प्रत्येक मामले में 100 रुपये 
से अधिक की राशि प्राप्त कर सकेंगे । 


टिपण :-- - ( 2 ) चैक द्वारा धन निकालने की शक्तियों न रखने वाला 

विभागीय अधिकारियों द्वारा ऐमी लिखतें स्वीकार 
किये जाने पर मंधित येतन और लेखा अधिकारी के नाम 
में ( स्थानीय पदाभिधान उदयणित करते हुए ) लिबी 
जानी चाहिए किन्तु जब मैक या बैंक काफट कियो 
अधिनियम या नियम के अधीन या अन्यया विभागीय 
अधिकारी के नाम से प्राप्त किए जाते हैं तो उनके 
अपने वतन और लेखा अधिकारी को मंदाय 
किए जाने के लिए मष्टोकित किए जा सकेंगें जो 
अपने- अपने वेतन और लेखा कार्यालय से मिकिसो 
स्थान कृन्य कर रहे हैं ऐसे विभागीय अधिकारी द्वारा 
मरूप में प्राप्त किए जाने माले राजस्व और गोड्य 
सरकारी खाते में जमा किए जाने के लिए ग्रास बैंक 
फिट द्वारा परवातणित कार्यालय को प्रेषित किए 
जा सकेगें । 


टिप्पण: - - ( 1 ) पस नियम और नियम 19 में प्रयोग किए गए " स्थानीय 

शाचा " पद में उस स्थान पर अवस्थित किसी ऐमो 
बैंक की शाणा अभिप्रेत है जहाँ ( क ) बैंक द्वारा धन निकालने 
की शक्तिया रखने वाला विभागीय अधिकारी है या ( ब ) 

का धन निकालने को शनिनयां न रखने वाला किसी 
विभागीय अधिकारी का ए मा यिन कोई ऐसा बसन 
पौर लेखा अधिकारी जिम के नाम में ( शासकीय पदा 
भिधान से ) लिखत लिपी प्रानी है या ( ग ) राज बैंक 
की विनिदिष्टः भासा स्थित है । 


टिपण ( 3 ) - - र्गइन उपबंधों मोर प्रगले नियम 19 के होते हुए भो 

कोई मंत्रालय विभाग पौर या संध राज्य मंत्र , लेखा 
पहानियंत्रक के परामर्श से यह बिनिविष्ट कर सकेगा 
फि केवल बैंक ड्राफ्ट ( किन्तु पैक नहीं ) है सरकारी 
गो के संदाय के लिए , किमी प्रवर्ग के या इसके 
सम, विभागीय अधिकारियों को , पढ़ो यह किसी ऐसे 
अधिनियम के उन उपबंधों के प्रतिकुम न हो जिसके 
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( ii ) ऐसे पैक या ड्राफ्ट जिनका समायोजन सरकारी खाते में 

रकम जमा किए जाने से पूर्व मंत बैंक समाशोधन गृहम 
किया जाना अपेक्षित है, यदि और जब ऐसे समाशोधन गृह 
के कार्य विभिन्न हो जाता है या उसके विछिन्न होने की 
पाशंका है जिससे कि नियत तारीख तक उसकी जमा 
प्राप्त रखने में विषटन पर सकता है । 


स्पष्टीकरण: ---इस नियम पार नियम 20 के प्रयोजन के लिए " कार्य 
दिवस " वह माना जाएगा जिस दिन विभागीय कार्यालय मौर बैक दोनों 
अपने - अपने सामान्य कारवार के संव्यवहार के लिए खुले 


अधीम शोभ्य वसूस किए जाते है या लेगा महानिक 
स्वयं विभागीय अधिकारियों के कतिपय प्रवर्ग के पावत 

समरूप अनुबंध कर सकेगा । 
19- सरकारी राजस्व शोध्य भावि के संवाय से निविदत्त किए गए 
अंक , बैंक ड्राफ्ट 

( 1) ( क ) किसी अनुसूचित बैंक की स्थानीय शाखा पर लिसे 
गए बैंक बैंक ड्राफ्ट विभागीय अधिकारियों द्वारा या प्रत्यायित बैंक की 
विनिर्दिष्ट शाखा द्वारा या इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अधिसूषित 
किए गए किसी पक द्वारा , सरकारी शोध्य के संपाय में , या विनिर्दिष्ट 
प्रकार के शोध्य के संबंध में किसी मंत्रालय, विभाग और मा संघ राज्यक्षेत्र 
द्वारा लेखा महा नियंत्रक के परामर्श से जारी किए गए विशेष अनुदेशों 
के यदि कोई है उपबंधों का अनुसरण करने के अधीन रहते हुए सरकार 
से अन्य संव्यवहार के व्यवस्थापन में स्वीकार किए जा सकेंगे । पैक 
या बैंक शाफट थिए जाने से पूर्व लेखापाल द्वारा ऋास किए जाने चाहिए 
किन्तु अब तक उनका समाशोधन नहीं कर सकती कि संदाय प्राप्त हो 
गया है, परिणामस्वरुप केवल वैफ की प्राप्ति की जब वह दिया जाता 
है, अभिस्वीकृति की जा सकेगी । बैंक या ड्राफ्ट के समाशोधम के पश्चात् 
निविवाकार को ( या उसके पते पर जहा विभाग या बैंक द्वारा ऐसा 
प्रबंध किया गया , भेजी जाएगी ) एक भोपचारिक संवाय रसीद दी जाएगी । 
बैंक या ड्राफ्ट की प्राप्ति की प्रारंभिक प्रमिस्वीकृति नीधे उपणित प्ररूप 
में विभागीय अधिकारियों द्वारा दी जाएगी: 
__ . . . . . . . . . . . . . . के लेखे. . . . . . . पर लिने गए . . . . . . . 
रुपए का चैक/ फट सं . . . . . . . . . . . प्राप्त किया 


( 2 ) सरकार किसी विशिष्ट श्रेणी के संग्यवहारों के संबंध में सरकारी, 
आय के सेवाय के बारे मे इस नियम में विनिर्दिष्ट शो में परिवशित या 
शिथिल करते हुए मादेश जारी कर सकेगी । 


20 . सरकारी राजस्व गोष्य आदि की प्राप्ति की तारीख : - - सरकारी 
शोध्यों के बारे में जो बैंक या ड्राफ्ट के रूप में दिए गए है जो नियम 19 
के उपबंधों के अधीन स्वीकार किया गया है और प्रस्तुत करने पर स्वीकार 
कर लिया जाता है यह समझा जाएगा कि उनका संवायः- - 
(i ) जहाँ कोई चैक या ड्राफ्ट बैंक को निविदत किया जाता है 

वह उस तारीख को किया गया था जिसका उनका समाशोषन 
हमा था पोर प्राप्ति पुस्तिका में प्रविष्टि कर दिया गया 
- था । 
(ii ) जहाँ कोई चैक या ड्राफट किती विमाप अधिकारी को 

निविवत किया जाना है ( उन मामलों में जहां इस प्रकार निवि 
दन किया जाना सुसंगत विभागीय उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय 
या अपेक्षित है ) वहाँ उसके प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् 
तीसरे कार्य दिवस को किया गया है । 


टिप्पण 1: -- बैंक उम बैंकों या ड्राफ्टों को जिमको सहरण उसकी 
राय में युक्तियुक्त रूप से नहीं किया जा सकता अस्वीकार करने का 
प्राधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है । 

टिप्पण 2: - जमाकर्ता को सम्यक अनुक्रम में रसीवी चालान का प्रदाय 
सुकर मनाने लिए मैक दारा धातु या कागज के टोकन या उपयुक्त रूप 
से प्रारभिक अभिस्वीकृति जमाकर्ता को जारी की जाएगी । 

( ख ) चैक या ड्राफ्ट का अनादर हो जाने की दशा में टोकन के लिए 
मांग सहित उस तथ्य की रिपोर्ट निविवाकार को तुरम्न दी जाएगी 

और प्रारंभिक अभिस्वीकृति चैक या ड्राफ्ट की रसीद की या पहले दिए 
गए टोकन के अभ्यपित किए जाने पर अनावर किया हुआ पैक या . ग्राफ्ट 
निविदाकार को वापस कर दिया जाएगा । किन्तु सरकार किसी ऐसी 
हानि या मुकसान के लिए, जो किमी पैक या ड्राफ्ट का पनादर हो जाने 
की सूचना देने से विलंब होने से संभवतः हो सकता है कोई जिम्मेवारी 
स्वीकार नहीं कर सकती । 


( iii ) यदि वह, डाक द्वारा सदाय करने के लिए अनुदेशों के अनुसरण 

में डाक द्वारा भेजा गया है जो उस तारीख को किया गया 
है जिसको उसे प्रेतविष्ट करने वाला प्रावश्यक हाफ में 
डाला जाता है । 


परन्तु यह कि किसी चैक या फट पर किसी निश्चित तारीख 
तक प्रसंवेय लिखा गया है तो यह समझा आएगा कि सदाय 
इसके हो जाने की तारीख तक नहीं किया गया है । 


टिप्पण - - बैंक या ड्राफट के साथ लगा और बैंक को प्रस्तुत किया गया 
चालान जब अनादार किया गया चैक यायाफ्ट निविदाकर को वापस 
किया जाना है निविदाकार को वापस नहीं किया जाना चाहिए किन्तु 
रख लेना चाहिए और सम्यक अनुक्म में नष्ट कर देना चाहिए । 
( ग ) ऐसे सरकारी शोध्य की दशा में जो मिसा नियत सारीख तक 
संवेय है, इच्छुक भैफ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा संदाय करने के इच्छुक 
भ्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित मारधानी रखनी चाहिए 
कि उसका बैंक या ड्राफट नियम 20(i ) मौर (ii ) के उपबंधों को ध्यान 
में रखतेहुए संबंधित बैंक या विभागीय कार्यालय को ठीक समय पर पहुच 
जाए । बैंक पौर या विभागीय कार्यालय अपने विवेकानुसार निम्नलिखित 
को स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा - - 


टिप्पण: - - खण्ड (iii ) के उपबंध, सरकार को संदाय करने के लिए डाक 

मनीयाईर द्वारा या डाक द्वारा धन भेजने के किसी 
अन्य · मान्यताप्राप्त पति को जहां कहीं संकाय के लिए 
ऐसी पयति किसी विशिष्ट विभाग द्वारा प्राधिकृत है 

यथा पावण्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।. 
21. विभागीय अधिकारियों द्वारा संवायकर्ता की रसीद का दिया जाना : 
( 1 ) नियम 19 के उप -नियम ( 1 ) के खण्ड ( क ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के 
पालन करने के अधीन रहते हुए उस कार्यालय के जहाँ सरकार की मोर 
में धन प्राप्त किया जाता है कार्यालयाध्यक्ष को सवायकर्ता को अपने हस्ताक्षर 
य क्स रसीद देनी चाहिए । ऐसी रसीद पर हस्ताक्षर करने और प्रतिपणे 
पर प्राचक्षर करने के पूर्व , उसे अपना यह समाधान कर लेना चाहिए 
कि वह रकम रोकड़ बहीं में उचित रूप से प्रविष्टि कर ली गई है । 
यदि परिस्थितियों को देखते हुए ऐमा उचित हो , तो वह स्वविवेकानुसार 
अपने अधीनस्थ किसी अन्य राजपत्रित या पराजपत्रित अधिकारी को 
अपनी पौर से ऐसी रसीदों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत 
कर सकेगा । 


(i ) पूर्वकपिस के मंतिम विषस को और पश्चात कथित के अंतिम 

दो कार्य दिवसों को निषित किए गए अंक या ड्राफ्ट 

मौर या 
87 / 1158/ GI - - 4 
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निकालने की बावत रखा जाए और इस प्रकार उसका लेखा अधिकारी 

लेखा - जोखा दिया जाएगा । यदि प्राप्तियो किए गए संवाय से अधिक 
कई तो अधिक रकम , यथास्थिति , बैंक या लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी 

पौर जहां इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ऐसा परेषण 
करने वाला अधिकारी नियम 28 के अधीन विहित पालान पर उसे 
वास्तविक रूप से प्राप्त पूरी नकद रकम पौर प्रतिकलत: उसमें से पूति 
किए गए व्ययों को भी लिखेगा न कि केवल शुख प्राप्तियों को ही लिखेगा । 


( 2 ) जब विभागीय अधिकारी विभागीय संबायों के लिए प्रस्थायी 
रूप से उपयोग की गई विभागीय प्राप्तियों के समायोजन के लिए प्रारूपिक 
दावा या बिल भेजता है तब " शून्य " वाये या बिल पर ". . • में प्रेतरण 
जमा द्वारा संवाय प्राप्त किया " शम्ब (• • • • • • भाग में बह लेखा शीर्ष 
लिखकर, जिसमें रकम जमा की जानी है ) पृष्ठोकित किए जाएंगे । ऐसे 
बिल पर, यह उपदर्शित करते हुए कि इसके विषय कोई नकद संवाय नहीं 
मांगा गया है , पावश्यक अपरिलेखन करना चाहिए । 


टिप्पण: - - मदायकर्ता को ऐसे मामले में रसीव देना प्रावश्यक नहीं 

जहां राष्ट्रीय बस संगठन के क्षेत्रों कर्मचारिखग्द बचत 

पेटियों के विक्रय मसे धन प्राप्त करते हैं । 
( 2 ) जहां धन की वसूली नझर में नहीं की जाती है अपितु कटौती 
की पूर्ण विशिष्टयां देते हुए किसी बिल पर किए गए संवाय में से की 
जाती है पहा रसीद केवल तब दी जा सकेगी जब संवायकर्ता 
द्वारा विशिष्ट रुप मे बांछा की जाए । बिल में से कटौती करके बसूली करने 
का तप्य रसीद पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा । 

( 3 ) सभी प्राप्तियां मूल प्रति पर अंकों में और शब्दों में लिखी 
जानी चाहिए " नकद प्राप्त / मदाय प्राप्त किया " स्टाम्प लगाकर उस पर 
पूरे हस्ताक्षर किए जाने चाहिए उसकी पम्य प्रतियों में नकद 
प्राप्त/ संदाय प्राप्त किया की स्टाम्प लगाकार उनमें पहले ही दर्शित 
रकम के सामने प्रावयक्षर किए जाने चाहिए । 

22. रसीद -पुस्तिकामी का रुप और अभिरक्षा : --- ( 1 ) जी .ए . आर . 
प्ररुप 6 में मशीन द्वारा संख्यांकित रमीद पुस्तिकाएं केन्द्रीय 
प्रारुप भंगार कलकत्सा से प्राप्त की जा सकती है यह मानक प्रथम 
सरकार की पोर से धन प्राप्त करने वाले सभी सरकारी अधिकारियों 
द्वारा तब तक उपयोग में लाया जाएगा जब तक कि किसी 
विशिष्ट विभाग या कार्यालय की सुविधा के लिए विभागीय विनियमों द्वारा 
कोई विशेष प्ररुप विहित नहीं किया जाता है । 

( 2 ) रसीव पुस्तिकाएं सरकार की ओर से रसीव पर हस्ताक्षर फरने 
के लिए प्राधिकृत अधिकारी की वैयक्तिक अभिरक्षा में तालामंद रखी जानी 
वाहिए । 

( 3 ) रसीव पुस्तिका को उपयोग में लामे से पूर्व, उसमें अतिषिष्ट 
प्ररूपों की संख्या की गणना की जाएगी और उसका परिणाम पुस्तिका 
के भारसाधक सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित पुस्तिका में किसी 
सहम दृश्य स्थान पर लिख दिया जाएगा । प्रयुक्त रसीद पुस्तिकाओं के 
प्रतिपूर्ण उसकी यस्तिक अभिरक्षा में रखे जाएंगे । 
23. रसोषों को दूसरी प्रतिया या प्रतिलिपि जारी करना - कोई भी 
सरकारी अधिकारी प्राप्त धन के लिए ठी गई रसीदों की 
प्रसरी प्रति या प्रतिलिपिया , इस अभिकपन पर कि मूल प्रतियो बी गई 
है , जारी नहीं कर सकेगा । यदि ऐसी दस्तावेज की प्रावश्यकता पड़े , 
तो यह प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा कि किसी विनिर्दिष्ट विन को प्रभुक 
लेख मुझे अमुक राशि प्रमक व्याक्ति से प्राप्त हुई थी । यह प्रतिबंध केवल 
मूल प्रतियों के खो जाने के अभिकथन पर जारी की जाने वाली दूसरी 
प्रतियों को लागू होता है और वह इन नियमों या सरकार के विशेष 
प्रादेशों द्वारा प्राधिक्स उन मामलों को यहां लागू नहीं होता है जो दूसरी 
प्रतियां तैयार करना और मूल प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक 


26. बैंक द्वारा रसीव पालाम दिया जाना : - - इन नियमों में जैसा 
अन्यथा उपबंधित है उसके प्रधीन रहते हुए या जब तक सरकार किसी 
विशिष्ट वर्ग के संव्यवहारों के संबंध में प्रम्पया निदेश नवे नियम 19 के 
उपबंधों के अधीन सरकारी लेखा मरे बैंक में धन का संदाय करने वाला 
कोई व्यक्ति या पक्षकार उस धन के साथ जी . ए. आर० प्ररूप 27 में एक 
चालान ( दो प्रतियों , तीन प्रतियों या . चार प्रतियों में , जैसा कि संबंधित 
मंत्रालय/विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए) प्रस्तुत करेगा जिसमें संवाय की 
प्रकृति का , उस व्यक्ति विभाग या कार्यालय का , जिसके लेखे में संवाय किया 
गया है, संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय की विशिष्टियां पोर जमा 
का उचित लेखा वर्गीकरण और, जहाँ आवश्यक हो , संबंधित सरकारी 
विभागों के बीच उसके प्रायंटम के लिए आवश्यक जानकारी का उल्लेख 
सुस्पष्ट रूप में किया जाएगा । यावत संभव विभिन्न लेखा शीषर्षों में जमा 
किए जाने वाले धन के लिए पृथक चालानों का प्रयोग किया जाएगा । 

( 2 ) उसके सियाय जहाँ सरकार ने, चालान प्ररूप में हुए चालान 
प्ररूप को प्रदाय के लिए कोई अन्य व्यवस्था प्राधिकृत कर दी है , जिनमें 
दो भाषामों की सुविधा होगी विभागीय अधिकारी या बैंक द्वारा निःशुल्क 
दिए जाएंगे । 


टिप्पण 1 -- क्रमपा: केन्द्रीय प्रत्यक्ष -कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद 
शुरुफ और सीमा शुल्क धारा प्रशासित प्रत्यक्ष करों ( जैसे प्राय- कर, निगम 
कर ) पौर अप्रत्यक्ष करों ( जैसे सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क ) से संबंधित 
प्राप्तियां कर दाताओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में और मियम 7 के 
अनुसार चयन किए गए केन्द्र पर विनिर्दिष्ट पग्लिक सैक्टर बैंकों की 
शाखामों में , इन बोर्गे की राजस्व संग्रहण स्कीम के सुसंगत उपबंधों के 
अधीन विशेष रूप से विनिर्दिष्ट पालान प्ररूप प्रयोग करते हुए जमा 
की / भेजी जाएगी । 


24 विभागीय विनियो द्वारा विनिविष्ठर को जाने वालो विस्तृत प्रक्रिया 

नियम 18 से 23 के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकारी शोध्य 
की वसूली और वसूल किए गए धन के लिए रसीदें देने के मारे में 
सरकार के किसी विशिष्ट विभाग में अपनाई जाने वाली पिस्तत प्रक्रिया 
पिहित करने के लिए विभागीय विनियम बनाए जा सकेंगे । 


टिप्पण 2- - विभिन्न विदेशी उधारों या अणों को लाग प्रत्यक्ष संवाय 
प्रक्रिया के अधीन वित्तपोषित मायात की बाबत सरकारी खाते में सपए 
में निक्षेप करने के लिए प्ररूप जी . ए . पार . 8 का चार प्रतियों में 
निरन्तर उपयोग किया जाएगा । 


25. जब विभागीय प्राप्तियों का उपयोग संवाय के लिए किया तो 
है तब अतरण अमा को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया - - 

( 1 ) जब कभी नियम 6 के उपनियम ( 2 ) के उपबंधों के अधीन 
सरकार की राजस्व प्राप्तियों म प्राप्त धन बैक में संदत्त किए जाने की 
बजाए विभागीय संदायों को पूरा करने के किए उपयोग में लाया जाता है 
सब सकल प्राप्तियां और उनसे किए गए संवायों को ऐसे अभिलेख में 
विष्ट किया जाएगा प्राप्तियों सथा व्यय के रूप में किसी अधिकारी जो 
यहि सि , संचितानि या लोक लेखा में संदायों और उनसे घन 


27. परीक्षा फोस 

संघ लोक सेवा प्रायोग या कर्मचारी मयन आयोग द्वारा संचालित 
परीक्षाओं के लिए भारत में अभ्यर्थियों द्वारा संदेय फीसें जो इन भायोगों 
द्वारा क्रास किए गए भारतीय पोस्टल मार्डर या ऐसी प्रम्य परक्राम्य 
लिखसों के माध्यम से जो इन पायोगो द्वारा सरकार के अनुमोदन से अधि 
सूचित किए जाएं संबंधित प्रायोग के सचिव को भेजी जानी चाहिए । 
भारत के बाहर निवास कर रहे अभ्यर्थियों की दशा में ऐसी फीसें विदेश 
स्थित मिशनों द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी । 


[*16 II 83( ) 1 
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PART II 
RECEIPT OF GOVERNMENT REVENUES, DUES , ETC . AND CREDITING THEM INTO THE GO 

VERNMENT ACCOUNT 


18 . Acceptance of Government revenues, etc , by 
departmental otrcers. - - Government revenues, dues or 
other moneys receivablo on Government account may 
be realised in cash ( namely , in legal tender coins or 
notes ) , or by cheques or drafts drawn on any local 
branch of a scheduled bank or by money orders or 
postal orders or in such other form as may be pres 
cribed by Government. Revenues and dues of the 
Government are generally received by departmental 
Officers or by specified branches of the accredited bank 
in the form of crossed local drafts or local cheques or 
in cash unless otherwise specifically ordered . Unless 
specially authorised to receive higher amounts in 
cash , departmental officers may normally receive cash 
ugto an amount not exceeding Rs. 100 in each case . 


ial instructions, if any , issued by a Ministry , Depart 
ment and, or union territory, in consultation win the 
Controller General of Accounts, relating to any speci 
fic type of dues being tollowed . The cheques, bank 
drafts, should be crossed by the drawer before len 
dering . However , until they are cleared , the Govern 
ment cannot admit that payment has been received ; 
consequently , the receipt of the cheque alone may be 
acknowledged when it is tendered . A formal payment 
receipt shall be given to the tenderer (or sent to his 
address wherever such an arrangement is envisaged 
by the department, or bank ) after the cheque or dratt 
has been cleared . The preliminary acknowledge 
ment of the receipt of the cheque or draft, will be 
given in the form indicated below by the departmenlai 
Officers : - - 


“ Received cheque draft number . . . . for Rs.... . . 

drawn on .. . .. . .. . on account of . .. . . . . " . 


NOTE 1. -— The term local branch as used in this 
rule and in rule 19 , means a branch of a bank located 
at the station in which ( a ) a departmental officer with 
cheque drawing powers or (b ) a Pay and Accounts 
Officer accredited to a departmental officer without 
cheque drawing powers, in whose favour ( by official 
designation ) the instrument is to be drawn or ( c ) the 
specified branch of the bank is situated . 


departhese 
favour 
or ! 


NOTE 1. - - The bank reserve to itself the right to 
refuse to accept cheques or drafts , collection of which 
in its opinion cannot reasonably be undertaken . 

NOTE 2 .- Metal or paper token or a preliminary 
acknowledgement as above will be issued by the bank 
to the depositor to facilitate delivery of the receipted 
challan to him in due course . 


NOTE 2 . Such instruments being accepted by de 
partmental officers not having cheque drawing powers, 
should be drawn in favour ( indicating official desig 
nation ) of the concerned Pay and Accounts Officers . 
However, when choques or bank drafts are received in 
the nadie of departmental officers under any Act or 
rule or otherwise, these may be endorsed by them for 
payment to their respective Pay and Accounts Officers. 
Revenues and dues received in cash by such depart 
mental officers functioning at places other than those 
of their Pay and Accounts Offices may be remitted to 
the latter office by means of crossed bank drafts , for 
being credited into Government Account. 


( b ) In the event of the cheque or draft being dis 
honoured , the fact shall be reported at once to the 
tenderer with a demand for payment in cash and the 
dishonoured cheque or draft should be returned to the 
tenderer on surrendering the preliminary acknowled 
gement of the receipt of the cheque or draft or any 
token previously granted . The Government cannot, 
however, accept any liability for loss or damage 
which may possibly occur as a result of delay in inti 
mating that the cheque or draft has been dishonoured . 


NOTE . — The challan accompanying the cheque or 
draft and presented to the bank should not be retur 
ned to the tenderer when the dishonoured cheque or 
draft is returned to him but should be retained ana 
destroyed in due course . 


NOTE 3. - Notwithstanding the above provisious, 
and the provisions of rule 19 , a Ministry , Department 
and, or union territory in consultation with the Con 
troller General of Accounts may specify that only bank 
drafts ( but not cheques) should be tendered in pay 
ment of Government dues to any category of or all its 
departmental officers wherever this is not contrary to 
the provisions of any Act under which the dues are 
realised ; or the Controller General of Accounts may on 
his own , stipulato similarly in respect of certain cute 
gories of departmental officers. 

19 . Cheques, bank drafts tendered in payment of 
Government revenues, dues, etc . — ( 1 ) ( a ) Cheques, 
bank drafts drawn on local branch of a scheduled bank 
may be accepted by departmental officers or by the 
specified branch of the accredited bank or by a bank 
specially notified for the purpose, in payment of Go 
vernment dues or in settlement of other transactions 
with the Government, subject to the provisions of spec 


( c ) In the case of Government dues which are pay 
able by a certain fixed date , the person desiring to 
make payments by means of cheque or bank draft 
must take suitable precaution to ensure that his cheque 
or draft reaches the bank or the departmental office 
concerned in good time, keeping in view the provi 
sions of rule 20 ( i ) and ( ii) . The bank , and , or 
departmental office may , at its discretion , refuse to 
accept 


( 


be 


cheques or drafts tondered on the last day 
to the former, and on the last two working 
days to the latter respectively ; and , or 
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cheques or drafts which require ciearance NOTE . - It is not necessary to issue a recept to a 
at we inter - bank cleurwg house bewone cro payer in Casę wiele we ucid Suau VLHC National 
dit can be artorded lo Government Account, Savwys viganusaun receive moueys on account of 
it and when work of such clearing houso is Sule of savings boxes . 
disrupted or apprenended to get disrupted 
so as to impede realisation of crout thereof ( 2 ) where money is realised not in cash but by 
by the due date . 

Iecovery froin a payment made on a bid selling woriu 

Iull paiticulars of the deduction , tecept may be gun 
Explanation .- -For the purpose of this rule and 

teu only if specially desired by luc payer, he lack of 
rule 20 " working day” shall be deemed to be a day on 

the recovery having been made by deducuIon Irom the 
wuch the departmental ottice and the bank are oouh 

bill being clearly recorded on the receipt. 
open for transacting their respective ordinary busi 

( 3 ) All receipts must be written in hgures and m 
Dess . 

words in the original and signed in full over the caso 

Keceivea Keceived Payment stamps . Vlher copies 
( 2 ) The Government may , in relation to any parti 

thereof, may however , be 10itialled against the amount 
cular class of transactions involving payment of Go 

already indicated therein over the cash Received , 
vernment dues , issue orders varying or relaxing any 

Received Payment stamp . 
of the conditions prescribed in this rule . 

22 . Form and custody of receipt books. - - ( 1 ) Re 
20 . Dare of receipt of Government revenues, dues 

ceipt books in machine numbered Form G . A . R . 6 
etc. - Government dues tendered in the form of a 

may be obtained from the Central roims Store , Cal 
cheque or draft wbuch is accepted under the provisions 

cutta . This standard form shall be used by all Go 
of rule 19 and is honoured on presentation , shall be 

vernment officers receiving money on behalf of the 
deemed to have been paid 

Government unless any special form of receipt is pres 
(i) where the cheque or draft is tendered to the 

cribed by Departmental regulations to suit the con 
bank , on the date on which it was cleared 

venience of any particular department or office. 
and entered in the roceipt scroll ; 

( 2 ) lho receipt books must be kept under lock 
where a cheque or draft is tendered to a and key in the personal custody of the Officer autho 
departmental officer ( in cases where such rised to sign the receipt on behalf of the Government. 
tendering is permissible or required under 
relevant departmental provisions) on the ( 3 ) Before a receipt book is brought into use, the 
third working day after its presentation ; number of forms contained therein shall be counted 

and the result recorded in a conspicuous place in the 
( ii ) if it is sent by post in pursuance of instruc 

book over the signature of the Government oficer in 
tions to make payment by post, on the date 

charge of the book . Counterfoils of used receipt 
on which the cover containing it is put into 

books shall be kept in his personal custody , 
tho post : 

23. Issue of duplicates and copies of receipts. No 
Provided that, whero a cheque or draft is marked Government officer may issue duplicates or copies of 
as not payable beforo a certain date , tho payment receipts granted for money received on the allegation 
shall not be deemed to have been made until the date that the originals have been lost. If any necessity 
on which it becomes payable . 

arises for such a document, a certificate may be given 
that on a specified day a certain sum on a certain 

account was received from a 
NOTE . - Thc provisions of clause ( ui) shall apply 

certain person . 

This prohibition extends only to the issue of 
mutatis mutandis to payments made to the Govern 
ment by postal money order or by any other recog 

duplicates on the allegation that the originals have 

been lost and does not apply to cases authorised by 
Dised mode of remitting money by post, wherever such 

these rules or by special orders of the Government in 
a mode of payment is authorised by any particular 

which duplicates have to be prepared and tenderad 
department 

with originals. 
21. Grant of receipt to the payer by departmental 

24 . Detailed procedure to be 
Officers. — ( 1 ) Subject to the procedure prescribed in 

prescribed through 

departmental regulations. Subject to 
clause ( a ) of sub - rule ( 1 ) of rule 19 being observed , 

the provisions 

of rules 18 to 23 , dopartmental regulations may be 
the Head of an office where money is received on be 

framed for prescribing the detailed procedure to be 
half of the Government must give the payer a receipt 

adopted in any particular department of the Govern 
duly signed by him after he has satisfied himself, be 

mont with regard to the realisation of Government dues 
fore signing the receipt and initialling its counterfoil , 

and granting of receipts for the money realised . 
that the amount has been properly entered in the cash 
book . If the circumstances so justify, he may at his 25 . Procedure for affording transfer credit 
discretion authorise any other oficer subordinate to 

when 

departmental receipts are utilised for payment.- - ( 1 ) . 
him , whether gazetted or non -gazetted , to sigo such Whenever under the provisions of sub - rule 2 of rule 
receipts for him . 

6 moneys received on account of revenues, receipts 
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of the Government instead of being paid into the bank the credit, and where recessary, information relat 
are utilised to meet departmental payments , the gross ing to its allocation between Government Department 
{ccepts and the payments inade, therefrom sball be concerned . As far as possible separate challans should 
entered as receipts and expenditure in any record oc used for moneys creditable to different heads of 
that may bo kept of the payments into and withdrawal account . 
from the Consolidated Fund of Public Account as the 
casc may be , and accounted for as such to the Ac 

( 2 ) Save where any other arrangement has been 
counts Officer. If the receipts are in excess of the 

authorised by the Government for the supply of challan 
payments made , the excess shall be remitted to the 

torms, printed forms of challan , which may with ad 
bank or Accounts Officer , as the case may be; and 

vantage be bi- lingual, shall be supplied by the depart 
save where it is otherwise provided in these rules , tho 

mental officer or by the bank free of charge . 
officer making such remittance shall note on the chal 
lan prescribed under rule 26 the full amount of cash 

NOTE: 1. -- Receipts relating to direct taxes (such 
actually received by him and per contra the expenses as income tax, corporation tax ) and indirect taxes 
act therefrom and not merely the net receipts. 

( such as customs and excise duties ) administered res 

pectively by the Central Board of Direct Taxes and 
( 2 ) When the departmental officer submits a formal 

the Central Board of Excise and Customs, shall bo 
claim , or bill to the Accounts Officer in adjustment 

credited or remitted by the tax payers into the Re 

serve Bank of India and branches of specified public 
of departmental receipts temporarily utilised for de 
partmentul payments, the words " received payment 

sector banks at a selected centre in accordance with 
by transfer credit to . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . " ( inserting 

rule 7 , using challan forms specifically prescribed under 
the head of account to which the amount is crcditable 

the relevant provisions of the schemes of revenue col 
in the portion) 

should be endorsed on 

lection of these Boards . 
the " Nil ” claim or bill. Necessary superscription 
should be made on such a bill to indicate that no 

NOTE 2.--- In making rupee deposits to the Govern 
cash payment is sought against it . 

inent Account in respect of imports financed under 
Direct Payment Procedure applicable to various foreign 

loans or credits, Form GAR 8 shall be used in 
26 . Grant of receipted challan by the bank . - ( 1 ) 

variably in quadruplicate . 
Subject as otherwise provided in these rules or un - , 
less the Government direct otherwisc in relation to 27 . Examination fees.--- Fees payable by candidates 
any particular class of transactions, any person or in India for examinations conducted by the Union 
party paying money into the bank on Government 

Public Service Commission or Staff Selection Commis 
account under the provisions of rulc 19 shall present sion should be remitted to the Secretary of the res 

with it challan (in duplicate. triplicate or quadrupli pective commission by means of crossed Indian Postal 
cate as specified by the concerned Ministry or Depart Orders or by such other negotiable instruments as may 
ment ) in Form GAR 7 showing distinctly the nature be notified by these Commissions with the approval 
of the payment, the department or office on whose of Government. Such fees in the case of candidates 
account it is made , particulars of the concerned Pay residing outside India may be received by the Mis 
and Acccunts Office , proper account classification of sions abroad . 


भाग 3 


सरकारी खाते से धन का निकाला जाता 


र ( 1 ) धन निकालने के बावे और संवाय को रीति से 
संबंधित साधारण नियम 


नियमित मासिक वेतन और भत्तों के बिल के सिवाय नियम 66 के नीचे 
टिप्पण के अनुसार प्रत्येक माहरण अधिकारी द्वारा जिस पर उसके 
भाषक्षर होंगे ( और पूरे हस्ताक्षर नहीं ) रख ली जाएगी और उस पर 
स्पष्ट रूप से कार्यालय प्रति शब्द सुस्पष्ट रूप से लिख दिए जाएंगे । 


28. धन निकालने का अंग 


इन नियमों में विशेष रूप से जैसा मम्यया उपबंधित है इसके सिवाय 
या अब तक किसी मामले को भारत सरकार का पित्त मंत्रालय ( म्यय 
विभाग ) अन्यथा निवेश म , उस प्रयोजन के लिए सुसंगत पापे के समर्थन 
में बिल प्रस्तुत किए जाने पर ही , कोई रकम सरकारी बाते से निकाली 
जा सकेगी अम्यथा नहीं । 


29. वाचे प्रस्तुत करना 


स्पन्दीकरण:- - बिल सरकार के विषस दावों का विवरण है जिसमें 
पावों के स्वरूप मीर रकम के विनिवश या तो सफल रूप में या मदों 
के रूप में किए जाते है और इसके अन्तर्गत ऐसा विवरण भी है जो 
सावी रसीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । कोई बिल फेवल उस 
समय वाउचर हो जाता है जब उस पर पाषप्ती की रसीव की जाती है 
पौर “ संवत्त " की स्टाप लगा दी जारी है । बिलों की कार्यालय प्रतियाँ 


जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है उसके सिवाय किसी विभागीय 
अधिकारी द्वारा लिखे गए और किसी लेखा अधिकारी या पैक द्वारा बन 
निकालने वाले प्राहरण और संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत किए बिलों 
पर ही संदाय की सम्यक् रसीद दी जाएगी । बिषों के माध्यम से दावा 
फिए गए सभी अन्य संपायों की बाबत संवाय प्राप्त करते समय पृषक 
रसीदें, अहो मावश्यक हों , यहां राजस्व स्टाम्प लगाकर प्राप्त की जाएगी 
और बिल पास करने वाले और मंदाय करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत 
की जाएंगी । 
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30. प्रवायकर्ताओं, माधि के बाये और उनको संवाय 


33. बिसों का तैयार किया जाना - - बिल तैयार करने में निम्न 
लिखित अनुदेशों का अनुपालन किया जाएमा :- - 
( i) पावतसंभव मिलों के मुद्रित प्ररूप , जो इन नियमों या अन्य 

विभागीय विनियमों के अधीन विवित किए गए हैं, उपयोग में 
लाए जाने चाहिए । सभी ऋण-शीर्थ मर्यो के लिए बिल सफेद 
कागज पर लाल स्याह में मुद्रित पृथक प्रल्पों में लिखे जाने 
चाहिए । 


( ii ) यदि, किसी मामले में , किसी बिल का पूर्णतः किसो प्रादेशिक 

भाषा में प्रयोग अपरिहार्य हो जाता है तो बिल प्रस्तुत करने 
थाले अधिकारी के हस्ताक्षर से , रकम को पाने वाले का 
नाम और संदाय के स्वरूप का उल्लेख करते हुए एक 
मंक्षिप्त अंग्रेजी में पृष्ठोकित की जानी चाहिए । 


(iii ) सभी बिल स्याही से भरे जाने चाहिए और उन पर स्याही 

से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए । बाल प्वांइट पैनों से की गई 
प्रविष्टियां और हस्ताक्षर भी अनुज्ञेय हैं परन्तु वह स्पष्ट और 
सुपाठ्य होने चाहिए । प्रत्येक बिल की रकम , जहाँ तक पूर्ण 
रुपयों का संबंध है, शब्दों में और अंकों में लिखी जानी चाहिए । 
किन्तु रुपयों को संख्या कथित करने वाले शब्दों के पश्चात् 
रुपयों के भागों को अंकों में लिखा जा सकेगा । यदि रुपए 
फा कोई भाग नहीं है, तो पूर्ण रुपयों की संख्या पूर्व "केवल " 
शब्द जोड़ा जाना चाहिए और यह सावधानी रखनी चाहिए 
कि प्रक्षेप के लिए स्थान न रहे जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणों 
में दर्शाया गया है “ केवल छन्त्रीस रुपये, पच्चीस रुपए और 
25 पसे । 


___ ( 1 ) जब कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नियोजन में नहीं है , किए 
गए कार्य , की गई सेवा या प्रदाय की गई वस्तुओं के लिए संदाय के लिए 
दावा करता है, सब ऐसे दावे , जब तक उसके प्रतिकूल सरकार का 
कोई अभिव्यक्त प्रादेश म हो , विभागाध्यक्ष या प्रम्य उत्तरदायी सरकारी 
अधिकारी की मार्फत जिसके सीधे प्रादेश से सेवा की गई थी या बह कार्य 
किया गया हो जिसके लिए संवाय की मांग की जाती है प्रस्तुत किए 
जाएंगे । ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसा वाया प्रस्तुत किया जाता है, अावश्यक 
औपचारिकताएं पूरी करने के लिए और सम्यक शीघ्रता से संदाय करने के 
लिए उत्तरदापी होगा । अधिकारी द्वारा ऐसा संदाय संबंधित पाने वाले 
अनुरोध और व्यय पर सवाय की किसी मान्यताप्राप्त रीति में प्रर्थात् 
यथासंभव चैक द्वारा या मैंक अाफ्ट द्वारा यह नकदी में या डाक मनी 
पासर द्वारा किया जा सकता है इस प्रयोजन के लिए इस खण्ड के अन्य 
मुसंगत नियमों का पालन किया जा सकेगा । जब संवाय किसी प्राइवेट 
पक्षकार धारा किया जाता है इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र , कि संवाय 
भमुचित व्यक्ति को कर दिया गया है, और कि समूचिस अभिस्वीकृति 
प्राप्त कर ली गई है और उसके कार्यालय को फाइल कर दी गई है लेखा 
अधिकारी को भेजा जाएगा । 

( 2 ) पेंशनभोगियों को संवाय केन्द्रीय सरकार के खजाना नियम 
319 से 374 (जिनमें ये दोनों नियम सम्मिलित हैं ) और नियम 441 
द्वारा शासित होते हैं । 

टिप्पण 1 -- ठेकेदारों को शौष्य संवाय , यदि थे ऐसी आकांक्षा करें, 
तो ठेकेदारों को सीधे मंदाय करने के स्थान पर उनके बैंकों को किए जा 
सकेंगे । परन्तु यह तब जब कि संबंधित विभाग, ( 1 ) ठेकेदार से बंध 
रूप से विधिमान्य वस्तावेज के रूप में , जैसे बैंक को संदाय प्राप्त करने का " 
प्राधिकार प्रदत्त करते हुए , कोई मुख्तारनामा या अंतरण विलेख प्राधिकार , 
और ( ii ) स्वयं ठेकेदार को सरकार द्वारा उसको शोध्य पाई गई राशि 
को शुद्धि को अभिस्वीकृति या बिल पर या सरकार के विरुद्ध किए गए 
अन्य वाये पर उक्त बैंक को संदाय द्वारा लेखा या दावे को तय करने से 
पूर्व, हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है जबकि किसी बैंक द्वारा संदाय के लिए 
प्राप्त किए गए पैक या ड्राफ्ट की अभिस्वीकृति , संवाय के लिए संपूर्ण 
और पर्याप्स निर्मोचन घोगा , ठेकेदारों को जहाँ कहीं संभव हो , उनके द्वारा 
सम्यक् रूप से स्वीकृत पौर उमके बकरों की मार्फत निर्मोचित बिलों को 
प्रस्तुत करने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए । इसमें प्रतविष्ट किसी 
बात का सरकार के मुकाबले बैंक के पक्ष में कोई अधिकार या हित के . 
सजन के लिए प्रवर्सन में नही पाना पाहिए । 

टिप्पणी 2 -- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) को धारा 
19 4ग के उपबंधों के निवन्धनों के अनुसार ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को किए 
गए 10, 000 रु . से अधिक के संदाय के सभी मामलों में दो प्रतिशत की 
पर से प्रायकर का स्रोत पर काटा जाना अपेक्षित है । 

31. स्पायी अग्रिम - - सरकारी अधिकारी ऐसे संदाय कर सकेंगे 
जिनका ऐसे स्थायी प्रग्रिमों या अग्रदायों में से , वे साधारण वित्तीय नियम , 
1963 के नियम 90 के अनुसार जारी किए गए जिनका 
सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन रख सकते हैं संदाय फिया जाना 
प्राधिकृत है, किन्तु बिलों को प्रस्तुत करने पर उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी । 

32. बकाया के लिए दावे - - सरकार के विस्त ऐसे दाबों को , जो 
शोध्य होने पर एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत महीं किए जाते हैं , साधारण 
विसीय नियम , 1963 के नियम 82 से 88 के उपबंध लाग होंगे । उसको 
सुसंगत अपेक्षामों को पूरा करने के पश्चात्, वे लेखा अधिकारी को , पूर्व 
जांच संवाय के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे, परन्तु यह पार कि यह नियम 
पशनों के बकाया से संमंधित वावों को लागू नहीं होगा , जिसका संदाय , 
फेन्द्रीय सरकार के खजाना नियमों के नियम 36 9 बारा विनियमित किया 
जाता है । 


( iv ) बिल के योग में समो जियो और परिवर्तन , चाहे वे शमों 

में हों या अंकों में हो , उतनी बार प्रितनी बार ऐसी शुद्धियां 

और परिवर्तन किए जाते हैं, रसीव पर हस्ताक्षर करने वाले 
व्यक्ति द्वारा तारीख सहित पूर्ण हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित 
किए जाने चाहिए । 


टिप्पणी :- - फिमी बिल में उद्घर्षण और लिप्त लेखन 
पूर्णत : प्रतिषिद्ध है और उससे बचना चाहिए । यदि कोई 
शुद्धि प्रावश्यक हो , तो अशुद्ध प्रविष्टि को लाल स्याही से 
सफाई के साथ काटना चाहिए और सही प्रविष्टि अन्तः स्थापित 
फरनी चाहिए । ऐसी प्रत्येक शुधि या पावश्यक समझे गए 
किसी प्रक्षेप के सामने प्राहरण प्रधिकारी द्वारा तारीख सहित 
पूर्ण हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए । 


( v ) माहरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिल पर पूर्ण लेखा वर्गीकरण 

लिखा जाना चाहिए वर्गीकरण में यह भी दर्शित करना चाहिए 
कि ध्यय वतमत हैं या भारित हैं , और जहां प्रावश्यक हो 
बहा, यावतसम्भय विभागों या केन्द्रीय सरकार और राज्य 
सरकारों के बीच उसका आवंटन वर्णाना चाहिए । 


( vi ) दो या अधिक मुख्य शीर्षों के प्रति प्रभार एक बिल में सम्मिलित 

नहीं किए जाने चाहिए । 


टिप्पण -- यह नियम सरकारी सेवकों द्वारा बेतन के साप 
लिखे गए भत्तों को लागू नही होता है, क्योंकि ऐसे मामलों में 
पूरे भरते, पाहे वे दो या अधिक लेखा पीपी के हो , यदि 
ये पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार के नाम बाते गले जाने योग्य 
छो , ये केवल बिल से निकाले जाने चाहिएं । 


-- - - 


- -- --- - - --- - - 


-- 


- 
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( vii ) जब किन्हीं विशेष आवेगों के प्रवीन उपगत प्रभागें मद्धे बिन मोगा । जब फिमी विधन या मुद्रा या अंगूठा या पैर के अंगूठे के निधन द्वारा 

प्रस्तुत किए जाते हैं तब प्रभार मंजूर करने के आदेश उद्धृत किलो बिल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो उसे किसी ज्ञात व्यक्ति द्वारा 
किए जाने चाहिए, और मंगे बिल के माथ संलग्न बारमा अनुप्रमागि किया जाएगा । हिन्दी से भिन्न भारतीय भाषामों में किए 
चाहिए । 

गए हस्ताक्षरों का सदैव लिप्यान्सरण किया जाना चाहिए । 
( viii ) संदाय की सारीखें, जब संभव हो , पाने वालों द्वारा उप -बाउचरों 

विस्तारण पंजो प्रादि में अपनी अभिस्त्री कृतियों में दर्ज को टिप्पणी 1 --- तार और ट्रक काल प्रभारों के लिए डाक तार विभाग द्वारा , 
जानो पाहिए । यदि निरभरता या संवाय को प्रत्याशा में रमादों पानी मौरबिजलो प्रभारों के लिए नगरपालिकामों और निगमों द्वारा ( यात्रा भाड़े 
के प्रस्तुत करने जैसे किसी कारण से प्राप्तकर्तामों द्वारा मंदाय स्थोरा और अतिरिक्त सामान प्रभारों के लिए) मरकार के विरुद्ध अपनी शोध्य 
की तारीख वर्ज करना संभव नहीं है तो वास्तविक संवाय क रकमों मवों एयर इंडिया प्रस्तुत प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिरूप हस्ताक्षर से 
तारीखें संवितरक अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों पर अपने युमत बिल , जो आकस्मिक बिलों के उपचारों के रूप में हो , यदि वे अन्यथा 
हस्ताक्षर करके , या तो प्रत्येक संदाय के लिए अलग- अलग या ठाक हैं संदाय के लिए स्वीकृत किए जा सकेगें । इसी प्रकार अन्धमान और 

समूहों में , जैमा मुविधाजनक हो, दर्ज किया जाना चाहिए । निकोबार प्रशासन के समुद्री , मोपरिवहन , बिजलो पौर धन विभाग के 
(ix ) जब संदाय पूर्ण रूप से या मांशिक रूप से बैंक ड्राफ्ट द्वारा 

प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिरूप हस्ताक्षर से युक्त वसूलो दापे मोर जमा 
( जहां कहीं संदाय बैंक प्राफ्ट द्वारा अनुमेय है ) या किसी 

पन , यदि वे अन्यथा ठोक हैं , स्वीकृत किए जा सकेगें । 
अन्य पाने वाले के पक्ष में बैंक द्वारा वाछित है वहां ड्राफ्ट 
या पैफ के लिए औपचारिक प्रावेदन मिल के माथ होना टिप्पण 2. - इंडियन एयर लाईस द्वारा यात्रा भाड़े, स्थोरा और अतिरिक्त समान 
चाहिए और वह रीति , जिसमें मंदाय वांछित है, बिल पर पाने प्रभारों के लिए प्रस्तुत सरकार के विरुद्ध अपनी शोध्य रकम मदे 
याले को रमोद में भी दर्शित को जाना चाहिए । 

कंपयूटर पर तैयार किए गए अहस्ताक्षरित बिल , जो प्राकस्मिक बिलों के 

उपवाउचरों के रूप में हो, यदि वे प्रत्यथा ठीक हैं संदाय के लिए स्वीकृत 
( x ) बिल के धन संभ में या बिल को विशिष्टियों के लिए स्तंभों 

किए जा सकेगें । तथापि , मवितरण मधिकारो को यात्रामों मादि 
में खाली छोड़े गए स्थानों को अनिवार्यत : तिरछ.. रेखामों में 

के पूरे ब्यौरों सहित , प्रभिलेख रखना चाहिए ताकि पाषा, जब प्रस्तुल 
भरा जाना चाहिए । 

किया जाए, सत्यापित किया जा सके । 
( xi ) इस प्रभाव का टिप्पण कि बिन की रकम पूर्ण रुपयों में अभि 
व्यक्त एक यिनिविष्ट रकम से, जो बिल को कुल रकम से 

( 2 ) कार्यालयाध्यक्ष , अपने अधीन सेवा करने वाले किसा राजपत्रित 
कुछ अधिक हो , कम है लाल स्याही से बिल के मुख्य भाग अधिकारी को, उसके कृते बिल या आदेश पर हस्ताभर करने के लिए 
पर अनिवार्यता लिखा जाना चाहिए । 

प्राधिकृत कर सकेगा और उसका नाम और नमूना हस्ताक्षर संबंधित 

संबितरण कार्यालय के अधिकारा को सूचित करेगा । किन्तु इससे 
31 बिलों का प्ररूप : - विभिन्न वर्गो के वावों जैसे सरकारी सेवकों 

कार्यालयाध्यक्ष बिन की शुद्धता या संदाय में प्राप्त धन व्ययन 
के बेसन और .. सों आकस्मिक प्रभारों से समंधित बिलों को तैयार करने के 

के उत्तरवायित्व से किसी प्रकार मुक्त महीं होगा । 
लिए विनिर्देश प्ररूप और ऐसे दावों के प्रस्तुत किए जाने में अनुपालन की 
जाने वाली प्रक्रिया पश्चातवर्ती खंडो और भागों के दिए गए नियमों में 
विनिर्दिष्ट है । 

अब उपर्युक्त इन्तजाम छुट्टी या दौरे पर जाने के कारण उसकी 
मुख्यालय में अस्थायी अनुपस्थिति के कारण किया जाता है तो बापसी पर 

तुरन्त यह जाप- पड़ताल करनी चाहिए कि नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा 
टिप्पण 1 : - उन सभी कार्यालय प्रधानों द्वारा प्रस्प जी , ए . पार , 9 में 

उसकी अनुपस्थिति की अवधि के दौरान परिवर्तित और जारी किए गए 
एक बिल रजिस्टर रखा जाना चाहिए जो अपने द्वारा हस्ताक्षरित 

पैक ठीक हैं , संवायी फा लेखा समुचित रूप से दिया गया है, और 
बिलों द्वारा धन निकालने के लिए प्राधिकृत हैं । रजिस्टर का 

रोकड़ बही में इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र अभिलिबित करना चाहिए । 
मासिक पुनर्विलोकन किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया 

ऐसी ही कार्रवाई उस दशा में भी की जाएगी जहा इन्तजाम उसके 
जाना चाहिए और पुनर्विलोकन का परिणाम उम पर अमि 

स्थानान्तरण के कारण किया गया है, किन्तु उस दशा में , विहित सत्यापन 
लिखित किया जाना चाहिए । 

उत्तराधिकारी अधिकारी द्वारा, उसके द्वारा जमा कार्यभार संभालने के 

तुरन्त पश्चात किया जायेगा । 
टिप्पण 2. -- सभी कार्यालय प्रधानों द्वारा स . ले , नि , 10 में मिल एक 

अभिवहन रजिस्टर रखा जाना चाहिए जो यथास्थिति लेखा ( 3 ) ऐसे बिल जिन पर पूर्वतर प्रति हस्तामार अपेक्षित है किसी 
अधिकारी बैंक द्वारा ध न निकालने वाले आहरण और मंवितरण संवितरक कार्यालय को ऐसे प्रति हस्ताक्षर प्राप्त करने से पूर्व , प्रस्तुत 
अधिकारी से धन निकालने के लिए प्राधिकृत है । कपटपूर्ण बिलों के नहीं , किए जाएंगे । 
प्रस्तुत किए जाने को रोकने के लिए रजिस्टर का पाक्षिक पुनर्विलोकन 
किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए और पुन 

36 ( 1 ) बिलों प्रावि की दूसरी प्रतियां और प्रतिलिपिया — कोई 
विलोकन का परिणाम उम पर अभिलिखित किया जाना चाहिए । 

भी सरकारी अधिकारी धन के ऐसे संवाय की पायत जो पहले संवत्त 

किया जा चुका है बिलों या अन्य दस्तावेजों की दूसरी प्रतियां या प्रति 
35. बिलों पर हस्ताक्षर और प्रति-हस्ताक्षर : --- ( 1 ) जब तक लिपियां इस अभिकायम पर जारी नहीं कर सकेगा कि मूल प्रप्तियां खो 
सरकार ने किमी विनिर्दिष्ट कार्यालय को दशा में अभिव्यक्त 

गई है । यदि ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़े, तो ऐसा प्रमाण-पत्र दिया 
रूप मे ऐमा प्राधिकृत न किया हो , कार्यालयध्यक्ष के बजाए किसी 

जा सकता है कि किसी विनिर्दिष्ट विन प्रमुक रकम व्यक्ति को संदत्त की गई 
लिपिक द्वारा हस्ताक्षरित बिल या प्रादेश पर कोई भी मंदाय नही 

पी । यह प्रतिषेध इस अभिकथन पर फि मूल प्रतियो खो गई है केवल 
किया जा सकेगा, यद्यपि पश्चात्वर्ती अधिकारी की अनुपस्थिति में लिपिक 

दस र प्रतियो के जारी करने के संबंध में है और ऐसे मामलो को लाग 
उसके कुने पत्रों पर हस्ताक्षर करना रहा हो और महों स्टाम्प से 

नही होता जिनमे किसी नियम पा प्रादेश के अनुसार मुलतियों के 
हस्तारित किसी बिल या आदेश पर किसी धन का संदाय किया जा 

साथ दूसरी प्रतिया तयार करमी पौर देनी पावश्यक है । 
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( 2 ) माहरण अधिकारी या नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पा . 

( ३) क परफोरेटिंग मशीनों के माध्यम से क लिखने के लिए परकार 
स्थिति , किसी लेखा अधिकारी या पैकारा धन निकालने वाले पाहरण पारा विशेष रूप मे प्राधिकृत अधिकारी उप स्टांप नियंत्रक , फेन्द्रीय स्टपि 
पौर संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पास किए गए किसी स्टोर , नासिक रोड से प्रध्यपेक्षा कर के बैंकों के प्ररूप प्राप्त करेंगे 
बिल की वशा गे, जो या तो सवाय के पूर्व या प्रस्तुत करने के पूर्व खो ऐसे बैंक प्ररुप निरन्तर संबाई में होंगे पौर जिल्य बंद नहीं होंगे । 
जाए वह सरकारी अधिकारी जिसने मुल बिन लिखा था , उसकी दूसरी 
प्रति जारी करने से पूर्व लेखा अधिकारी या पैक धारा बम निकालने वाले । 39 उपयोग में लाई जाने वाली फकों की बाबत शाखा बैंकों को 
पाहरण पौर संवितरण अधिकारी से पह अभिनिश्चित करेगा कि उस बिल सूचित करना - लेखा अधिकारी या बैंक द्वारा धन निकालने पाला माहरण 
पर संदाय नहीं किया गया है । दूसरी प्रति पर, यदि जारी की गई हो , और संवितरफ अधिकारी उस शाखा बैंकों जिस पर वह बैंक लिखता है 
सुभिन्न रूप से दूसरी प्रति शब्द लाल स्याही से होने चाहिए । यह तथ्य प्रत्यक बैंक बुक का , जिसे वह समय -समय पर उपयोग में लाता है 
कि बिल की दूसरी प्रति जारी की गई है यथास्थिति मेखा अधिकारी या संख्यांक और उसमें अन्तर्विष्ट बैकों की संख्या सूचित करेगा । बैंक , भमाए 
बैंक द्वारा धन निकालने वाले माहरण संवितरक अधिकारी इन अनुदेशों के जाने के लिए प्रस्तुत कों की विशुद्धता का सत्यापन करने के लिए इन 
साप तुरन्स संसूचित किया जाएगा कि वह मूल बिल पर , यदि पह विशिष्टियों का अभिलेख रखेगा । 
प्रस्तुत किया जाए , संवाय करने से कार कर दे । 

टिप्पण :- - 


टिप्पण :- - इस नियम के प्रयोजनों के लिए लेखा अधिकारी या पैक 
बारा धन निकालने याने माहरण पीर संवितरक अधिकारी, किसी माहरण 
नियंत्रक अधिकारी के अनुरोध पर , अपने अभिलेखों के सम्पक सत्यापन के 
पायात निम्नलिखित रूप में प्रमाणपन्न देगा :- - 


___ जहां का , परफोरेटिंग मशीमों द्वारा बों का लिखा जाना प्राधिकृत 
किया गया है यहां पैक के प्ररूप पर अलग बुकिंग संख्यांक नहीं होंगे 
ऐसे मामलों में किसी विशेष अवधि के दौरान प्रयोग किए जाने के लिए 
प्राशायित पैक प्ररूपों को दिए गए संख्यांक , संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय 
वारा प्रत्यायित बैंक की सुसंगत शाखा को सूचित किए जाएंगे । 


प्रमाणित किया जाता है कि . . . . . . . . . (केवल . .. . . . . ) 
के विल समयाक . . . . . . . . सारी . . . . . . . . . . . . जिसके बारे 
में यह बताया गया है कि वह . . . . . . . . . . ( पाहरण अधिकारी ) 
द्वारा . . . . . . . . . . . . . . के पक्ष में लिखा गया था , संवत्त महीं 
किया गया है और इसके पश्चात् प्रस्तुत किए जाने पर भी उस पर 
संदाय नही किया जाएगा । 


40. बुकों की जांच सुरक्षित अभिरक्षा पोर प्रभ्यर्पण - ( 1 ) 
पंक युकों के प्राप्त होने पर प्राहरण अधिकारी सावधानीपूर्वक उनकी 
परीक्षा करेगा जिसे प्रत्येक चैक बुक में प्ररूपों की संख्या को गिमना 
पाहिए और चैक बुक के कौरे पम्ने पर गणना का प्रमाणपत्र लिखना 
चाहिए । 


( 3 ) जब किसी प्रकार के बिल का प्रतियों में या सीम प्रतियों में 
तैयार किया जाना अपेक्षित है तो केवल एक प्रति पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित 
या प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी और अन्य प्रति या प्रतियां केवल मधोक्षरित 
की जा सकेगी । केवल मूल प्रप्ति के लेखा अधिकारी या पैक द्वारा धन 
निकालने वाले माहरण और संवितरक अधिकारी को , संदाय के लिए 
भेजी जाएगी । 


( 2 ) प्रत्येक पैक बक लेखा अधिकारी और बैक द्वारा धन निकालने 
वाले प्राहरण पौर संवितरक अधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में ताले में 
बंद रखी जानी चाहिए । यह भारमुक्त होते समय भारमोषन अधिकारी को 
मौंपे गए बैंकों की मही संभ्या की रसीद उमसे प्राप्त करेगा । 


37. रसीवों के लिए स्टॉप - - 20 रुपयों से अधिक सभी राशियों के 
लिए रसीवों पर , जब तक कि उन्हें स्टांप शुल्फ से छूट प्राप्त न हो , 
भारतीय स्टाप अधिनियम , 1899 ( 1899 का अधिनियम 2 ) की 
मनुसूची 1 की मद 53 के साथ पठित धारा 3 के अधीन स्टोप लगानी 
पाहिए । 


( 3 ) ऐसे मामलों में , जहां सारा निधियां निकालना प्रावश्यक 
मही रह गया है, वहां उन पैक बुकों के सभी चैक प्ररूप , जो भागत: 
या बिल्कुल प्रयुक्त नहीं किए गए हैं , उन लेखा अधिकारी को अभ्यर्पित 
किए आएगे जो उन बुकों की जो पूर्णनः प्रयुक्त नहीं की गई है, प्रधान लेखा 
कार्यालय को सूचना देकर स्टॉक में लेने के पश्चात् उनका समुचित 
प्रयोग करेगा मौर मुसंगत अभिनेत्रों के समुचित सत्यापन अधीन इस सम्म 
का टिपण करने के पश्चात् किया जाएगा या सुसंगत अभिलेखों 
में प्रयवान की गई यकों को भागत अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षणमें जला 
कर मष्ट फरेगा । 


टिप्पण 1 - 20 रुपए की सीमा , जिस तक की किमी रसीद पर स्टाप 
लगाने की प्रावश्यकता नहीं है किसी बिल पर संदेय शुस रकम पर लाग 
होगी न कि उसमें किए गए सकल वावे पर । 


41 बक , निरंक चक प्र के खो जाने की मासा क को 
. गुणमा-- - चैक बुक. या शिगी निरं फ क प्रमाप फाखो जाना उस शाखा बैंक 

को तुरन्त भूचित किया जाएगा जिसके लेखा अधिकारी या क धम 
निकालने वाले पाहरण और पविसर प्रधिकागे का जाना है । 


टिप्पण 2 - भारस के बाहर किए गए संदायों के लिए रसीदें, पाने वालों से 

प्ति की जानी चाहिए और ऐसी रसीदों पर स्टाम्प का लगाया जाना 
स्थानीयविधियों के अनुसार, यदि कोई हों , शासित होगा । 


38. लोत जिससे किक के प्राप्त की जानी है -- ( 1 ) इस 
नियम में , इसके पश्चात उपबंधित के अधीन रहते हुए प्रत्यायित 
बैंक पर बैंक द्वारा धन निकालने वाले प्राहरण पार 
संवितरण अधिकारी को लेखा अधिकारी द्वारा प्रदत्त क पुस्तकों में 
अन्तर्विष्ट प्ररूपों पर लिखे जाएंगे । इस प्रयोजन के लिए चैक मुकें फ 
से प्राप्त नहीं की जाएगी । 


42 को की रकम उपर्दाशत करने के अनदेश . ममो मां ! 
ममरीकन के ममकोण दिशा में , उम रकम से थोड़ी मी अधिक रकम 
लिखी जाएगी जिसके लिए वे लिखे गए हैं । जैसे केवल तीस रुपए से कम 
से मभिप्रेत है कि चैक ऐसी रकम के लिए है जो 20 रुपए से कम के 
लिए नष्टी है किन्तु 30 रुपए से कम के लिए है और इसी प्रकार " फेवल 
800 रुपए से कम " से अभिप्रेत है कि यह 800 रुपए से कम के लिए है 
किन्तु 700 रुपए से कम के लिए नहीं है । रकम नियम 33 के खा 
( III ) में बिलों के लिए विहित पति से लिखी जाएगी और कोई भी 
संपाझर , जैसे " एक हजार एक मी " के स्थान पर " गयार, मौ " प्रनय पड़ों 


( 2 ) रक्षा , रेल और सक तार विभागों के पाहरण अधिकारी 
कक विभागीय व्यवस्थानों के अन्तर्गत प्राप्त करेंगे । 
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जिप 1: - वैफ निबन पा : शान में यह स्मरण रखना 

हिप्पण : : ऐसे चकों क दशा में , मंदाय पाने वाले को या ठं . फ 
चाहिए कि कपट का एक सामान्य साप पर है कि प्रगती गम " one पहचान के लिए प्राधिकारपम के धारक उतके नीशवाहक को किया 
की " one " + afकार और " e " को " r " में प्रदान कर जाएगा । अधिकारियों के नमना हस्ताक्षर पहले से ही बैंक को भेज 
" four " बना दिया जाता है । जो प्रामानी से बना कर गदी दिए जाएंमे , और बैंक दाग यह देखने के form गागवाना परसी जोगी 
के अनुरूप कर दिया जाता है । अमावधानी से लिखा हुधा अंग्रेजी शब्द उनमोचन के लिए मैक पर किए गएदसर , अनितंत्र में रखें गए 
"twenty " भी कभी-कभी twenty में परिवर्तन किया गया है । इसलिए उम हस्ताक्षर से मिलते हैं । 
पैक को मिममें य शयद पाने , पाने वाले व्यक्ति को उन्हें इस प्रकार 
लिखना चाहिए कि कपट करना असंभव हो जाए । 

3 : ( क ) बङ्क ( ख ) के उपबंधों के अधीम रहते हुए , मरकारी 
मेवकों , पेंशनभोगियों, केदारों , प्रदायकत्रिों और पकिला मैक्टर कंपनियों 

पौर निगमों के वैयक्तिक दावों के संवाय हेतु सभी चैक , पाने वाले को 
टिपण 2 :- - 

या पाने वाले यावेश में मंदेय के रूप में लिखे जाएंगे । 
साड़ी प्रविष्टि नक प्रावश्यक नही है जब शब्दों में लिखी हुई रकम 

( ख ) खण्ड ( क ) का परिधि के भीतर आने वाले , चक, यदि राम 
पैक लिखने वाली विशेष मशीन द्वारा परफोरेटेड टाइप में अंकित हो । बैंक पर लिखे जाते हैं जहां कहीं भी वेतन बैंक से संबंधित रकम 1000 

रुपये से अधिक है या महा ऐसे बैंकों को रफम जो वेतन पैक मे मिन्न 
टिप्पण 3- •स रुपए से कम के मेक लिखना जित नहीं है । किन्तु कतार है 250 र . से अधिक है "केयन पाने वाले के खाते में " उपरिलेखन से 
विभाग ने डाफ अनुभाग की दशा में निम्नतम वष्ट गशि जिसके लिए काम किए जाएंगे फिन्नु मे चैकों की रकम जो वेसन बैंकों से भिन्न है 
धक निशा मा मकेगा एक सौ रुपए है । 

1000 रु . से अधिक नहीं है यदि पाने वाले द्वारा ऐमो अपेक्षा की जाए 

तो केवल प्रादेश, पंक के प में प्रारचित चैक के मप में जारी किए 
टिप्पण 4- - सभी चैक अमिट स्याही में ही निये जाने चाहिए और 

जा सकेंगे । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पाने वाला , 
हस्ताक्षरित किए जाने माहिए । 

मनक्रम में साधारण रूप से अपने पक्ष में काम न किए गए बैंकों को 

प्राप्त करता रहता है । 
43 किमी चफ में की गई गाड़ियों परिवर्तनो का गन्यापन .. नक में 
की गई मभी शुशियों पोर परिवर्तनो को पासरण अधिकारी अपने पूरे टिप्पण 1: इस प्रकार के अंकों के लिए एक मुभिन्न रूप विधान जिस 
हस्ताक्षर करके सम्यापित करेगा । 

पर को या के प्रादेण पर मंदेय "शत्र निखे होंगे लेखा महानियंत्रक द्वारा 

इस स्कीम के अधीन लेखा अधिकारी और बैंक द्वारा जन निकालने वाले 
44. चैक प्ररूपों के प्रकार ( 1 ) प्रतविभागीय या प्रस: सरकारी 

माहरण और संवितरक अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अनु 
शोध्य की बाबत संदाय के लिए , किसी सरकारी अधिकारी के पक्ष में मोदित कर दिया गया है । 
लिखे गए * क काम किए जांएगे पीर पंक्तियों के बीच सरकारी लेखा में 

टिप्पण , 2 : सरकारी मेवक अपने विकल्प पर अपना वेतन नकर या 
अमा के लिए रोका में मंदेय नहीं , शबद लिखे जाएंगे । 

बैंक द्वारा लेने के लिए अनुज्ञात है । उनको किए गए संदाय का निस्तारण 

बन नियमों के नियम 92 के उपबंधों के अनुमार प्राप्त किया जाएगा 
टिप्पण -- - इस प्रकार के चैकों के लिए , जिन पर "सरफारी लेखा " उ परिलम्बन 

किन्तु इस संभंध में विफम्प का प्रयोग प्रत्येक पागामी वित्तीय वर्ष के 
होगा . लेखा कार्यालयों और मैक द्वारा धन मियालमे बाने ऐसे माहरण 

लिए उस वर्ष के मार्च में किया जाएगा । बेतन से भिन्न के संदाय मी 
और संवितरक अधिकारियों द्वारा , जिन्हें नियम 114 के निव 

उसा प्रकार किए जाएंगे जैसे कि वेतन के लिए किया जाता है । किंतु 
धनों के अनुमार वैक पारा टेलिफोन बिलों का संदाय है, जो 

उन मामलों में जहाँ वेतन नकद संवेय है, वहां गृह निर्माण अग्रिम 
अंन. विभागीय , अन्तःसरकारी दावों के मंदाय के प्रयोगन के 

बंदाय यदि ये संवाय बरी रकम के हैं और जहां पाने वाले पारा लिखित 
लिए केन्द्रीय ( सिविल ) लेखा विभागीयकरण स्कीम के अधीन 

रूप में विनिर्दिष्टत: पनुरोध किया जाए चैक द्वारा किए जाएंगे । 
कृत्य कर रहे हैं पयोग के लिए, लेखा महानियनक द्वारा , एक 
मुभिन्न रूपविधान, अनुमोदित कर दिया गया है ये बैक परा 

टिप्पणी 3 : उन मामलों में , जहा मंत्राचा या विमा. पा नाक 
काम्य महीं है और रोकार में मंदप नही है किन्तु केवल सरकारी राज्य मेन के प्रनयायित किसी राज बैंक का कार्य करण धोरे काम करो 
खाते में जमा किए जा सकेंगे । अमः इन बैंकों विशेष पैक प्ररूपों 

में प्रभावित होता है और वेतन नपा अन्य संवायों के मंदाय ठीक समय 
का काम किया जाना मा इस उप -नियम में विनिर्दिष्ट है 

में विलंब हो जाता है दो पैक द्वारा बेसन लेने वाले अधिकारियों बोर 
माभित नहीं है । 

कर्मचारिबाद को पाने वाले का बाता " कों के स्वाम पर " " अरेबित " 
( 2 ) सरकारी अधिकारियों को , उन्हें इस बात के लिए समर्थ बनाने 

बैंक जारी किए जा सकेंगे भले हो किसी मामले में मदाय की जाने 
के लिए के सरकारों के विभिन्न म्यापनों के बेतन और मनों, आकस्मिक 

मासी रकम 1000 रु . से मधिक है । इस प्रयोजन के लिए उप-नियम 
प्यप आदि का रोका में मंदाय कर सके संनेय बैंक , सम्बर संवितरक 

उपस (स ) में निहित उपचन्न मुम लेखा नियनंक या लेखा नियंत्रक अपमा 
सरकारी अधिकारों के पदाभिधान से जारी किए जाएंगे *क पर पाने वाले 

उप-लेखा नियंत्रफ द्वारा, जो लेखा संगठन के प्रधान के रूप में कस्य 
अधिकारी के पदामिधान के पश्चात " फेवल " पाद जोड़ा जाएगा ऐसे 

करता हे मंत्रालय या विभाग के मुख्यालय पर संाय करने की पावन 
वैको पर , ऊपर की ओर. " अंतरणीय नहीं " लिखा होगा और वे परकाम्प 

वितीय सलाहकार के अनुमोदन से शिथिन किए जा सके । प्रत्य स्थानों 

पर, संबंधित वेतन पौर लेखा अधिकारी द्वारा, विभाग के अध्यक्ष के 
नहीं है 

भमुमोदन से इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ग कमी ऐमा गियनीकरण 
टिप्पण 1 - इगपकार चेकों के लिए जिन पर " अनन्तरणाय उपरिलेखत होगा, मंजूर किया जाता है सब उस भाव की एक रिपोर्ट यपास्पिति मन्य 

उपर्युक्त उप -नियम 1 के अधीन टिणण में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन . सेवा नियंतक या लेखा नियंत्रक या उप - नेडा नियंत्रक को तुरत्त मे दी 
भसा कार्यालयों और बैंक द्वारा धन निकालने वाले आहरण और जानी है, समरूप कार्रवाई की जाएगी । इस प्रक्रिया का , हाक मार रक्षा 
भावितरक धिकारी मारा प्रयोग किए जाने के लिए एक सुभिन्न कार 

और रेल विभागों के मुसंगत कार्यालयों पारा मा अनुमरण किया जा 
विधानलमा मनियंत्रक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है । सकेगा । 
87/1155 GI-- 


2630) 


INTE ( AZEITE OF INDIA : OCTOBER 3, 1987 /ASVINA 11 . 1909 


[PART 11--- Sec. 3 ( 1) ] 


क द्वारा ( रस ६. ) तुरस्त सूचना भेजन चाहिए। यदि लेखीवाल 
चक धन निकालने बाना अाहरण और गधिनमा प्रधिमारी है तो उसे 
वन और लेखा अधिकारी मो भूवित करना चाहिए । हदि सूचना ने के 
गाय चक का पाल रहना ममाप्त नहीं हो गया तो नियम 18 के 
आनियम ( १ ) को खण्ड ( 1 ) में उपणि- पगमें लिग्नित ८१ में यह अभिव 
कृति मेगा कि उसने मंदाप रोको प्रादेण का हिताण सुन लिया है । 


टिप्पण 4 : " अरेन्वित " चक व्यक्तिक पाने वालों को मौव संबंधित 
भाहरण और संवितरण अधिकारियों का मार्फन, जो उनको अभिम्वाति 
रजिस्टर में प्रRT मा प . प्रा ? । । मपाने के लिए जिम्मेदार 
होंगे , जारी किए जाएंगे । 

45 स का विधिमा यता फा अवधि : वेरू, जारा किए जाने वाले 
नास के पश्चात् त न माग के भ. नर किस समय मंदेय होना । इस प्रकार 
कोई मैक जिस पर जनवरी को कोई ताम्ब है, 30 अप्रैल, सक किसा 
समय संदेय है । 

टिप्पण : रा नियम के उपबंध विदेश में भारतीय मिशनों पोर 
व्यापारिक चौकियों ारा स्थानीय बैंकों पर लिखे गए पकों को लाग । 
महीं होंगे । इन मामलों में चकों का चालू रहने का अवधि, गबंधित 
देय के स्थानाय विनियोगों के अनुसार अवधारित का जाएगा । 


(: ) कोई पफ जो किसी कारण से इसके जारी करने के माम के पश्चात् छन् 
मास गफ प्रमंदत रद किया जाता है और पुन नवीकरण के लिए, अम्यपिप्त 
नहीं किया गया है तो उगे उपनियम ( 1 ) के मर ( 3 ) में वर्णित रीनि 
में रद कर दिया जाना चाहिए किन्तु यह बैक संपाय रोको 
की स्वीकृति के लिए प्राग्रह नहीं किया जाएगा । उसकी रकम को भी ग्नेखा मैं 
लिख लिया जाना चाहिए । 


___ 46. किसी समय- - बजिन अंक प्रादि को पुन: विधिमान्यकरण की 
प्रक्रिया . 

( 1 ) कोई समय-वजित क ; लेख वाल द्वारा वापस लिया जा 
मकेगा और उस दशा में जहां उसका रकम काटा नहीं गई थी और 
नियम 47 के उपनियम ( 2 ) के उपबंधों के अनुसार खाते में पुन.लिख दी 
गई है और फिस में दशा में मूल सारंग में एक वर्ष के भ तर नारीख 
बदल कर उसका लेख बाल के हस्ताक्षर के अधन, पुनः विधिमात्यक र 
किया जा सकेगा । अन्यया उसके बदले , उसमे मनाए न जाने के कारण 

और पुनः विधिमान्यकरण या उसके बदले नया पक जारी करने के 
न्यायोपित्य क . बाबात अपना ममाधान कर लेने के पश्चात् एक नया 
चक जारी किया जा सकेगा । समय- बजिन बैंक की प्राप्ति और का गई 
कार्रवाई का तथा इसके प्रतिषण और परिवत्त बैक रजिस्टर में रिपोट 
किया जाना चाहिए और पश्चात्कथित मामले में, आवश्यक प्रतिनि ) नए 
प्रतिपर्ण में दिया जाना चाहिए । जहा चैक का लेख वाल चैक द्वारा धन निकाल 
आहरण और संवितरक अधिकारी है वहां उसके द्वारा अच्छी तरने 
काट दिया जाना चाहिए और इसको नए चैक के स्निने जाने को दणित करने 
याला मद के समर्थन में , संदाया का मसी सहित वेतन और लेखा 
प्रधिकारी को भेज दिया जाना चाहिए । 


टिप्पण रक्षा लेखा विभाग में AT कि गाने वाले फैन फोर कों 
पौर नियम 13 के डानियम ( 1 ) के उार्यधों के अधीन फुछ कार्यालयों वाग 
प्रयकर किए जाने के लिए अनुभात लगातार लम्बाई के चैक प्ररूपों का फो 
प्रतिपणे नहीं होता है । अतः ऐसे चैकों का रद्दकरण यथाकथित जारी किए 
गए चकों को अनुसूची की प्रति पर और बिल मंदाय रजिस्टर में प्राहरण प्राधि . 
कारी द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए । 

48. खोए गए अंक : ऐसे वक्र के बदले जिमका खोजा ना अभिकथित है कोई 
यः जारी करने का अनुरोध तब ग्रहण किया जा सकेगा यदि अनुरोध उस 
वतन मौर वा अधिकारी या लेना अधिकार चैक द्वारा धन 
निकालने वाले पाहरण और संवितरक अधिकारी द्वारा 
जिसने मूल चफ जारी किए थे काम चैक जारी करने की तारीख से एक वर्ष की 
अवधि के भीतर उम तारीख को ध्यान में रखे बिना जिसको सुमंगस दावा उदभुत 

मा पा प्राप्त हो जाता है । तथापि संबंधित प्रधान लेखा अधिकारी ऐमा 
होने पर भी , वेतन और लेखा अधिकारी मा लेख। अधिकारी चैक द्वारा बन 
निकालने वाले भाहरण और संवितरक अधिकारीद्वारा उस तारीख से जिम तारीख 
को समगंत दावा गोध्य हो गया था , साले तीन वर्ष का अवधि के भीनर प्राप्त 
अनुरोध जहां कहीं यह फायदाप्रय हो ग्रहण करने का आदेश कर सकेगा । 

( 2) वेतन और लेखा अधिकारः, उसके द्वारा जारी किए गए किसी 
पैक से मौर उसे उपर्यक्त गतों को पूरा करता है संयंधित किमा अनुरोध 
पर नीचे कथित रीति में अग्रसर होगा । 

( i) वेतन और लेखा अधिकारा को चैक के अभिकथित खो जाने का 
बाबत उस बैंक को जिस पर चैक लिखा गया था । रसादी रजिम्ती डाक 
द्वारा भी एक सूचना भेजनी चाहिए और यदि वह बैक जिसका खो जाना 
अभिकथित संदाय के लिए तत्पश्चात प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर 
संवाय रोक देने का अनुरोध करना चाहिए । यदि ऐसे किसी बैंक का चालू 
रहना पूति नियम 45 के निबन्धनों के अनुसार ऐसी सूचना के भेजे 
जाने के समय समाप्त नही हुआ है तो चैक निम्नलिखित प्ररूप में 
लिखित में एक प्रभिम्या कृमि दंगा कि उसने मंदाय रोको प्रादेश नोट कर 
लिया है :- - 


( 2 ) ममय वर्जित चैक को लेख पाल को वापस न किए जाने के पश । में 
क जारी करने के मास के पश्चात् तीन मास की विहित अवधि की समाप्ति 
के पश्चात् पाने वाले से अनुरोध करना चाहिए कि वह या तो पैक वापस कर 
दे । उसको यापम न किए जाने के कारण स्पष्ट करे और उसे , यथास्थिति , नियम 
47 या नियम 48 के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार यथाअावश्यक 
मागे करना चाहिए । 
47. किसी क को रवद करने की प्रक्रिया : ( 1 ) जम पिसी पैक को रदद 
करना भावश्यक है तब , 

( 1 ) उन मामलों में जहां वैफ जारी नहीं किया जाता है, वहां उसकारद्द 
करण , प्रतिपणे पर तारीख सहित हस्ताक्षर से अभिलिखित 
किया जाना चाहिए मोर पैक को नष्ट कर देना चाहिए । 


___ " हम अापके पात्र सं . • • • • • • • • • • • • • • • मारान्त . . . . . . . . . 
की प्राप्ति और . . . . . . . के पक्ष में . . . . . . . . . . • • रुपए के 
चैक में . । . . . . . . . . . . . . . . . तारीख. . . . . . . . . . . . के 
संपाय को रोकने के अनुरोध को नोट कर लेने का अभिम्पा कृति कारस 


12 ) जहां बैंक जारी किया. जाता है, और इसके प्रतिपर्ण पर समरूप टिप्पण । 
4 पश्चात् वापस ले लिया आता है वहां हमे विरूपित कर देना 
पाहिए पौर रेतन और लेखा कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए जहा 
लेखावाल पंक द्वारा धन निकालने वाला कोई प्राहरण प्रौर ( संवितरण अधि 
कारी है पहा बातें में उपयुक्त कप मे उल्टी प्रविष्टियां कर लेना चाहिए । 
यदि पैक लेखीयाल के कमें में नहीं है तो उसे अपने अभिलेख 
के प्रति निर्देश से अपना समाधान करने के पश्चात अर्थात संमदाय और . 
गलती सूचियों और परिदत क रजिस्टर ) इसका संवाय नहीं किया गया , उस 
शाखा बैंक को जिस पर वह लिखा गया है कि संबाय को रोकने के लिए 


इस संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि . . . . . . . . . . . . . 
के चैक संम्या . . . . . . . . . . . . . . . तारीख . . . . . . . . . . . पर । 
जिसके बारे में प्राहरण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई है कि वह इन बैंक 
पर . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . के पक्ष में उसके द्वारा निखा गया है यदि वह 
मतावान प्रस्तुत किया जाना है संदाय नहीं किया जाएगा । यवि, उग बैंक को 
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अबधि जिसका बोजाना अभिकणित है तब समाप्त हो गई है जबकि पैक प्रयोजन के लिए उप-नियम ( 1 ) के अण्ड ( iii ) उपबन्यों का अनुसरण 
के बो जाने की सूचना बैंक को भेजा जाता है तो बैंक के संदाय गेको किया जाएगा पार नए धक का गल्या पोर नारोगा मा सदाय सूची 
आदेश को अस्वीकृति का प्राग्रह नहीं किया जा सकेगा । वेतन पोर संदत्त वाउचर और पुराने और रद्द किए गए पक के प्रतिपणे पर भ 
लेखा कार्यालय के अभिनेत्र के लिए डाक अभिस्वीकृति पर्याप्त गमझ नाट किए जाएंगे । सदाय करने वाले बैंकों द्वारा इस प्रकार प्रसंदाय प्रमाण 
जाएगी । 

पन्न आरी करने की प्रावश्यकता नहीं है, सो गए धैकों के संबंध में उनके 

उत्तरवायिस्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा । यह बात सुनिश्चित करने की 
( ii ) तेन पीर लेखा अधिकारा को अपने कार्यालय में गन्न गए 

दृष्टि मे कि ऐसे चैक पर. जिसकी बाबत ( रोको अनुरोध प्राप्त हो गया है 
अभिलेखों जैसे संदाय करने वाले बैंक से प्राप्त संवाय या गलता सूचा और 

तत्पश्चात् संदाय नहीं किया जाता है ) सभ सामान्य पूर्वावधानियो लगातार 
परिदत्त चैक रजिस्टर के प्रति निर्देश में अपना समाधान करना चाहिए 

बरती जाएंगी । 
कि प्रश्नगन चैक पर मंदाय नहीं किया गया है । उसे खो गा चैक के प्रति 
प्रतिपर्ण और परिपन चैक रजिस्टर का मुसंगत प्रविष्टियों के सामने और 

( 1 ) यदि बाद म यह पाया जाता है कि मस पक पर संदाय कर 
खो गए चैक के बदले नए चैक के जारी करने से संबंधित संवत्त वाउचर 

दिया गया है तो बसन और लेखा अधिकारी मामले की संदाय करने 
का समुचित टिप्पण भी रखना चाहिए । 

वाली शाखा को तार द्वारा मूचना देगा और यदि मवीकृत पफ पर पहसे 
( iii ) खो गए चक के बदले नया चैक जारी करने के लिए अनुरोध ही संदाय नहीं कर दिया गया है तो उस पर मंदाय को रोक देगा । यह 
करन पाले के पक्षकार को प्ररूप जी . प . प्रार . 12 में एक प्रतिपूर्ति बंधपन्न 

इस मटे गुसगत अभिलेख में (जिसके अन्तर्गत प्रतिपर्ण ) हैं क नई 
निष्पादित करना चाहिए । फिर भा सरकारी विभाग सरकार के मंपूर्ण 

प्रविष्टियों को भी संदाय करने वाल शाखा से इस तथ्य को पुष्टि का 
स्वामित्व में लोक उपक्रमों या राजमंक की दशा में , ऐसे प्रतिपूर्ति बंधपत्र 

प्राप्ति पर परियतित कर लेगा । यदि नवोकृत चेक के बारे में रिपोर्ट 
का निष्पादन आवश्यक नहीं है किन्तु उन मामलों में नया चैक केवल 

को जाता है कि उस पर तब सफ संदाय कर दिया गया है तो वह सदास 
ऐसे प्रमाणपन्न का यह चैक जिसका खो जाना अभिकथित है उसके द्वारा 

रकम को " 858 " निलम्बन खाता- निलम्बन खाता ( सिविल ) . " क रस 
प्राप्त नहीं हुआ था उसफी प्राप्ति के पश्चात् खो गया था और यह भी कि 

किए गए किन्तु सदस किए गए लेखा के प्रधान तब तक रखेगा जब तक 
यदि वह बाद में मिल जाता है तो वसन प्रोर लेखा कार्यालय को वापस कि मामले का अन्वेषण नहीं कर लिया जाता है, रकम वसूल नहीं कर ला 
कर दिया जाएगा । 

जाती है या वह बही खास नहीं डाल वा जाती है । संवत्त चेक भी संदाय 

सूची से हटा लिया जाएगा और वेतन तब तफ लेखा अधिकारी की 
(iv ) खण्ड (i ) मे (iii ) का प्रपेक्षाम्रो को पुरा कर लेन पर वेतन 

वैयक्तिक अभिरक्षा में रखा जाएगा । यदि ऐमे मंदाय के तथ्य का माहरण 
पोर लेखा अधिकारी पाने वाले कार्यालय को सूचना के अधीन खोए गए 

भोर संवितरक अधिकार को पता चलता है तो वह मामले की रिपोर्ट 
बैंक के बदले एक नया चैक जारी कर सकेगा । 

को तदनुसार मागे कार्रवाई के लिए तार द्वारा सूचित करेगा । 
टिप्पण : यदि बोए गए. चेक का अर्धाध का पाल रहना गमिवार को 

49. संवाय को तारोख :... ( 1 ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए , 
रामाप्त होता है तो पतन और लेखा अधिकारी उपयुक्त राष्ट्र ( i ) मौर 

पाने पाल द्वारा नियम 45 नियम ( 1 ) के निबन्धनों के अनुसार 
उप-नियम ( 3) के प्रयोजनों के लिए बैंक के प्रागामी गाय दिवस के लिए 

किरां पुनः विधिमान्य जल चक या नियम 48 के उप -नियम ( 1 ) फ 
रांबाय को गी पूर्वी मी सत्यापित करेगा । 

निबन्धनों के अनुसार किसी नए मेल क मनाने से बसूस किया गया सदाय 
( 3 ) जब कवारा धन निकालने वाला कोई प्राहरण प्रो . गतिरक मल चैक का भुनाकर बमूल किया गया संदाय समझा जाएगा । साधारण 
अधिकारी उनके द्वारा जारा किए गए चक के खो जाने के बारे में बैंक 

वित्तम नियम 1963 के नियम 190 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव 
के मंशय करने वाली शाखा का रिपार्ट करता हे सो जैक चक के सामने 

हाले बिना जम नियम 44 के उपनियम ( 3 ) के खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट 
रोको अभिलिखित करेगा और उप -नियम ( 2 ) के खण्ड ( i ) में दिए गए 

प्रकार के किमी बैंक द्वारा संदाय किया जाता है ना संवाय नाम 
प्ररूप में एक प्रभिस्वाकृति जारी करेगा । चैक द्वारा न निकालने वाले उक्त 

निम्नलिखित प्रकार से संगणित की जाएगो : 
पाहरण और संवितरक प्रधिकार। से अभिस्वाकसि की एक प्रति प्राप्त 

(i ) यदि चंक पाने वाले या उसके प्राधिकृत सदेशबाइक को सौप 
करने पर संबंधित लेखा ये तन और लेखा अधिकारी, अपने मुमगन अभिलेख । दिया जाता है तो 
का असे परिवत्त बैंक रजिस्टर सत्यापन करने के पश्चात् प्रौर उता रजिस्टर 

( क ) यथास्थिति चक का ताराख बैंक का अगला कार्य मिस यदि 
में मुसंगत प्रविष्टि के सामने समुचित नोट रखने का पश्चात् पैक द्वारा 

पोक के कार उपरिलेखन नि -पण के निबन्धनों के अनुसार नहीं है , या 
घन निकालने वाले माहरण और सबितरण अधिकार का निम्नलिखित प्रमा 
में एक असंवाय प्रमाणपन्न जार। करेगा .. . 

( a ) टिपण ? के निवना अनुसार नैक परलिखा गई निनिविष्ट 

तार ; या 
प्रमाणित किया जाता है कि . . . . . . . . . . . . . का स स . . . . . 
सारीख. . . . . . . . . . पर जिसके बारे में ( पाहरग अधिकार। ) द्वारा 

(ii ) यदि यह डाक द्वारा भेजने के मनुनीष रा अनुसरण में पाने बाम 

को साफ द्वारा भेजा जाता है तो वह नाम जिसको वह 
रिपोर्ट की गई है . . . . . . . . . . . . बैंक की . . . . . . . . . . . शामा 

राक में माना जाता है या उप-नियम ( ब ) के खण्ड ( i ) 
पर . . . . . . . . . के पक्ष में इसके द्वारा लिखा गया था संवाय नही 

( ख ) के अधीन तारीख इनमें से जो भी पश्चातवर्ती है । 
किया गया है । 

( 2 ) जना किसा ऐसे ग्यान से , हा मुसंगत पोक का ( जिसके 
चक दारा न निकालने नाना माहरण मौः वितरण प्रशिक्षार्ग 

पिस् TE किया An है । आहरण करने के निगा साम .धिकारी 
उसके द्वारा प्राप्त पसदार प्रमाणपत्र , विशिष्टिया मनाय गूना का कार्यानर 

स्थिर है. भिन्न I पर स्थित पात का गाय भंफ ट्राकर प्राग 
पति में मुसगत निष्टि के मामन यह उपणित करने के लिए गि . मन 

किया ITI , पहा माय मी ताल निम्नलिमिना प्रकार से संगणिय 
र्षक पर संदाय नहीं किया गया है और इस पर सवाय रोक दिया गया है 

की जाएगी । 
नोट करेगा । उसके द्वारा एक ऐसा हा नोट , उम चैन के प्रतिपर्ण पर 
पौर उममें मदान नया नारा से पूर्व मुसँग त , को 

(i ) गास्थिति का नामनिमको बद पाने माने या उस प्राधि 
कार्यालय प्रति पर किया नएगा । किसी नए चक के जारी करने के कृत बाप का माप दिया जाता है ( यष्ठ उपधारणा। भारत हा नि . पाने 
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बाले द्वारा म मंबंध में कोई असम्यक विलंब नहीं किया जाता है ) या 

51. ममूमा हस्तार और अन्य रक्षोपायः प्रत्येक . ऐमा सरकारी अधिकारी 
टिप्पणो के निबन्धनों के अनुसार लिखी गई विनिर्दिष्ट तारीख यदि जो ( 1 ) बिनों पर हस्ताक्षर करने या प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए 
गानामवर्ती कथिन तारण पश्चातयी है ; या 

प्राधिकृत है अपने हस्ताक्षर का एक नमूना मान लेखा अधिकारी को , 

बियों बरिष्ठ अधिकारी या उम पूर्वाधिकार का मार्फत जिसके नमूना 
( ii ) यदि इस पाने वाले को डाक द्वारा भेजा आता है सा , यथास्थिति 

हस्ताक्षर पहले ही लेखा अधिकारी के पास है भेजेगा ; भोर 
बह तारीख जिसको बह ग्राम में गला जाता है या उक्न त्रिनिरिट 
तारीब , इनमें में जो भी पश्चानवर्ती हो । । 

(II ) भिसे धक निम्न के लिए प्राधिकृत है, अपने हस्ताक्षरों का 

ममूना मा प्रकार, संबंधित शाम्रा बैंक को ( चीर खा अधिकारी को भी 
टिप्पण 1 : सरकार द्वारा, हाक मनीआर्डर या आक द्वारा धन उन मामले में जहां अधिकारी पैक द्वारा धन निकालने वाला माहरण 
भेजने की किसी अन्य मान्यताप्राप्त पति द्वारा किया गया मंदाय नम और मंचिनरम अधिकारी है ) भेजेगा । जम ऐसा कोई अधिकारी 
तारीख को किया गया माना जाएगा जिस नारी को इसकी रमोद माने पद का भार किसः दूमरे के हवाले करता है, गम वह उमी प्रकार 
डाकषर द्वारा जारी की जाती है । 

भार भोजन हम्माक्षरों का नमूना लेखा अधिकारी और मंबंधित बैंक को 
टिप्पण : : अंक पर, जहा कहीं आवश्यक है. .....- - को 

भेजेगा । 
या उसके पश्चात संदेय उपरिलेखन ( खाली स्थान में विनिर्दिष्ट तारान 

( 2 ) जब हस्माक्षरों का नमूना प्रेषण पन्न से भिन्न किमः कागज पर, 
उप -यणित की जाएगी ) अभिलिम्बित किया जा सकेगा अपरिलेखन चैक अग्रेषित किया जाता है तब यह प्रेषण पन्न को हस्ताक्षरित करने वाले 
जागे पारने की तारीन के ठीक नीध माटे अक्षरों में रखर से स्टाप सहित अधिकार द्वारा सम्यक् रूप में सत्यापित किया जाना चाहिए । 
सदैव चिपकाया जाना चाहिए । संदाय की अनुज्ञात सम्यक नारीख, अधि 

टिप्पण. --- टकमाल मास्टरों को , राज बैक पर संवेय टकसाल 
मानत: लाल स्याही में लिखी जानी चाहिए । बैंक ड्राफ्ट की दशा में भी 

उत्पादन -पत्र जारी करने वाले प्राने अधिकारों के नमूना हस्ताक्षर भेजने 
एसा ही उपरिलखन बैंक द्वारा पाकित किया जा सकेगा । 

से छूट दी जाती है । 
( 3 ) किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ सरकारी सहायता प्राप्त संस्था को एक 

52. नमूने मावि के हस्ताक्षर को तुलना : ( 1 ) प्रस्तुन दावो की 
करोड़ और उससे ऊपर के मंदाय के मामले , भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली बाबत मंदाय का आदेश देने के पूर्व प्राहरण अधिकारा के हस्ताक्षर भी . 
के माध्यम से नई दिल्ली स्थित संबंधित बेतन मोर लेखा अधिकारी द्वारा नियम 51 के अधंन प्राप्त उसके नमूना हस्ताक्षर से सामधानीपूर्वक 
प्राधिकृत किए जाएंगे । उथत सदाय रिजर्म पैक में मंत्रालय विभाग के तुलना की जाएगी । 
प्रमिरिकलन करके , हिताधिकारी के बैंक ( चालू) लेखा में अमाखाते होगा । 

टिप्पण : - - प्राप्त नगृना हस्ताक्षरी को ऐस गाई फाइलों में सतर्फमा - 
ऐसे मामलों में भूगतान की तारीख रिजर्व बैकवारा दी गई भगवान सूची 

पूर्वक चिपकाया जाना चाहिए जो मेखा अधिकारी मोर चंक द्वारा धन 
में मुसगस प्रविष्टि के सामने उपशित तारीख होगी । 

निकालने वाले प्राहरण और संवितरण अधिकारी को वैयक्तिक मभिरमा 
___ _ 50. समनुरेशन सेवाओं आदि के विस्य प्रत्यय पत्र:- - ( 1 ) संघिल में रखी जानी चाहिए । 
लम्सा अधिकारी चैका दाग धन निकालने वाले उन आहरण और सवितरक 

( 2 ) उन सभी बिलों पोर. दस्तावेजों में पार में बिगेष पूर्वावधानियां 
भधिकारियों के , जो उमको लेखा ऑस्या देते हैं के पक्ष प्राधिकृत मासिक 

परता जाना चाहिए जिनमे परिवर्तन के निम्ह हों ; और यदि किसी 
समनुदेशन की प्राधिकृत रकम का प्रत्यायिन मैंक की मुसंगत शाखा को 

कार्यालय से ऐसे दस्ताबेज बारबार प्राप्त होते है तो उस कार्यालय के 
समूचना देगा । पहले प्रत्यय पत्र में विहिन अधि की समाप्ति के पश्चात 

प्रधान का म्यान पनियमिता पर प्रौपचारिक रूप से माकृष्ट किया 
जारी किया गया प्रत्यय पत्र के पहले प्रत्यय पन्न के व्यय न किए गए 

आएगा । 
अनिशेष में अतिरिक्त माना जाएगा । वेतन और नेस्या अधिकारी , दुमरे 
और तत्पश्चात वैमासिक अबधियों, के लिए ममनु देश- ससूचित करते समय 

( 3 ) धर्षण बाला काई भा दस्तावेज स्वीकृत नहीं किया आ 
म केवल काम हो उपणित करने चाहिए किन्तु उस मामिक भवधि क मोगा और ऐम दस्तावेज लेने से इंकार किया जाएगा और नपा यस्तावेज 
ममासि सक ममनुदेशन का प्रगामी योग भी उपधित करना चाहिए निगम मागा जाएगा । 
कि बक यह सुनिश्चित करन के लिए समर्थ हो जाए कि वर्ष के प्रांरभ 

53 संदाय प्राधिकार पत्रों पर विशेष मुहर लगाई जाएगी . सदाय के 
में फुल संचयी प्रत्याहरण मुल प्रगामr रामनुदेशनी से अधिक न हो जाए लिए मभी आयेश और प्राधिकार पत्रों पर , जहा कही एक लेखा अधिकारी 
किन्तु किसी वितीय वर्ष को अन्त में अपयुक्त रह गया व्यय न फिया 

मे दूसरे के जारी करना अपेक्षित क्षे ( जैसे पेंशन संदाय प्राधिकार। पन्न ) 
समनुदेशन अगामी वित्तीय वर्ष के पहले विमास में अग्रणी नही किया 

विशेष मुहर लगाई जाएगी जो उनका हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारो 
माएगा । संवाय करने पास शाखा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार को यक्तिक अभिरक्षा में रहेगी और मुहर को मम्पक रूप में सत्यापित 
है कि किसी बैंक द्वारा किए जाने वाले संदाय की रक्षम प्रत्यय पन में नमूना चिन्ह सभी संबंधित नेता अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा । 
ममनुदेशित रकम से किसी भी समय अधिक नहीं हात हयस्ततः पिछले 
निमाम के दोगन जारी किए गए किन्तु संदाय के लिए आगामी निभास के 

___ टिप्पण :- इस नियम के उपबंध, रक्षा लेखा अधिकारियों द्वारा या 
(विधिमान्यता की अवधि के दौरान ) प्रस्तुत किए गए चैक बैंकों द्वारा 

उन पर जारी किए गए संदाय प्रादेशों को लागू न होगे । 
उस वर्ष के ममनुदेशन में विन लिए जाएंगे जिसमे से आहरण किए गए थे और 

54. मनीमार द्वारा संवाय ( 1 ) उन मामलों में जहा सरकार द्वारा 
उम वर्ष को समनुदेशन के विरुद्ध महीं जिनमे उन पर संदाय किया जाता है । गोम्प धन , मनापाईर द्वारा मंदत्त किया जाना है , वहां तत्प्रतिकूल 

किस नियम या प्रादेश के प्रभाव में प्रेषण बर्ष पाने वाले द्वारा बहन 
( 2 ) ऐसा प्राहरण अधिकारी जिसके पक्ष में , प्रत्यायिन बैंक में 

किया जाएगा । 
काई समनुदेशन खाता खोजा गया है, मंपूर्ण रकम निकालने मौर से 
कम एक मग खान या किमा पाट मात के सपने में लिए मनुझान 

( 2 ) जहा नही विभाग र धिकारिय बाग परमार। मचा में नकद 
न 

सहाय के लिए इन नियमों के प्रधान म भिसा प्रतिक्षामा का धन निकाला 
है । 

जाता है और दार्थयार इसकी सूचना दिए जाने पर भी चर्न निकालने की 
टिप्पण : - - अंको का प्रत्याहरण करना और वर्ष के अन्न में अनुदान लारीख से एक माम के भीतर उसे प्राप्त नहीं करना ( या प्राप्त करने 
का मण रकम म ५. ५ ली गई मन परत मे लिए विभाग का का सामना करता और महा म्पष्टिक मंदाप 100 र, म त 
का निमारी में जमा कर लेना भी भाग नहीं है । 

के , वहाँ पाने वाले को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पा माले 
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से इस भाव को अनुरोध प्राप्त हुआ है या जहाँ भ्रम मनीपाडेर द्वारा . में बिलों के तैयार करने और स्टापित रसीदों को देने के बारे में नियम 
भेजा जा मकेगा । 

33 और नियम 37 के उपबंधों का सतर्कतापूर्वका अनुपालन किया जाएगा । 
5.5. बों के बारे में कार्यवाही करने वाले सैनिक तिजोरियों के रण:-- ऐसे रोकड़ नापन , जिनमें उनमें किये गए व्यकिायों में 
प्रभारी भधिकारियों को लागू होने वाले निरूम : जब तक कि विषय ना चन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति अन्नाबाट नी है, भारी य स्टांप भनि 
मंदर्भ से प्रत्यथा विरुद्ध न हो और ऐले परिवर्तन या उपातरा क मान निम, 1899 ( 1899 का 2 को शारा के वा ( 23 ) के अर्थ में 
रहते हए जो विभागीय चिनियों द्वारा प्राधि कुरा किए जाएं केन्द्रीय सरकार गाव नाही है । एमा प्रकार परिवान के प्रयोजनों के लिए रोम सापन 
के गजाना नियमो के नियम 177 से 201 में अविट नियमां का पर ऋता का नाम और पमा लिने गर से वह फेना के लिए इस बात 
सैनिक तिजोरियों के मारसाधक अधिकारियों पौर, नियम 4 में णित की भाभिस्वीकृति नहीं होगः निः धन का संवाय कर दिया गया है , प्रतः 
जामतार विभाग के संवितरक अधिकारियों द्वारा सरकार के विमट दायों में रोकर ज्ञापन मपरीक्षा में तब तक उप -जाउपर के रूप में नहीं माने 
से जो उन्हें संवितरक के लिए प्रस्तुत किए आएं मंबंधित कार्यवाही करने जाएंगे जब तक कि उसके माथ उसमें निम्छे गार पक्ति मे धन प्राप्ति 
में साधारणतया अनुसरण किया आदा ! 

क " ( डारकर 20 मागेकोहो । लगाकर ) अभिप्राकृति 

न हो या ऐसे मामला अहा यह माय नहीं है, उन पर “ संवत्त ” का स्टांप 
5. संवाय के लिए वापर : इंग नियम में इसके पश्चात् उपबंधित 

न लगाया गया हो और उन प्राहरण र वितरफ अधिकारी द्वारा 
के अधं न रहते हुए ऐसा धन सरकार पणिकारी के संवाय का कार्य 

प्राध्यक्षरिस न किया गया था तथापि , निकिस्मा परिचर्या नियमो के प्रधान 
सौंपा गया है प्रत्येक संद्राप के लिए जिम के अन्तर्गत सरकार के पास 

माजार से क्रय की गई विशेष औषधिया के बा का प्रतिपूर्ति के लिए 
पहसे क wी गई राशियों का प्रतिमंदाय है जो वह करता है वाउचर, 

दायों के पुष्टिकरण में पस्तुत किए गए कैश मीमों पर स्टाप या प्रदाय 
मभिप्राप्त करेगा जिसमें दार्य का पूरी और स्पष्ट विशिष्टियां और उसका 

करने वाले का मनस्व वृति अंकित करना आवश्यक नहीं है । 
उचित वर्गीकरण और लेखानों में उसकी पहचान के लिए सभी आवश्यक 
जानकारी दर्शित होगी । प्रत्येक वाउचर पर या उसके साथ उस व्यक्ति 

मंदाय आदेश चिपकाने और वाउचरों पर चिपकाई गई स्टापों को 
द्वारा , जिसके द्वारा दावा किया गम है, या जिन : प्रोर मे दावा किया बारने या वासरों को रद करने में "बंधित भमुवेश 
गया है हस्ताक्षरित संवाय की अभिवाकृति मंलग्न खोगा । अभिस्वीति 

59. ( 1 ) प्रत्येक बाउचर पर , शब्दों और मंकों , दोनों, में मदेय 
संवाय के समय सी जाएगा । 

रकम को निर्दिष्ट करते हुए, संदाय भाग दाना चाहिए, जो उत्तरखायी 
टिप्पण 1 : --- " शून्य " रफम के समायोजन बिल पर कोई संदाय नही 

संयितरक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्राध्यक्षरित घो । सभा संवाय 
होना है, अतः ऐसे बिलों के बारे में संदाय का किसी अभिस्वीकृति के 

मादेशों पर हस्ताक्षर हाथ में पीर स्पाक्षा में किए जाने चाहिए । 
लिए प्रारह करने का प्रायण्यकता नहीं है । 

( 2 ) सभी संवस वाउचरी पर " मात " का स्टाप लगाया जाना 

साहिए या उन्हें इस प्रकार पर किया जाना चाहिए जिससे कि वे पुन 
दियण : 2 - - पाने वाले को एक समय या तो नकद में या अंक द्वारा 

प्रयोग में न लाग जा सके । बाउपरों पर चिपकाए गए स्टापों की मी 
किए गए, विभिन्न संदायों या एकमुएत राणि को संदाय का अभिस्त्री कृति 

रद्द करना चाहिए ताकि उन्हे पुन: प्रयोग में न लाया जा सके । 
मे रूप में उसके द्वारा दी गई एकल रसाद, जहां प्रावश्यक हो वहा 
स्टापित रूप में , विधिमान्य निस्तारण होगी और ऐसे मामलों में संवितरक 

( 3) बिलों के सभी उप वाउचरों को ऐसी रीति से रद किया जाना 
अधिकारी को उन सभी वाउचरों पर जिनसे वह रमोन संबंधित हे उसका 

पाहिए ताकि ये कपटपूर्ण दायों या अन्य कपटपूर्ण प्रयोजनो के लिए पुनः 
प्रतिनिर्देश देना चाहिए । 

प्रयोग मे न लाए आ सके । 
57. कुछ परिस्थितियों में संदाय का प्रमाणपत्र . ऐस सभी मामला में 

60. ऐसे माउरों और निस्तारण पोज, जिसको लेखा अधिकारी 
जिनमें संदाय गो वाउचर द्वारा या पान वाले को रसीद द्वारा पुष्टि 

को प्रस्तुत करना अपेक्षित मही है सुरक्षित अभिरक्षा माfr : ( 1 ) ऐसे 
बरना संभव या सम चीन नही है संवितरफ अधिकार द्वारा सम्यक कप 

वाउचर और निस्तारण पत्रों को , जिसको लेखा अधिकारी को प्रस्तुत 
से हस्ताक्षरित और उसके अरष्ठि अधिकार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मंदाय 

करना अपेक्षित नहीं है, संबंधित कार्यालयों में फाइल किया जाएगा और 
प्रमाणपत्र जिसके साथ पम्पित्तियों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी हो 

महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में तब तक रखा जाएगा जब तक कि सभम 
सदैब अमिलेपन में रखा जाना चाहिए भोर जहां पानश्यक हा लेखा , 

प्राधिकारी के आदेशों के अधीन उन्हें नष्ट नही कर दिया जाता है । 
अधिकारी को प्रस्तुन किया जाना चाहिए । दावों को पूरा विशिष्टिया ( 2 ) आकस्मिक व्यय से संबंधित उप- 

बाबरी का रत् करने और 
सवैम लिखा जाना चाहिए और जहा इसके लिए बिल के किसी नियमित मष्ट करने के बारे में नियम , 109 के उपबंध , संधायों को अन्य श्रेणियो 
प्ररूप का उपयोग प्रावश्यक है वहां प्रमाणपत्र उमा पर लिखा जाएगा । के उप-बाउपरों को तब तक साधारणतया लग होंगे जब तक कि ये , 

इसके विपरीत विशेष विभागीय बिनियमो या सरकार के आदेशों द्वारा 
टिप्पण : 1 :- - मुल्य देय ठाक दाग प्राप्त वस्तुप्रो का दशा में , मूल्य 

शासित नहीं होते है । 
दय लिफाफा उन मदो के जिनके लिए संदाय किया गया है 
व्यौर को दनि बाल बीजक या मिल के साथ वाउचर के रूप में स्वाकृत ___ . मविप्रभार : अधिप्रभार ऐसे विशेष आवेगों के अधीन रखने हुए 
किया जा सकेगा । संवितरक अधिकार को लिफाफे पर इसके बारे में जो सरकार किसी व्यष्टिक मामले मे जारी फरे, मषिप्रभार के लिए 
टिप्पण पृष्ठाकित करना चाहिए कि संदाय डाकघर के माध्यम से किया उत्तरदायित्व प्रथमतः पिल के लेखीवाल पर होगा और मिसनक अधिकारी 
गया था और उममे मना मार्डर कम मान के लिए प्रभार भी मम्मिलित है । की या लेखा अधिकारी को पार कपल संदाय उपेक्षा की दशा में ही 

दानों में से किसी एफ से बसूली के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा । 
टिप्पण 2- यदि कार्यालय का भभिलेन पुग करने के लिए पावश्यक 
छो सो रसीदो मामा को प्रमाणित पनि जिस पर दूसरे प्रति चिन्दिर ___ E ? संपरीक्षा में गिर अालेय और बलियो : ( : ) प्रमा 
का वितरक अधिकार वारा अपने पास रखा जा सगा किन्तु पाने श्रा सरकारी वक को जमा अनिमारी आतरिक नं निगेमण अधिकारी 
से ऐसा प्रति ए हस्ताक्षर करन का या मदाय लिए दिन भि - भार. कानूमा मपरीक्षा अधिकारी द्वारा में सचिन गभी आक्षेवर प्रौर 
स्वीकृति देने का प्रपंक्षा नहीं की जानी चाहिए । 

आदेशो पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए । 


5 . किसो विभागीय कार्यालय को प्रस्तुत किए गए रायों को संबोक्षा : 
संवितरण के किसी विभागीय कार्यालय पर प्रस्तुत किए गए दाबी के मंबध 


( 2 ) जब कोई लेखा अधिकारी कोई सदार इस आधार पर स्वी 
पार करता है कि श्रह अग्राधिफल है ला मधितरफ अधिकार। किसी आश्रप या 
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अभ्यापिस को मुनने के बिना, अम्वीकार की गई रकम को न केवल बसूस जा सकेगी । ऐसा इस बात के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि यदि 
करने के लिए ही आबर है अपितु भविष्य में भी जब तक लेखा अधिकारी पाचातकथित दिन मध कार्य दिवग है ना निकाली गई रकम फी मुरक्षित 
उसका सदाय पुनः आरंभ करना प्राधिकृत नहीं किया जाता है सदाम भभिरक्षा के लिए रात भर की ममुचित सुरक्षा का प्रबन्ध कर लिया 
से इन्कार कर देगा । 

जाता है । 
टिप्पण : र्याद ऐसा सरकारी सेवक , जिससे बसूम किए जाने का 

टिप्पण 1. निम्नलिखित दशाओं में , वेतन और भतों के लिए मासिक 
आदेग किया जाता है, अन्य संपितरफ अधिकारी की अधिकारिता में बिल मास के अंतिम कार्य-दिवस के पांच दिन से पूर्व हस्ताक्षरित और 
स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ममूली का आदेश अविलंब उस प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 
संवितरक अधिकारी को भेजा जाना चाहिए । 

( क ) विभागीय वेतन और लेखा अधिकारियों चक द्वारा धन निकालने 
( 3 ) वसूलियां मामूली तौर पर वेतन के एक -तिहाई में अधिक की 

बाले आहरण और संवितरक अधिकारियों के कार्यालयों में 
दर पर तय सक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रभावित सरकारी सेवक 

प्रस्तुत किए जाने वाले मामिक वेतन बिल उचित समय रहते 
ने अधिक रकम प्राप्त करने में आदेशों के प्रतिकूल या सम्यक न्यायोचित 

हुए हस्ताक्षरित किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा 
के बिना कार्य नहीं किया है, या किसी विनिविष्ट प्रयोजन के लिए 

सके कि जिम माम से वे बिल संबंधित हैं उस मास की 20गी 
अप्रिम धन लिया हो किन्तु उस प्रयोजन के लिए (जिसके लिए अग्निम 

तारीग नफ वे वेतन और लेखा कार्यालय में पहुंच जाएं । 
धन मंजूर किया गया है ) विहित अवधि के भीतर उसका उपयोग नहीं 
किया है और नियत तारीख के भीतर काया रकम को लौटाने 

( ख ) मंबंधित आहरण और संवितरक अधिकारियों के कार्यस्थान में 
असफल रहा है । 

दूरस्थ म्यलों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों 

के वेतन मोर भत्तों के मासिक बिल जिन्हें किसी तीवतम 
भाग - 2 

संभव साधनों से भी मासिक वेतन का प्रेषण ममुचित समय , 

अर्थात् अगले मास के पहले सात कार्य दिवसों के भीतर, नहीं 
सरकारी सेवकी के पिता पार लागू होना 

हो सकता और ऐसे बिल भी , जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे 
63. लागू होना :-- इस खड के नियमों के उपबंध साधारणतयः 

कर्मचारियों की बामन हैं , जो दौरे पर है और जिन्हें उग 
केन्द्रीय सिमिल मंत्रालयों , विभागों, संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत सरकारी 

स्थान पर सपाय किया जाना है जहां वे दौरे पर हैं , उस 
सेवकों के वैयक्तिक दावों जैसे वेतन भत्तों, आदि को लागू होंगे । रक्षा, 

मास की , जिस माम के वेतन और भत्ते से ये संबंधित है , 
रेल और डाक -मार विभागों के अधीन कार्य कर रहे संवितरण के किमी 

15वों मारीन के पूर्व लेखा अधिकारी या चैक द्वारा घन 
विभागीय कार्यालय में सदेय ऐसे दावों पर उनका सागू होने में नियम , 

निकालने वाले आहरण और संविदारक अधिकारी को प्रस्तुत 
ऐसे परिवर्तन या उपांतर के अधीन हैं जो उनके लिभागीय विनियमों 

किए जा सकेंगे और मास की समाप्ति के पूर्व उनके मुगतान 
वारा प्राधिकृत किए जाएं । 

भी किए जा सकते हैं ताकि ये दावेदारों को अगसे मास को 

प्रेषण की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक स्थान बाह्य 
64 वेतनों के संकाय के सिए मियत तारीख : ---.( 1 ) ऐसे विशेष आवेगों 

बैंक पट अभिप्राप्त किए जा सक जिमसे कि एम अंतर 
के अधीन रहते हुए. जो विनिर्दिष्ट विभागों पौर/ या स्थानों या दोनों 

पौर भने दावेदारों को अगले गग के सात कार्य-वियसो के 
# बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाए, सरकारी 

मीतर पहुंच जाएं ; या दूरस्य स्थान पर पैक या क प्रापट 
सेवकों के मासिक वेतन और नियत मनों के बिलों पर हम्माक्षर, उस 

भुनाने के लिए बैंककारी सुविधामों के न होने की दशा में 
माम है , जिसमें अम कर ऐसा बतन और भसे अजित किए जाते हैं 

ऐसी अन्य रीति मे प्रषण की व्यवस्था की जा सयः जा 
किसी ममय प्रतिम कार्य-दिवस के पहले के पांच दिन से पूर्व किए जा 

प्राधिकृत की जाए । 
सकेंगे पार ये उन मास के, जिससे मे संबंधित हैं, मंतिम कार्य-दिवस को 
संवाय के लिए देय होंगे । तथापि मार्च के लिए बेतन और भते अप्रैल के 

टिप्पण : 1. विदेश में भारतीय मिशनों की दशा में स्थानीय रूप से 
प्रथम कार्य- विषस को संबस किए जाएंगे । 

पती किए गए, कर्मचारिमन्त्र के वेतन और भसों का मेवाम स्थानीय 

बिधियां सौर सदियों के अनुसार किया जा सकेगा । 
( 2 ) सरकार विशेष मामलो में इस नियम में विनिर्दिष्ट शती में 
किसी को शिथिल कर मकेगी । 

65, 4 मामसं जिनमें किसो मास के भाग के लिए बाहरण और 

संबितरण मनशात है : निम्नलिखित दणायों में, किमी पाम के भाग के 
स्पष्टीकरण 1 -- नस नियम के प्रयोजन के लिए, “कार्य दिवस " 

लिए वेतन भोर भत्तों (जिसके अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने का समय 
वह दिन ममता जाएगा , जिसको वह कार्यालय जिसमे संवितरण किया 

यदि कोई भी है ) या छुट्टी वेतन के लिए अलग -अलग बिन प्रस्तुर फिर 
जाना है , वह लेगा वेतन और लेखा कार्यालय, जिसने बेतन बैंक जारी किए 

जा सकेंगे मोर मे बिल माम की समाप्ति के पूर्व मंदस किए जा 
है, और राज मंक अपने सामान्य फारवार के संव्यवहार के लिए 

मकेंगे : - -- 
बले हैं , ताकि धन निकालना और उसका संवितरण उसी दिन म्यवहार्य 
ही सके । 

( क ) जम कोई सरकारी सेवक स्थानांतरण, प्रतिनियुकिा कुट्टी या 

पीभ अवकाश पर - - 
स्पष्टीकरण 2. किमी प्रायोगिक स्थापन की दशा में जहा सदाय 
सांसर किए जाते हैं और इस प्रयोजन के लिए विनिविष्ट रूप से नियत 

( i ) भारत में किंगो ग्यान से भारत में बाहर किसी स्थान 
दिमों पर किए जाते हैं, विनिर्दिष्ट दिनों में से किसी देय वैमन पूर्ववर्ती 

को या भारत के माहर के किसी स्थान में भारत में 
विनम का संदन किया जा सकेगा यदि या निनिर्दिष्ट विन . भिय दिन 

किसी शान को , या 
समान है. पाक भामरा मिल है । 

( ii ) मागा क बाहर के किमी. ग्यान में भारत बाहर क 
विपण : 3. किन्हीं प्रौद्योगिक स्थापना की दशा मे , जहा अधिकारियों 

किमी अन्य ग्यान को , जाता है । 
मोर कर्मचारियन्द के बेतनों का संदाय सांतर नहीं किया जाता है किन्तु टिप्पण : यदि किसी सरकारी सेवक को अपना घरटी बेतन भारत में 
एक ही दिन किया जाता है वहां ऐसे संवितरण के लिए अपक्षित रकम लेने का अनुमा है तो उस मपनी भारत से कार्य मुनि की तारीख तक 
उस दिन से जिसको संवितरण नित्र। माना है , पूर्ववर्ती दिन को निकाली मंदाय नहीं किया जाएगा किन्तु उस माम का अवशिष्ट अवधि के लिए 
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छुट्टो-वेतन सहित , उस मास की खंडित अवधि के लिए, अपना वेतन . 
और भत्ते लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । 

( ख ) जब कोई सरकारी सेवक अन्य लेखा सकिल या उसी लेखा 
मकिल के भीतर स्थानांतरित किया जाता है जिससे सिविल मंत्रालयों 
और विभागों के बीच था भीतर किसी सरकारी स्थानांतरण से सेवक को 
चैक द्वारा धन निकालने वाले आहरण और संवितरक अधिकारी में 
परिवर्तित हो जाता है । 

( ग ) जब कोई सरकारी सेवक अंतिम रूप से सरकार की सेवा 
छोड़ देता है या विदेश सेवा या राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर स्था 
नांतरित किया जाता है । 

( घ ) जब कोई सरकारी सेवक भारत के बाहर किसी देश में किसी 
पद से छुट्टी पर जाता है उस देश में , उस तारीख से पूर्व तक जिस 
तारीख को वह उस देश को छोड़ता है, उस देश में छुट्टी वेतन लेता है । 

( ड. ) जब स्थानीय महत्व के अवसरों पर और स्थानीय परिपाटी 
का अनुसरण करते हुए, भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों या विदेश में 
अन्य मिशनों के प्रधान, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों के 
वेतन और भत्तों का संदाय , संदाय के दिन पूर्ववर्ती तारीख तक की अवधि 
के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


गया है, वहां आहरण और संवितरक अधिकारी इस तथ्य को बिल में 
उपदर्शित करेगा और संबंधित व्यक्तियों के वेतन और भते का आहरण 
पूर्वतर दरों पर कहेगा । उपनियम ( 4 ) में यथा उपबंधित के सिवाय , 
प्रत्येक पदधारी का नाम के पद के भामने दर्शित किया जाएगा और . 
प्रत्येक के लिए दावा किए गए वेतन और भत्तों को भी दर्शित किया 
जाएगा । जब वेतन और भत्तों का आहरण किसी मास के केवल भाग 
के लिए किया जाता है तब वह वास्तविक अवधि जिसके लिए इन 
संदायों का दावा किया जाता है वह बिल में संबंधित सरकारी सेवक के 
सामने उपणित की जाएगी । प्ररूप पर मुद्रित अन्य अनुदेशों का भी 
मतर्कता से पालन किया जाना चाहिए । 

( 3 ) बिल के सभी धन स्तंभों को प्रविष्टियों को प्रत्येक अनुभाग 
और भाग के नीचे अलग अलग जोड़ किया जाएगा और योग लाल स्याही 
में लिखे जाएंगे । योग की जांच स्वयं आहरण अधिकारी को या विल 
बनाने वाले लिपिक से भिन्न किसी उत्तरदायी व्यक्ति को करनी चाहिए । 

( 4) ( क ) निम्नलिखित प्रवर्गों के अराजपत्रित सेवकों के नाम हटा 
दिए जाएंगे : 

( i ) केन्द्रीय सेवा समूह ध के सभी व्यक्ति । 
(ii ) सभी हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल । । 

( ख ) सरकार, नियंत्रक -महालेखा परीक्षक से परामर्श करके , इस 
नियम के उपबंधों को स्थापन के अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों पर विस्तारित 
कर सकती है जहां पूर्व जांच या संपरीक्षा या दोनों के प्रयोजनों के लिए 
वेतन बिलों में नामों की प्रविष्टि आवश्यक नहीं है : 

परन्तु ऐसे सभी मामलों में निम्नलिखित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र 
बिल पर पृष्ठांकित किया जाएगा , अर्थात् :---- 
___ "प्रमाणित किया जाता है कि वे सभी व्यक्ति जिनके नाम इस वेतन 
बिल में नहीं दिए गए हैं किन्तु जिनके वेतन का आहरण किया गया है, 
मास के दौरान वस्तुतः नियोजित हैं । उनके लिए आहरण की गई उप 
लब्धियों के पूरे ब्यौरे, जिन उपलब्धियों का योग इस बिल में सम्मिलित 
है , वेतन बिल रजिस्टर में सम्यक रूप से दिखाए गए हैं और यह कि 
आहरण की गई उपलब्धिया सुसंगत नियमों और आदेशों के अनुसार हैं । " 


66. वेतनों और यात्रा मत्तों के बिलों का प्ररूप और उनका तैयार 
किया जाना : -- (i) वेतन , नियत भत्ते (जिनके अन्तर्गत स्थायी यात्रा भत्ता 
और सवारी भत्ता है ) और छुटटी वेतन के बिल प्ररूप जी . ए . आर , 
13 में तैयार किए जाएंगे ऐसे विभाग जो वेतन बिल तैयार करने के 
लिए, आंकड़ा लेखन मशीनों जैसे, ब्रादमा मशीन का प्रयोग करते हैं 
प्ररूप स . ले . नि . आंतरिक पृष्ठ के स्थान पर प्ररूप जी . ए . आर 13क 
के पृष्ठ प्रयोग करेंगे स्थायी या नियत यात्रा भत्तों से भिन्न यात्रा भत्तों 
के लिए बिल प्ररूप यथास्थिति , जी . ए . आर 14, प्ररूप 14क , 14ख , 
14ग में दावों सहित तैयार किए जाएंगे । 
- अपवाद- राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , मंत्रियों और राष्ट्रपति की मुद्रा के 
अधीन नियुक्त किए गए अधिकारियों तथा सरकार द्वारा बनाई गई 
समितियों में नियुक्त गैर सरकारी व्यक्तियों के वेतन और नियत भत्तों 
का दावा प्ररूप जीएआर 15 में विल पर किया जाएगा । उनके यात्रा 
भत्तों के दावे प्ररूप जीएआर 16 में बिल पर उपस्थापित किए जाएंगे । 
सरकार द्वारा , समितियों आदि में नियुक्ति किए गए गैर पदधारियों के यात्रा 
भत्ते दावे इस प्रयोजन के लिए नियंत्रण अधिकारी के रूप में 
घोषित अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे । 

( 2 ) (i ) उन स्थापनों के लिए जिनके प्रभार अलग लेखा शीर्ष 
के नामे डालने योग्य हैं , 
( ii ) उन कर्मिकों के लिए जिनका वेतन , चैक द्वारा वैयक्तिक 

____ व्यष्टि संदेय है , 
(iii ) समूह घ कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन बिल तैयार 

किया जाना चाहिए । 
प्रत्येक बिल स्थायी और अस्थायी स्थापनों को सम्मिलित करके और 
स्थापन के समाविष्ट अलग भागों में विभाजित करको और 
प्रत्येक भाग को प्रमुख रूप से उपवर्णित करते हुए और उसमें सम्मिलित 
मंजुरी प्राप्त मदों की संख्या दर्शित करते हुए तैयार किए जा सकेंगे । 
( बड़े स्थापनों की दशा में यदि मद प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक पायी 
जाए ) तो . अलग अलग अनुभाग के लिए अलग-अलग बिल तैयार किए 
जाएंगे स्थायी पदों के लिए मंजूरी प्राप्त संख्या ही प्रत्येक भाग के ऊपर 
उपदर्शित करना आवश्यक है जबकि अस्थायी पदों की दशा में पदों की 
संख्या और मंजूरी पत्र की तारीख भी उपदर्शित की जाएगी । उन मामलों 
में जहां पदों के चाल रखे जाने के लिए मंजूरी के लिए अनुरोध किया 


( ग ) उन सरकारी सेवकों के दावे, जिनके नाम इस नियम के उप 
बंधों के अधीन हटाए गए हैं , समूहित नहीं किए जाएंगे और बिलों में 
एकल मद के रूप में प्रविष्ट नहीं किए जाएंगे अपितु बिलों में वेतन 
की विभिन्न दरों वाले तथा विभिन्न पद नामों वाले व्यक्तियों की संख्या 
पृथक पृथक दिखाई जाएगी । 

टिप्पण : प्ररूप जी . ए . आर . 17 में एक वेतन बिल रजिस्टर और 
प्ररूप जी . ए . आर . 18 में वेतन बिलों की संक्षिप्ति रखी जाएगी । 
उक्त रजिस्टर खाते के रूप में होगा और उसमें , सरकारी सेवक के वेतन 
और भत्तों के लिए प्रत्येक दावे के संबंध में देय रकमें और कटौतियां 
लेखाबद्ध की जाएगी । उक्त संक्षिप्ति उपस्थापित वेतन और भत्ते के बिलों 
की संक्षिप्तियां होगी । नियमित मासिक वेतन और भत्तों के बिल की 
कार्यालय प्रति रखना आवश्यक नहीं है किन्तु एक बिल चैक रजिस्टर 
प्ररूप जी ए . आर . 19 में रखा जाएगा जिसका प्रयोग उन स्थापनों 
की अनुभाग अनुसार विस्तारण पूंजी तैयार करने में किया जाएगा जहां 
वेतन का संवितरण अनुभाग सर्वेक्षकों की मार्फत किया जाएगा । छोटे 
स्थापनों में जहां वेतन का संवितरण सीधे रोकड़िए द्वारा किया जाता है 
वहां रजिस्टर अपेक्षित नहीं है किन्तु प्रत्येक बिल से विस्तारण पंजी में 
कुल योग चढ़ा दिया जाएगा । 

67. अनुपस्थिति का विवरण : यदि नियम 66 के उप -नियम ( 4 ) 
के अन्तर्गत सम्मिलित सरकारी सेवकों के किन्हीं प्रवर्गों से भिन्न किसी 
प्रवर्ग का सरकारी सेवक , मास के दौरान , विशेष कर्तव्य . पर रहने के 
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कारण या निलंबनापीम होने के कारण या आकस्मिक छुट्टी से भिन्न मौर. सवितरक अधिकारी से प्राप्त हो तो कार्यालयों के प्रधान मा आहरण 
छट्टी पर या छटटी के बिना अनुपस्थित था , या ना कोई पद अधि . और मंधितरण अधिकारी उम अगले मुसंगत घिन मे , जिममें वेतन 
हामी मप से रिम छ लिया भाता ! मध मालिक बिल ः ममचंग आहरण किया जाता है, उस यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक टोलियांबने । बमूली 
में मो . ० . आर . मे परिधान सिवमा दिया कर form जाने , पात मांग-विवरण की एक बलि उम प्राधिकारी पो 

आएगा । केवल लम्बी श्री की शुना प्रसधि और माय जिसमे वह प्राप्त हुई थी बसून की गई रकमी को लिखने और इस 
स्थानांतरण , प्रतिनियुक्ति प्रावि के कारण हुई मी दीर्घकालिया आणय का प्रमाणपत्र अमिलिखिन करने के पश्वास बागम भेग दी जाएगी 
रिक्तियों की बाबत , जिनके लिए तैनाती या स्थानापन्न प्रबंध कि कि बमूली गही है और कर ली गई है भथा उपलग्धियां मद्दी हैं 
गए है, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी । 
68. बेतन- पति प्रमाणपन - - ( ! ) ऐसे प्रथम बिल के साप, जिसमें 

( 2 ) यदि किमी मरकारी सेवा में बमूल की जाने वाली अनुशाप्ति 
किसी सरकारी मेबक की मालिक बेनान वृद्धि का आहरण किया जाता है 

फीम सरकारी मेवक की उपलब्धियो के कुछ प्रतिशत तक सीमित है, 

तो ऐसी उपलब्धियों की विशिष्टियां, मांग विवरण यापम करने के पहले 
मरुप जी . ए . आर . 21 में एक प्रमाणपन्न लगाया जाएगा । ऐसे मरकारी 
सेनकों की दशा में , जिनके नाम नियम 66 के उप -नियम ( 1 ) के अधीन 

उसके टिप्पण स्तभ में लिखी जाएगी । यदि मांग विवरण की आपसी के 
वेतन मिल से हटा दिए गए हैं, वेतन बिलों के माध ऐमे प्रमाणपत्र संलग्न 

पश्चात् रिमी सरकारी मेयक की उपलब्धियां भूतलमी प्रभाव से परिवर्तिम 

की गाती हैं तो ऐमे परिवर्तन या तो अगले मांग विवरण में शिर फिर 
करना आवश्यक नहीं है, किन्तु उस स्थानीय मंगरीक्षा के दोगन या 

शाएंगे गा विशेष पक्ष द्वारा मंबंधित प्राधिकारी को सूचित किए आएंगे । 
माकेतिक परीक्षा के लिए उपलब्ध रहना चाहिए । 
( 2 ) प्रम्प जी . ए . आर . ( 21 ) में मद्रित दो कल्पिक प्रमाणपत्रों में से प्रथम 

( 3 ) एम नियम में किसी बान के होते हुए भी ---- 
प्रमाणपक्ष ऐसे किसी मामले में प्रयोग में लाया जा सकेगा जिसमें संबंधित सरकारी 

(i ) किमी गज्य भवनों के बारे में केन्द्रीय सरकार के 
सेवक की वेतन वृद्धि अंतिम वेतन वृद्धि की तारीख से या पद पर नियुक्ति की 

मरकारी मेवकों से अनज्ञप्ति फीम की बसूली, ऐसी 
तारीख से गणना करके विहित अवधि के लिए विनिर्दिष्ट गव का धारक 

प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी जो उम राज्य की 
होने के कारण, देय हो जाती है, उम संगणना में वेतन- मृधि के लिए 

परकार द्वारा विठित की माप, और. 
संगणित की जाने वाली, जैसे कर्मष्य मे अनुपस्थित की और अमाधारण 

(ii ) केन्द्रीय सरकार के विभाग लेखा अधिकारी से परामर्श 
छुट्टी आदि पर अनुपस्थिति की अवधियां सम्मिलित नही की जाती हैं , 

करने के पश्चात , प्रक्रिया के ऐसे विस्तृत नियम विहित 
और यदि उसने पद स्थानापन्न हैमियत में धारण किया है या यदि उसके 

कर सकेंगे, जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 
द्वारा अधिष्ठापी रूप से धारित पद अस्थाग्री पद था , तो उम प्रकार की 
छुट्टियां भी सम्मिलित नहीं की आती हैं जो प्रमाणपत्र के मारणीयस 

भननों की अनुशास्ति फीसों की वसूली के लिए आवश्यना 

हों । 
भाग में विखाई गई हों । अन्य सभी मामलों में द्वितीय वैकल्पिक प्रमाण 
पत्र का प्रलप में प्रयोग लाया जाएगा और उसके माथ एक स्पष्टीफारक 

( 4 ) इस नियम के उपबंध, ग्रथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, अन्य 
ज्ञापन लगाया जाएगा जिसमें संक्षिप्त फिन्तु स्पष्ट मप मे उन आधारों प्रमारों अर्थात फर्नीचर , बिजली , पानी , गर्म करने वाले और स्वच्छमा 
को दर्शित किया जाएगा, गिन गर वेतन-बुद्धि का वावा किया गया है । संस्थापनों के लिए वसूल किए आने वाले अतिरिक्त प्रभारों तथा पानी , 

बिजली आदि के उपयोग प्रमारों को भी लागू होंग, ओ मक्षम प्राधिकारी 
( 3 ) जब दाषाकृत वेतन वृद्धि के पण्चात् मरकारी सेवक दक्षता - रोध 

के आदेशों के अधीन उमी प्रकार, मोर उन भवनों की अनुप्ति फीसों 
पार करे तो ऐसी वेतन वृद्धि अनुभात करने के मिए सशक्त प्राधिकारी 

के साथ ही अमूल किए जा सकेंगे । 
की पोर में बेतन- वृति के दावे के माष मी घोषणा होनी नाहिए कि 
उसने अपना यह समाधान कर लिया है कि मंबिंधित सरकारी सेयक 

( 5 ) उप नियम ( 1 ) मे ( 4 ) के अधीन उपयुक्त प्रक्रिया , गंपद 
दक्षतारोध को पार करने के योग्य है । 

निदेशालय के नियंत्रणाधीन साधारण मल, बाम सूविधानों को माग नहीं 

होगी । मंपवा निदेशालय जिमके अन्तर्गत उसके प्रादेशिक कार्यालय हैं , 
69. विहित प्रमाणपसों का लगाया जामा- - मकान किगया या किसी 

ऐसी स्थायी माग विवरण जारी करते हैं जिनको प्राप्त करने पर कार्यालयों 
मम्म नियत भसे के दावों के साथ ऐसे प्रमाणपत्र लगाए जाएंगे जो सरकार 

के प्रधान या आहरण और संवितरक अधिकारियों को , उसमें विनिविष्ट 
पाग समय- समय पर विहित किए भाएं : 

अमुगप्ति फीस की अगले मुसंगत बिल से, जिसमें वेतन का आहरण किया 
70. निधि संबंधी कटौतिया --- भविष्य निधि और अन्य निधियों के 

जाता है, कटौती करनी चाहिए । उन्हें सुसंगत बिल से फी गई कटौती 
मवदे घेतन बिलों से की जाने वाली उचित कटौतियों को दर्ज करने का 

के समर्थन में एक अनुसूची तैयार करनी चाहिए और उसके साथ संलग्न 
कार्य , बिलों के लेखीवाल के जिम्मे होगा किन्तु कोई विशिष्ट कटौती करने 

करनी चाहिए । कटोती लेखा को प्राप्ति शीर्षक में पढ़ाने के पश्चात् 
के लिए लेखा अधिकारी से प्राप्त किसी आदेश को कार्यान्वित करने में 

लेखा अधिकारी अनुसूची को छागे महायक मिवेशक ( लेखा ) नई दिल्ली 
मिकाधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता । ऐसी कटौतियां करने में 

या संबंधित संपदा प्रबन्धना को , पसूल की गई कुस रकम को और अन्य 
अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया उन नियमों के भाग IV के खण्ड 2 में 

सुसंगत थ्यौरों आदि कोई ,, उपदमिन करते हुए भेज देगा । 
दी गई है । 

( 6 ) उन मामलों में नहीं कोई माधारण मूल बाग - गुविधा किमी 
71. भापकर की जातिया- - देनम बिलों से प्राय -कर मवे कटौतिया , ऐसे अधिकारी को आग्रंटित की जाती है जिमके वेतन और मने केन्द्रीय 
पूर्णत: आय-कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) और उगके 

सरकार के मिविल प्राक्कलनों में निम्न गे डाक -नार, रेल , रक्षा पा गप्प 
भधीन जारी किए गए नियमों और आधेणों के मुर्मगत उपबन्धों में 

मरफारों और अन्य नकद मंदाय करने वाले विभागों मे आहरण किया 
अनुसार की आएंगी । 

जाता है वहां बगूल की गई अनुशासि फीम संबंधित लेखा अधिकारियों 

मारा संपदा निदेशालय को चैक या ड्राफ्ट द्वारा प्रेषिम की जानी है 
72. मकान किराया पा अनुमप्ति फोस की होसिया- -- ( 1 ) जय 

अपेक्षित है जो बार- बार अनुमुनियों द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित होगी । 
मार्वजनिक भवनों के लिए सरकारी सेवकों से बात की जाने वाली 
भनुप्ति फीम में भाग विवरण ( पो प्रतियों में ) लोक निर्माण me 

72 . लेखा अधिकारी द्वारा भारि बलिया :- --नेवा अधिकारी 
अधिकारियों से था ऐसे भवनों के किसी अन्य प्राधिकारी या भामरण पारा पाप -जांच में अनुक्रम में वेतन बिलों से अनुशात रकमों के मदने 
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करोनियां ( या जब पूर्व आज के दौरान विष में किसी भी कारण से नहीं 
पाई पी ) पूर्णत: मेखा अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 
की जाएंगी । किमी वेतन बिल से अनुज्ञात राशि की वसूली, मगले वेतन 
बिज से की जा सकेगी । यात्रा भत्ता बिल से अनुज्ञात रफम की 
पमूली यावा मसा के अगले संवाय से या नका या अब संबंधित सरकारी 
सेवक , एक मास के भीतर कोई अन्य यावा भत्ता दिल, प्रस्तुत नहीं 
करता है तो बेतन बिल से वसूली की जाएंगी । 


( 8 ) सरकार के किसी सेवक की . . . . . . . - उपलब्धिपों का भाग 
ऐसा कोई भत्ता, जिसके बारे में समुचित सरकार राजपक्ष में अधि. 
सूचना द्वारा घोषित करे कि कुल कुर्की से कूट प्राप्त है, और ऐसे किसी 
सेवक को इसके निलंबन -काल में दिया गया कोई औवन-नियहि अनुदान 
या भत्ता । 


स्पष्टीकरण सण ( R ) और ( 6 ) में वेतन से , ऐसे भत्तों को 
छोएकर जो बण ( 8 ) के उपबंधों के अधीन कुर्की से पट प्राप्त पोषित 
किए गए है ये समस्त मासिक उपलब्धियां मभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति 
को उमके नियोजन से , चाहे यह कर्तव्यबस दो या पट्टी पर गो , म्पत्पन्न 
होती है । 


74. ( 1 ) ण के लिए की जब किसी सरकारी सेवक का 
घेतम न्यायालय के किसी भावेण से कुर्क किया जाता है तब कुर्की का 
भावेश पाने वाले भधिकारी का कर्तव्य है कि वह यह देते कि 
ऐसे आदेश की दृष्टि में संबंधित सरकारी सेवक के वेतन से उचित 
कटौती की जाती है, और वह ऐसी कटौतियों का अभिलेख जी . ए . भार , 
प्ररूप 22 में रखेगा । 


. 


स्पष्टीकरण बण ( 8 ) में समुचित सरकार से अभिप्रेत 

(i) केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति के बारे में 
केन्द्रीय सरकार ; 


( ii ) सरकार के किमी अन्य सेवक या किसी अन्य स्थानीय प्राधि 
कारी के सेवक के बारे में , राग्य सरकार । 


( 2) यदि किसी सरकारी सेवक को विवालिया स्पायनिणीत किया 
जाता है तो उसके वेतन का कुर्की योग्य भाग उस म्यायालय में जिसने 
विवालियापन पारित किया है या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर में 
निहित हो जाता है । विवालिए के विषय डिक्री के निष्पादन में जो रकमें 
कुर्की के अधीन रही है , वे भी विवालियापन आवेश के पश्चात , यथा 
स्थिति, उस न्यायालय में या उस रिसीवर में निहित हो जाएंगी । कुर्की 
की गई राशियां ऐसे विभिन्न न्यायालयों को , जिन्होंने कुर्की आदेश 
जारी किए पे, भेजने की बजाय यथास्थिति , दिवाला म्यायालय या 
रिसीवर को , विवालिया सरकारी सेवक के ममी लेनदारों में मानुपातिक 
बितरण के लिए भेजी आनी पाहिए । 


स्पष्टीकरण 4 : इम परम्सुक के प्रपोजनों के लिए "मजदूरी " के 
अन्तर्गत बोमस और " श्रमिक के अन्तर्गत कुषल , भकुमास पा . मामान 
श्रमिक है । 


टिप्पण : ? - - केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिधित पंषणाए सिविल प्रक्रिया 
संहिता की धारा 80 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुक के ण (8 ) के 
मधीम जारी की है : 


( 1 ) सरकार की सेवा में किसी "लोक अधिकारी या रेल या छावनी 
प्राधिकरण का किमी महापत्तन के पत्तन प्राधिकरण " के किमी सेवक को 
संदेय निम्नलिखित भत्ते किसी न्यायालय द्वारा भाविष्ट कुर्की से कट 
प्राप्त होंगे -- 


टिप्पण : 1. किसी सरकारी सेवक की उपलमियो ऋण के लिए 
कुर्की से जिस सीमा सक छूट प्राप्त है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता , 
1008 ( 1908 का 5 ) की धारा 60 की उपधारा ( 1 ) में दी गई 
है उक्त उपधारा के. सुसंगत उपबन्धों का उपरण निम्नलिखित है : 


(i) सभी प्रकार के यात्रा पत्ते ; 


( ii ) सभी प्रकार के सबारी भत्ते ; 


" 60 ( 1 ) निम्नलिखित संपत्ति रिकी के निष्पादन मैं कुई 
. . . . . . . . की पा सकेगी . . . . . . . . . . . . . . . 


(ii) ( क ) पक्षियों और ( ब ) रामन के बरें की पूर्ति करने के 
लिए दिए गए सभी भत्ते ; 


परन्तु निम्नलिखित विशिष्ट वस्तुएं ऐसे कुर्क नहीं की जा सकेंगी , 
अति: 


( iv ) सरकार द्वारा सीले समझे गए स्पानों में , जिनके अन्तर्गत 
पहाडी म्यान है, उच्चतर जीवन निर्वाह म्यय के लिए प्रतिकर के रूप 
विए गए भत्ते 


( 1 ) . . . .. पग्णपोषण की रिकी से भिन्न किसी रिकी के 
निष्पादन में वेतन के प्रथम चार सौ रुपए और बाकी का दो तिहाई : 


परन्तु जहां से वेतन के प्रभाग का जो कुर्क किया जा सकता है 
कोई भाग , कुल मिलाकर चौवीस मास की अवधि तक लगातार या बान 
रायिक रूप से कुर्क रहा है वहाँ जब तक आगे की बारह माम की बधि 
समाप्त न हो जाए तब तक ऐसे भाग को कुर्की से छूट होगी भार वहाँ 
ऐसी की एक ही स्क्रिी के निष्पादन में की गई है वहाँ कुल मिलाकर 
चौबीस मास की भवधि तक कुर्की पाल रहने के पश्यात, ऐसे भाग को 
उस सिक्री के निप्पावन में कुर्की से अंतिम रूप से छूट प्राप्त होगी । 


( v ) भी मकान-किराया मत्ते ; 

(vi ) जीवन निर्वाह के बड़े ए व से राहत देने के लिए दिया 
गया महंगाई भत्ता पा कोई अन्य भत्ता ; 

( vii ) विदेश भत्ता या राजमयिक मिलनों के मामलों में , मातिम्म 
मत्ता ( कैग रिप्रेटेसन ) जो विदेश में पों पर सेवा करने वाले 
भधिकारियों को दिया जाता है । 

( viii) बाल गिना मना ( चाहे इस प्रकार या बाण सिमा सहायता 
के रूप में या किसी अन्य रीति में वर्णित हो ) ; 

(ix ) चिकिस व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में संवत्त सभी कर्म , 


( क ) भरणपोषण की बिक्री के निष्पादन में वेतन का एक तिहाई 
87/ 1158GI - 6 


2638 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3 , 1987 / ASVINA 11 , 1909 [ PART II - SEC. 3 (i) ] 
-. - .. .. - - - - : " - - - -- - - - - - - - - - - - 

--- - - - - : 
शिपम - 3: महंगाई वेतन भी , जो पस्तुतः महंगाई मसे का माग है करने में संवितरक और आहरण अधिकारियों द्वारा मनुसरण की जाने वाली 
नौर जो केवल कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए बेतन के रूप में माना प्रक्रिया समय समय पर यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 
जाता है, न्यायालय द्वारा माविष्ट कुर्की से छूट प्राप्त है । 

( 1908 का 5 ) के समुचित उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभार गले विमा निम्न 

लिखित नियमों के अनुसार विनियमित होगी , भात : -- 
उपर्युक्त उपबन्ध के अनुसार किसी सिविल न्यायालय धारा भरण 
पोषण की चिकी से भिन्न विक्री के लिए कुर्की योग्य अधिकतम रकम 
निम्नप्रकार संगणित की जाएगी : --- 

( 1 ) इस नियम में इसके पश्चात यया उपबंधित के अधीम रहते हुए 
सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों की कुम रकम पेतन बिल पर पहले 

की तरह लिखी जाएगी ; वह प्राधिकारी, जिसका जहाँ कहीं सरकारी 
यपि सरकारी सेवक द्वारा मजित कुल उपलब्धियो म मान ली जाएं 

सेवक को संदाय , बैंक द्वारा किया आता है नियम 78 के अनुवाद भविष्य 
और कुर्की से छूट प्राप्त घोषित मते ( देखिए पूर्ववर्ती नियम के नीचे 

निधि , माय पर कर की कटौतियां करने के पश्चात् भाई सुर 
टिप्पण 2 ) और , यदि सरकारी सेवक निलंबनाधीन है तो, उसे विया प्राप्य रकम को ज्यायालय के कुर्की भावेश के अधीन कुर्की योग्य लम 
गया जीवन-निर्वाह अमुवान या मते र मान लिए जाएं तो कुर्की योग्य और बाकी को संबंधित सरकारी सेवा को सवितरित करने के लिए 
कुछ रकम प य - 400 होगी । 

अलग- अलग किया जाएगा ताकि संबंधित न्यायालय को रकम प्रेषित करने 
और अधिकारी को संदेयक रकम के लिए क्रमशः वो भिन्न-भिन्न बैंक 

तैयार किए जाएंगे जहां वेतन रोकड़ में संदेय है, वहां, वेतन बिल में किसी 
लिप्पण --- करबरी, 1977 के पूर्व म्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत 

प्रकार का विश्लेषण दर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु विस्तारण 
प्रिय पम से सौ रूपए और मेष के आधे तक की सीमा पर, जो पूजो ( प्ररूप जी . ए . मार . 24 ) में इसे सुभिन्न रूप से पमितकिया जा सकेगा । 
4 सितम्बर, 1963 से लागू पी या प्रथम एक सौ रुपए में और शेष के 
30 सितम्बर पर जो उस तारीख से पूर्व लागू पी भाषारित होंगी । 
ऐसी रिक्रिया तब तक विधिमाम्य रहेंगी जब तक उन्हें न्यायालयों द्वारा 

( 2 ) मारत में किसी न्यायालय द्वारा, किसी ऐसे सरकारी सेवक के 
पुनरीक्षित न किया जाए ( पी . आई . एम . एफ . स . एफ . 11 ( 11 ) 

जिसके बेसन और भत्ते उन स्थानीय सीमाओं के बाहर संवितरित किए 
बी ( टीमार ) 177 तारीख 28 जून, 1977 

जाते है जिन पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का विस्तार है विरुण 
जारी किए गए कुर्की मादेश फी दशा में , संबंधित मंत्रालय, विभागीय 

या संघ राज्यक्षेत्र और भारत में आहरण और संषितरक अधिकारी , बम 
75. ( 1 ) द्वितीय या पानातवी कुही मावेश के प्रति निर्देश से तक उसको सरकारी सेवक की मृत्यु की या किसी अन्य घटना की , जिससे 
कारवाई करमा - यदि किसी सरकारी सेवक के विन्द कुर्की का आदेश संदाय बंद करना आवश्यक हो जाए, समय से सूचना प्राप्त न हो जाए, 
उसी सरकारी सेवक के विरुख कुर्की के पूर्ववर्ती मावेश का पूर्ण रूप से कुर्की के आदेश के अनुपालन में मासिक वसूली योग्य रकमें निकालने के 
पालन किए जाने से पूर्व प्राप्त हो जाता है तो संवितरक भधिकारी द्वारा लिए और उन्हें संबंधित न्यायालय को भेजने के लिए उत्तरदायी होगा । 
बसूली तब तक की जाएगी जब तक कुर्की के भावेशों के प्रति निर्देश 
पसूली योग्य कुल रकम नियम 74 में निहित अधिकतम सीमाबों के 
भीतर है । 

3 ) ऐसे मामलों में जिनमें निर्णीत ऋण विस्तारण पूंजी पर हस्तामार 
( 2 ) यदि कुर्की के मए आदेश के फलस्वरूप कुल कुर्की योग्य रकम 

नहीं करता है और जानभूमकर अपना वेतन किसी न्यायालय द्वारा जारी 
विहित भधिकतम सीमा से बढ़ जाती है तो संवितरक अधिकारी नए 

किए गए फिसो फुर्की आदेश के कारण संदाय से बचने के लिए भसंवितरित 
कुर्की आदेश को निम्नलिखित तथ्यों को वर्शित करते हुए संबंधित न्यायालय 

रहने देता है वहां कार्यालय का प्रधान विहित निवन्धनों के मधीन रहते 
को वापस भेज वेगा : - 

हए कुर्की मावेशा की तुष्टि के लिए निर्णीत ऋणी का वेतन निकाल सकेगा 
(i ) वर्तमान कुर्की या कुकियों की निशिष्टिया ; 

और कुर्की की रकम संबंधित न्यायालय को भेज सकेगा । 
( ii ) विधारित और संबंधित म्यायालय में अवतन संवत्त रकम या 
रकमो की मिशिष्टियां ; मौर 

( 4 ) उपनियम ( 3 ) और ( 3 ) के अधीन निकाली गई रकमों को 
(ii ) बसूली की पाने के लिए शेष रकम ( एकमें ) । 

सभी प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक सरकारी सेवक को देय रकमों का 
संदाय माना जाएगा और कुर्की आदेश की विशिष्टियां, यपास्थिति, बेतन 

विल या विस्तारण पूंजी में प्रभावित किए जाने के प्राधिकार के रूप में 
76 कटौतियां वो उस भाग जो कुर्को योग्य नहीं है को 

लिखी जाएंगी और रकमों के लिए न्यायालय का रसीद कुर्की रजिस्टर या 
पानी है --किसी भी प्रकार की कटौतियां जो सरकार की ओर से 

ऐसे अन्य समुचित अभिलेख में लगा दी जाएगी जो माहरण अधिकारी द्वारा 
मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों में अभिवायों , सरकारी सेवकों द्वारा आय 

रखा जाए । 
पर संदेय कर, भोर सहकारी सोसायटियों को शोध्य में मार सरकार 
को सोम्य बणों मई की जानी है सरकारी सेवक के वेतन के उस भाम 
की जानी चाहिए जो कुर्की योग्य नहीं है । 


17. मादेश पर माधारित बसूली की प्रमिया और उसका 
भायालय में प्रेषण - - न्यायालयों द्वारा जारी किए गए कुर्की के आदेशों के 
अनुपालन में सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों में से रकमों को पसूली 


78. न्यायालय की विप्रेषण का ई - म्यायालय के कुकी के भावेश के 
मधीन वसूल किए गए धन के भेजने के सर्च, यदि कोई हो, की कटौती 
बसूल की गई रकम में से की जाएगी और शय रकम न्यायालय को भेजी 
जाएगी । 
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79. पति कर मारि म बसूलियां-- ( 1 ) किसी राज्य सरकार के मनीबार्डर द्वारा उसे भेजेगा । बैंक ग्राफ्ट को रजिस्ट्रीकृत गक से भेजने 
किसी अधिनियम के अधीन उवगृहीत वृत्तिकार मनौर विभिन्न सहकारी या शोध्य रकम को मनीमार से भेजने में होने वाला म्पय कार्यालय के 
सोसायटी अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकत सहकारी सोसायटियों की शोध्य आकस्मिकता निधि पर प्रभारित किया जाएगा । 
रकमों मवे सरकारी सेवकों के वेतनों से वसूलियां, जहाँ ऐसे अधिनियम 
ऐसी कटौती करने के लिए सरकार पर कानूनी बाध्यता अधिरोपित करते 
है भाहरण और संवितरक अधिकारी द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार की 

( 2) इस नियम को किसी भी बात का किसी ऐसी रियायत की 
जाएंगी जो सरकार द्वारा समय समय पर भधिकषित की जाए । 

जो सरकार द्वारा किसो विशिष्ट सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों 

के वर्ग को उसके मुख्यालय से भिन्न स्थानों पर भपने बेतन का कोt 
( 2) कोई माहरण मोर संवितरक भधिकारी उस समय, भी जब वह 

भाग लेने के लिए की गई है या दी जा सकेगी वापस लेने का प्रमाण 
जन क्षेत्रीय सीमाबों के भीतर अपस्थित नहीं है जिन्हें उपर्युक्त अधिनियम 

नहीं होगा । 
लागू होते हैं, सरकारी सेवक को संवेय बेतन में से प्रतिकर मरे या ऐसी 
सहकारी सोसायटी की शोध्म रफमों म पसूलियां कर सकेगा परन्तु यह 

83. पूर्वतन पारित किसी पर से संबंधित बसाया का निकाला जा . . 
तब जब कि ऐसा सरकारी सेवक, सहकारी सोसायटी की शोध्य रकमों की 

पुराने पर की वायत पेय वेतन और भते ( वेतम और भत्तों के नियतन 
पशा में संवितरण अधिकारी को ऐसी शोध्य रकमों के बारे में बसूलिया 

मये ) को स्थानांतरण के समय निकाले नहीं पा सकते थे, उस आहरण 
करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकार देता है और संवितरक अधिकारी , 

और संवितरक अधिकारी द्वारा, जो मए पर पर सरकारी सेवक की 
पसूलियो करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेता है कि ऐसे सरकारी सेवक 

उपलब्धियां निकालने और संवितरण करने के लिए उत्तरदायी है निकाले 
द्वारा उसे किया गया प्राधिकार स्पष्ट बौर बसविन्ध है तमा उसको 

जा सकेंगे, बकाया की पावत देय और निकाली गई पश्चात्कषित बाहरण 
प्रतिसंहत नहीं किया गया है । 

और संवितरक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाना पाहिए और यथास्पिति 

पूर्वतर कापालय या मूल कार्यालय को , पापों के सत्यापन के लिए भेजा 
80. बेतनता मालिका प्रथम संवाय .- - जब किसी सफारी सेवक 

जाना चाहिए । पूर्वतर फार्यालय मूल कार्यालय इन दस्तावेजों की जांच 
का नाम पहली बार किसी वेतन बिल में आता है, तो उस बिल के साप 

कर सकेगा और इस प्रमाण पत्र सहित कि सरकारी सेवक से संबंधित 
इस प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप जी . ए . पार. 2 में अंतिम वेतन प्रमाण 

बकाया बिल की सुसंगत कार्यालय प्रति में मोट कर लिया गया है, संबंधित 
पत्र भेजा जाएगा ; यदि सरकारी सेवक द्वारा सरकार के अधीन कोई पर पहले 

माहरण अधिकारी को वापस कर सकेगा । देय और निकाली गई सम्यक 
धारण नहीं किया गया है, या बह त्यागपत्र या पूर्ववर्ती सेवा के समपहरण के 

रूप से विधिवत विवरण प्राप्त करने पर बकाया के बिल का माहरण 
पापात पुनः नियोजित किया गया है, तो माहरण और संवितरफ अधिकारी 

किया जा सकेगा । यदि बकाया के संबंध में अंतरविभागीय समायोजन अपे 
वारा इस मासय का प्रमाणपत्र कि सरकारी सेवक के बारे में अस्वस्थता का 

मित है तो संबंधित कार्यालय विकसन का वर्गीकरण और स्वीकृति अभि . 
चिकित्सीय प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में प्राप्त किया जा चुका है, जिस सेवा 

लिखित करेगा । 
का वह है उस सेवा की शर्तों को शासित करने वाले किसी नियम या 
भाषेश के अनुसरण में और उनके द्वारा यदि इस प्रकार अपेक्षित हो , 
बिल के साप दिया जामा पाहिए जहाँ समम प्राधिकारी किसी नियम या 

84. सरकारी सेवक जो भारत से बाहर है अपने रेप को भारत 
आदेश के अधीम किसो नवनियुक्त सरकारी सेवक के बेतन या भत्तों का 

प्राप्ति का प्रबंध करेंगे : यदि वेतन, भसे या छुट्टी वेतन या प्रवफान 
निकाला जामा , स्वस्थता के चिकित्सीय प्रमाणपत्र के बिना ही दो मास वेतन भारत से बाहर मागास के फारण २ . सरकारी सेवा को भारत 
से अनधिक किसी अवधि के लिए प्राधिकृत कर देता है यहां प्रथम बेसन 

में देय हों , तो भारत में प्राप्त करने के लिए पमी ग्यमम्या करनी 
बिल में इस मामय का प्रमाणपत्र दिया जाएगा यदि कोई पेंशनभोगी पुनः चाहिए । 
नियोजित किया जाता है तो इस तथ्य को बिल में कथित किया जाएगा । 


81. खानान्तरण, प्रतिनियुषित या अन्यत्र सेवा की गा में अंतिम 
बेतम प्रमाणपत्र जारी करना - - स्थानांतरण सरकारी सेवक का अंतिम 
माहरण और संवितरक अधिकारी को अन्तिम प्रमाणपत्र की एक प्रति नए . 
माहरण और संवितरक अधिकारी को भेजेगा । अन्य दस्तावेज जैसे सेवा 
पुस्तिका मी केन्द्रीय सरकार को एक मंत्रालय या विभाग से दूसरे में 
स्थानांतरण की वसा में ( जिसके मम्तर्गत रमा राक तार रेल है ) भेजी जाएगी । 


85. पेतन, खुटटी सम्बलम आदि का अभिकर्मामी के माध्यम 
संवाय : -- ( 1 ) पैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है उसके सिवाय, बेतन मौर 
मसे या पट्टी बेसन का संवाय केवल संयंधित सरकारी सेवक के पैयक्तिक पाये 
पर और उसकी वैयक्तिक रसीध प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा , 
प्रम्यथा नहीं किन्तु सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में विशेष रुप से प्राधिकृत 
किए जाने पर संवाय अन्यथा किया जा सकेगा सरकारी सेवक को , 
उसकी भोर से धन की प्राप्ति के लिए सम्यक रूप से उसके 
द्वारा प्राधिकृत फिसी संदेशवाहक के माध्यम से संवाय प्राप्त करने के लिए 
अनुज्ञा दी जा सकेगी परन्तु यह सब जब सरकारी सेवक का प्रौपचारित 
विस्तारण प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे मामले में सरकार संवेत 
वाहफ को दिए गए धन बैंक या ड्राफट के बारे में कोई उत्तरपापिल 
स्वीकार नहीं करती है । 


82. संाय का स्थान - - ( 1 ) पैसा इसमै इसके पश्चात् उपबंधित है 
उस के सिवाय, बौर ऐसी किसी विशेष प्रक्रिया के मधीन रहते हुए जो 
प्राधिकृत विभागीय विनियमों द्वारा विहित की जाए , बेसन और मतों 
या पदी पेतम के बिल मामूली तौर पर उसी स्थान पर संदेय है, पहा पह 
माहरण और संवितरफ अधिकारी भवस्थित है जो दावों की रकम निकालता 


टिप्पण .. . उन मामलों में जहाँ कोई सरकारी सेवक दौरे पर है मौर 
संवाय उस स्थान पर किया जाना है जहाँ बह दौरे पर है वहाँ माहरण 
अधिकारी उस रकम को इसके समतुल्य पर काफ्ट जाए या हाक 


टिप्पण -- किसी ऐसे व्यक्ति का वेतन और भते जो , मजिस्ट्रेट वारा 
पागल प्रमाणित कर दिया जाता है भारतीय पागलपन मधिनियम, 1912 
( 1912 का 4 ) की धारा 95 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन 
धिकथित विस्तृत प्रक्रिया के प्रमपार संपत्त किए जाने चाहिए । 
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( 3 ) प्रणेक पनि में मिा अगा पंचात्र निमावित करने की 
भविध्यकता नहीं है । ऐसे गायक को जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 
1934 कलिय अनमूषी में मम्मिलित है माघारणा नसके पटकों के 
छटटी बेतन ( अवकाश वेतन पार भरतों ) आदि को मम्मिलित करने 
के लिए प्ररुप गए. आर . 47 में साधारण बचपन निष्पावित करने 
के लिए मनमा व जा सकेगी । 


( 2 ) ( क ) किमी मे सरकार मेवक का नामवाय प्राप्त करने के लिए 
यक्तिक स्प से स्पर्य उपस्थिति होने में असमर्थ है पेतन और भत्ते तथा 
कदी वेतन बन प्राप्त करने के लिए और विधिक निस्तारण देने के लिए उसके 
पारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किस बैंककार या अभिकर्ता को संवत्त 
किए जा सकते है परन्तु यह तर अब ककार या अभिकर्ता उसकी 
पौर मे कार्य करने के लिए विधिक रूप में विधिमान्य पुनयारणामा धारण 
करता है । ऐसे मुसयारमामे भाव में किस रैककार या भकता के 
माध्यम से संवाय प्राप्त करने के एक सरकारी सेवक या भिकर्ता के माध्यम से 
संवाय प्राप्त करमे के इच्छुक सरकार सेवक को सेककार या अभिकर्ता 
के दामारुत छम के लिए अपने द्वारा हस्तः परित विधिक निस्तारण देना 

हिए , जिसे मदाय के लिए प्राधिकार -पत्र के साथ संवितरक अधिकार 
को ममर्थन करना होगा । कार या अभिकर्ता, यह गणित करने 
के लिए कि उसने धम बास्सव में प्राप्त किया है, एक औपच रिक रसीद 
भी देना होगा किन्तु जिसका स्टापित होना प्राणायक मही है । 


अपवार - - ऐसे गज्य मरकारी बैंकों को . राज्य के स्वामित्वाधीन नियं 
लणाधीन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की वितीय 
मनसपी में सम्मिषित नहीं है सरकार बारा रिजर्व संझ के माथ पराम 
करके , इस नियम के अधीन अतिपूर्ति का माधारग बंधपत्र निष्पादित करने 
का अनुज्ञा दी जा सकेगी परन्तु यह तब जब ऐसे बैंक गाम्पिक मार। 
का काम करते हों पोर उसको पिताय स्थिति सत्तोपजनक सममी जात 


टिप्पण : - इस बण में किसी बात के होते हुए भी 
परिस्थितियों में सरकारी सेवक के किसी वाये के ऐसे भाग का संवाय 
किसी व्यक्ति को , और उस विस्तार तक जहाँ तक संबंधित सरकारी 
सेषक कारा स निम्नलिखित रूप में पिपिष्ट रूप में इस प्रकार की मांग का 
माए, किए जामे के लिए प्राधिकृत कर सकेगा इस प्रकार के मामले में 
रकम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत सक्ति द्वारा दी गई 
रसीद, ऐसे संपत रकम के लिए विधिमान्य निस्तारण होगी और केवल 
अतिशेष के लिए, यदि कोई हो , रसीव जब प्रतिमेष संवत्त किया जाए 
तब, संबधित सरकारी सेवक से प्राप्त की जाएगी । 

( 4 ) कोई सरकारी सेवक या एकल व्यक्ति इस नियम के प्रयोजन 
के लिए अभिकर्ता तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि यह संबंधित 
सरकार सेवक के लिए कार्य करने के लिए विधिमान्य मुलारमामा धारण 
नहीं करता है । 


67. ही वेतन -- (i ) सरकार द्वारा इस निमित्त निकाले गए किन्हीं 
विणेष आदेशों या ऐसी किसी विणेष प्रक्रिया के मधीन रहते हुए जी 
विभागीय विनियमों के अधीन विहित को आए किसी सरकारी मेवफ फा 
छुट्टो बेतन उस संवितरक कार्यालय से लिया जाएगा जिससे उसका वेतन 
छुटटो पर जाने के ठीक पूर्व लिया आता था । सरकारी सेषक को भेजे 
गए छुटटी बेसन को प्राप्त करने की व्यवस्था सामान्यतया, उसे स्वयं 
करमी पाहिम तपापि यदि एक मास से अधिक की उपाजित छुटटो पर 
रहने वाला सरकारी सेवक प्रपने शुर देयों को मांगदेय ड्राफट द्वारा भेजने 
का विशिष्ट निवेदन करता है तो संबंधित माहरण और 
संबितरक अधिकारी नियम 82 उपनियम ( 1 ) नीचे टिप्पण के 
अनुसार भेजने की व्यवस्था करेगा । ऐसे मामलों में जहाँ छुटटी की अवधि 
के पश्चात स्थानांतरण हो जाता है तो छुटटो का यह भाग को पुराने स्थान 
पर नहीं लिया गया था उस संवितरक कार्यालय से लिया जा सके पहा 
से नए पद को बाबत सम लिया जाता है । 


. 86 राजतिपूति काnि- - ( 1 ) सरकारी भनक 
पाना ही सम , मपकाश वेतन पौर भत्तों . नने के लिए अपने अभिवतीनों 
के साथ व्यवस्था उन्हें ऐसे मुख्तारनामे रेकर, पो ऐसा करने के लिए 
जन समर्ष पना , कर सकता है । तब मभिकर्ता अतिसंवाम कारमा में 
किसी हानि बाबत सरकार का प्रतिभूति के पति-पूर्ति का गंभ पारेंगे । 


हिप्पण . . कोई समूह के सरकारी सेवक एक मास से अधिक की 
प्रवधि के लिए छुटटी पर गाता है तो उसे शीघ्र टटी बेतन उसके स्पष्ट 
निवेदन पर प्राहरण और संबितरक अधिकारी द्वारा सरफार के कर 
हाक मनीपार द्वारा भेजा जाएगा । 


हिप्पण - संवितरक अधिकारी मुतारनामों का रजिस्टर सरकारी, प्रतिभूति 
निलिका में विहित प्रम में रखेगा; बार ऐसे सभी मामले , जिनमें 
मुखतारमामा पिया गया है उसमें मभिनिधित किये जाने चाहिए । 


( 2 ) मतिपूति का पत , जो स्थापित होमा पा.हए , जिसका किसी 
ऐसे . पाणिरियककवारा जो अभिकर्ता के रूप में काम कर रहा है निष्पादित 
किया जामा अपेक्षित है निम्नलिखित प्रत्य में हो सकेगा:- - 


रिपण ?- - विदेशों में मिणनों में सेवा कर रहे सरकारी सेवक भारत में 
व्यतीत की गई छुटटी की अवधि के लिए अपमा छुट्टा वेतन संबंधित 
मिणम द्वारा जारी किए गए अतिम घेतम प्रमाणपत्र के माधार पर 
संबंधित विनाम द्वारा बनाए गए बिल पर भारत में ले सकेंगे । यह 
प्रप्रिया यथास्थिति पर ग्रहणकाल वेनम और उपलब्धियों यो छूटी वेतन 
औ :/ ॥ गमुद्र यात्रा को अवधि के लिए नया ममा यात्रा मारत के लिए 
पोतागहण के पूर्व विदेश में व्यतीन की गई छुटटो की किमी शामिक 
प्रधि के लिए भारत के अनुमेय किन्हीं अन्य भत्तों के ऐसे संदाय को 
भी लाग होगी जो सरकारी सेवक मूल नियमों के नियम 91 के पसीन 
से सकता है । 


श्री . . . . . शासकीय यूठी तारी . . . . . . से . . . . . . तक 
असुम्बित के दौरान उसके बेतमप्राकिला पार भत्ते लेने के लिए हमें 
अनुमात किए जाने के हलसम्प , हम सरकार की , मांग पर ऐसे किस 
भतिसवाय की जो उसके अभिकर्ता के रूप में हमें किया जाएगा विना किस 
भापति के वापस करने के लिएप र होते हैं । इस संबस में सरकार 
का विभिाषय प्रतिम होगा और इन पर वायकर होगा । 


( 2) जब नियम 66 के उपनियम ( 4 ) के अन्तर्गत आने वाले 
प्रबों से मिान प्रवर्ग को किसी सरकारी सेवक के लिए छुटटो वेतन 
लिया जाता है तो उम मिल के माप, जिममे यह प्रपमवार लिया जाता है , 
पाहरण अधिकारी द्वारा दिया गया एक प्रमाणपत्र होगा जिसमें 
लिए गए छुटटो बेतन की रकम को मं गणना पर्मित की जाएगो या 
बह नियम या प्रादेश उक्त किया जाएगा जिसके अधीन छुटटी वेतन 

गस्तविक देतन पर प्राधारित है । यदि संगणना सरकारी सेवक के मूल 
कार्यालय में बाहर लिए गा बेनन पर प्राधारित है तो प्रमाणपत्र में उस बिल 
का , जिममै या उग कार्यालय का जिससे ऐसा वेतम लिया गया था निर्देशन 
किया जाएगा । 


टिप्पणः- - यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तिल के पद पर 
हल्लामा करने वाले व्यक्ति को उस पाणियिक र जो अधिकतों के 
प में कार्य कर रहा हैमाकलं का शिकार है । 


माग II - - 


3 (i ) 1 


. 
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नियम 32 में अभिकषित शो के प्रधान पहावापा के पिन 
किसी भो ममय प्रस्तुत किए जा सकेंगे और उनमें उतनी मर्दै सम्मिलित 
की जा सकेंगी जितनी मावश्यक है । 


( 3 ) जिस सरकारी सेवक का केन्द्रीय मिविन मेवा ( टटी ) नियम 
1973 के नियम 39 के गधों के अधीन मेवात छट्टो अस्वीकृति 
मंजर की जाती है उसे ऐसी छुटटी को संपूर्ण अवधि के लिए एकमत 
परिनिर्धारण स्वरुप ऐसी छुट्टी के दौरान प्रमुज्ञेय छुटटी वेतन और 
मत्तों के , यदि कोई हों ( प्रतिकरात्मक मगर भरता और मकान किराया 
मरता को छोड़कर) समतुल्य रकम एकमुशत संदत की जाएगी । तथापि 
अस्वीकन पट्टी के दौरान ( प्रसिकरात्मक नगर भरता और मकान किराया 
भत्ता ), यदि अन्यथा अनुमय हो प्रति माह बकाया में , उस मास के लिए 
अस्वीकृत छुटटी को समाप्ति पर संवत किया जाएगा । 


90. यात्रा भत्ता बिल - - ( 1 ) स्थायी या नियत पात्रा ते से भिन्न 
यात्रा भत्ते के लिए बिल , निम्नलिखित नियमों के अनुसार बमाए 
जायेंगे और प्रस्तुत किए जाएंगे :- - 


88. अतिकालिक मत्ता - - सरकार द्वारा इन निमित जारी किए 
गए किन्ही साधारण या विशेष मावेशों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक 
मतिकालिक बिल में , कार्यालय के प्रधान निम्नलिखित प्राशय का प्रमाणपत्र 


( i ) बिल प्ररूप जी . ए. पार. 14 में ( यथास्थिति दावा सं० प्ररुप 
जो . ए. प्रार. 14क, 14 या 14ग सहित ) बनाए जाएंगे और प्ररुप 
पर मुद्रित अनुदेशों का पूर्णरूप से अनुपालन किया जाएगा जब 
कोई करदार मार्ग अपनाया जाता है तब बिल में ऐसा करने के कारण 
सदैव दिए जाने चाहिए । 


" प्रमाणित किया जाता है कि - ~ 

( क ) उन व्यक्तियों से, जिनके लिए इस बिल में प्रतिकालिक भत्ता 
फा दावा किया गया है, ऐसा भत्ता, अतिकालिक काम करके वास्तविक 
रूप में उपाणित किया है । 


( ख ) उन अवधियों, की जिनके लिए इस बिल में प्रतिकालिक से 
का दावा किया गया है, प्रारंभिक अभिलेखों से जांच कर ली गई है और 
उनको सही पाया गया है ; . 


( ii) जब घोड़ों या वाहनों के लामे या ले जाने के कारण वास्तविक 
व्यय निकाले जाते हैं तव लाए गए या ले जाये गए षोडों या वाहनों के व्यारे 
याना-भत्ता मिल में दिए जाने चाहिए । कुटुम्ब म भत्ता निकालने के प्रयोजन 
के लिए सरकारी सेवक द्वारा प्रपने कुट म्ब के उन सवस्यों की संख्या 
मौर संबंघ जिनके लिए मतों का दावा किया जाता है का प्रमाणपत्र दिया 
जाना चाहिए । इन या अन्य मामलों में कोई अन्य व्यारे देने की 
प्रावश्यकता नहीं है किन्तु व्यक्तिगत पोज बस्तु और घोड़ों तथा वाहनों 
को लाने या ले जाने के खर्च के लिए प्रत्येक पावा का ऐसे प्रमाणपत्र 
वारा समर्पित होना चाहिए कि उपगत मास्तविक व्यय दाणाकृत राशि 
से कम नहीं था । 


( ग ), प्रसिफालिक भत्ते का पावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर 
की गई दरों पर किया गया है । 


( प ) इस बिल में उल्लिखित सरकारी सेवकों से शोध्य प्रायकर को 
संगणना करने में प्रतिकालिक भसे को हिसाय में लिया गया है । " 


( iii ) सभी यात्रा भत्ता बिलों पर माहरण अधिकारी का निम्नलिखित 
प्ररूप में प्रमाण पक्ष होना चाहिए : - - 


रिपणे : - - ऐसे मामलों में ,जिनमें पतिकालिक मत्ता प्राइवेट पक्षकारों से वसूली 
की गई और सरफारी लेखे में जमा की गई फीसों में से संवत किया जाता है , 
पाहरण प्राधिकारी को बिल पर यह प्रमाणित करना चाहिए कि विहित फीसों 
को वसूली कर ली गई है और उन्हें सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है । 


"प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपना समाधान कर लिया है कि इस 
तारीख से एक मास/ दो मास /तीन मास पूर्व निकाले गए बिलों में सम्मिलित 
रकमें , उनको छोड़ कर , जिमके व्यारे मीधे दिए गए हैं (जिनकी कुल रकम 
इस बिल से कटौती द्वारा प्रतिपत्त कर दी गई है ) उनमें नामित सरकारी 
सेवकों को संवितरित कर दी गई है मौर बिल की कार्यालय प्रति में या 
किसी पूर्वक निस्तारण पंजी में उनकी रसीद ले ली गई है । " 


( 2) पूर्वोक्त रूप से पूरा किया गया बिल कार्यालय के प्रधान 
की रसीद पर भुमाया जा सकेगा किन्तु कोई भी बिल जिससे नियंत्रक 
प्राधिकारी का पूर्व प्रतिहस्ताक्षर प्रोभित है, ऐसा प्रतिहस्ताक्षरण ममिप्राप्त 
करने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जाएगा । 


89 बकाया बिल ---नियत भत्तों या छूटटी बैतम के बकाया माधारण 
मासिक बिल में नहीं निकाले जाएंगे व पृषक पृयक बिल में निकाले जागे । 
प्रत्येक मास के लिए दायान रकम को पायक प्रविष्टि की जाएगी 
जिस पर उस बिल की संख्या और तारीख तथा उस के भुनामे को सारीख 
जिसमें वह प्रभार सम्मिलित महीं किया गया था या रोक लिया गया पा 

जिस पर कटौती धारा यह प्रसिदत किया गया था , या कोई सक्षम 
प्रापिकारी के भए मते या वेतन वृद्धि को मंजूर करने वाले किसी विशेष प्रादेश में 
सण दिये जाएँग बकाया केबिल का उस भवधि के लिए जिसमें वाया संबंधित 
है येतम मिल रजिस्टर में प्रस्प जी . ए . भार 17 में प्राहरणकर्ता के तारीख 
सहित प्रादयारों के साथ सदैव नोट रखा जाएगा ताकि बकाया रकम 
के पूमः वाया किए जाने के खतरे से बचा जा सके प्राहरण मधिकारी अपने 
तारीख हित हस्ताक्षरों से बकाया के बिल पर निम्नलिखित प्रमाणपत्र को 
ममिलिविन करेगा : - - 


( 3 ) दौरे पर जाने बाले सरकारी सेवकों के यात्रा- मसा बिल उनके 
कौर की प्रधि के दौरान सुविधाजनक अन्तरालों पर या मुख्यालय वापस 
माने पर तुरन्त पार पाबतसाध्य 31 मार्च से पूर्व, यदि उस तारीख के पूर्व 
पौरा समाप्त हो गया हो , प्रस्तुत किए जाएंगे । 


( i) पावाकुन रकम का कोई भी माग पहले नहीं निकाला गया है: और 


( ii बकाया के पावें का उस अवधि के लिए जिससे दावा संबंधित 
बिलों की कार्यालय प्रति में या वेतन बिल रजिस्टर में मोट कर लिया 
गया । 


___ 91 . चिकित्सा प्रभार प्रतिपूर्ति बिल -- चिकित्सीय परिचर्या पार 
उपचार मदे सरकारी सेवकों द्वारा उपगत मौर उन्हे प्रतिपूर्ति किया जाने 
वाले खर्च की प्रतिपूर्ति के बिल प्रस्प जी० ए० प्रार . 23 में निकाले जा 
सकेंगे । बिल में निकाली गई रकम के समर्थन सभी मामलों में रसीदे पार 
पाउपर प्रस्तुत किए जामे पाहिए । 
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92. वेतन और मतों प्राति का मषितरण और उनका निस्तारण : --- 93. बेसन और भत्तों का अंतिम संबाय - - सामान्यतया किसी ऐसे सरकारी 
( 1 ) कार्यालय का प्रधान उसके द्वारा या उसकी भोर से हस्ताक्षर 

सेवक के संबंध में वेतन या भत्तों का प्रतिम संवाय सभी किया जा 
किये गये झिसी बिल पर निकाली गई रकम के लिए, व्यक्तिगत रूप से तब तक 

सकेगा जो सरकार की सपा में मंतिम रूप से छोड़ देता है या पिसे 
उत्तरदायी है जब तक उसने उसे उस रकम को पाने के हकदार व्यक्ति को 

निलंबनाधीन रखा जाता है पर कार्यालय का प्रधान प्रपमा 
संवत्त न कर दिया हो पौर मासिक बेसन और मतों की बाबत विधिक 

उसके अपने अभिलेख के मार जाँ मावश्यक हो किसी 
निस्तारण किसी निस्तारण पूंजी के प्ररुप मी० ए० प्रार० 24 और अन्य 

पग्य समुचित प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश द्वारा अपना यह समाधान 
संदाय के लिए है कार्यालय प्रति में प्राप्त कर लिया हो । जहाँ कहीं निस्तारण 

फर लेता है कि सरकारी सेषक के नाम कोई मांग बकाया नहीं है उन 
अलग अलग कागम पर प्राप्त किया जाता है यहाँ उसे बिल की कार्यालय प्रति 

मामलों में जहाँ क्ति मांगों को पूरा करने उन मामलों में जहाँ कार्यालय 
के लिए सुमंगत पूंजी में विपकाया जाना चाहिए प्ररूप जी . ए . पार . 

का प्रधान उन मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई यक्षिके 
24 में विशिष्टियां जी . ए . भार19 में किसी विल पैक रजिस्टर से भरी जाएंगी । 

लिए किसी सरकारी सेवक से रोकर या किसी प्रतिभूति बंधपक्ष द्वारा मा 
ऐसे मामलों में अहा पाने वाले सरकारी सेवक निस्तारण पर हस्ताक्षर करने में 

सरकारी सेवक की देय उपदान के किसी भाग को रोकने द्वारा 
शारीरिक रूप से असमर्थ है वा कार्यालय का प्रधान सरकारी सेवक के मुदम्ब 

प्रतिभूति लेता है । वहीं प्रतिम वेतन पर मतों को संबाय 
के ऐसे सवस्य को यथास्थिति रकम का सवितरण या पैक सोपेगा जो 

किया जा सकेगा और अंतिम वतन-प्रमाण पत्र जारी किया 
सरकारी सेवक के भविष्य निधि के सोध्यों को प्राप्त करने के लिए 

जा सकेगा । भले ही ऐसे सरकारी सेवक से संभावित देयनिर्धारित किए 
उसके द्वारा नामनिदिष्ट किया गया है । 

भाने और वसूली किये जामे पाकी हों । 
( 2 ) यदि किसी कारण मास के दौरान संवाय नहीं किया जा सकता 
तो पाने वाले के लिएनिकाली गई रकम प्रगले बिल में फम प्राहरण द्वारा 

अपवाद- मूल नियमों के नियम 50 ( 4 ) या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
वापस की जाएगी और जब संदाय करने का अवसर पाता है तब वह 

नियम, 1972 के नियम 48 के उपबन्धों के अधीन सूचना की अवधि 
रकम नए सिरे से नियम 89 के अधीन निकाली जा सकेगी । 

के बदले घेतम और भत्तों का संवितरण सरकार द्वारा इस निमित जारी 

किए गए विशेष अनुदेशों से शासित होगा । 
परन्तु यदि कार्यालय के प्रधान की राय है कि इस निबग्घन के प्रवर्तन 
से असुविधा होने की संभावना है तो वेतन पार पत्तों की प्रसवितरित 

टिप्पण • उपर्युक्त उपबंध मावश्यक परिवर्तनों सहित (i ) संचिता 
रकम उसके विकल्प पर तीन मास से मनधिक किसी अवधि के लिए 

अधिकारियों और सरकार के अस्थाई नियोजन के अधीन भारत में या भारत के 
उसके पास रखी जा सकेगी किन्तु इस रियायत का तब तक उपयोग 

बाहर भग्य सेवा पर जाने वाले अधिकारियों को और, ( ii ) गैर सरकारी व्यक्तियों 
नहीं किया जायेगा जब तक कि कार्यालय के प्रधान को 

को , जिसके अंतर्गत किसी आयोग या समिति के भले ही वह कानूमी है 
समाधान नहीं हो जाता है कि रखी गई रकमों की सुरक्षित प्रभिरक्षा के लिए 

या नहीं सदस्य है , भायोग या समिति से उनकी सेवा की समाप्ति पर अंतिम 
उचित व्यवस्था की जा सकती है । 

शोध्य रकमों मा मानदेय के संदाय को लागू होते है । 


( 3 ) यह भी अनुज्ञेय नहीं कि संवितरित येतन मार पते, किन्ही 
भी परिस्थितियों में सरकार के लेखा के निक्षेर अनुभाग के अधीन हमको 
सत्पश्चात निकालने के लिए ऋण के रूप में रखे जा सके । 


94. पाने वाले की मृत्यु-चेतन और मत्ते उस दिन के लिए भी 
लिए जा सकते है जिस दिन सरकारी सेवक की मृत्यु होती है । मृत्यु 
किस समय ई इसका दावे पर कोई प्रभाष मही पडेगा । 

टिप्पण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए दिन म मध्याराणि को प्रारण 
और समाप्ति होने वाला लेणर वित मभिप्रेत है । 


टिप्पण :- 1 • उन निस्तारण पंजीयों और बिलों की जिन पर निस्तारण 
प्राप्त किया जाता है कार्यालय प्रतियों को लेखा अधिकारों को प्रस्तुत 
फरमा अपेक्षित नहीं है किन्तु महत्वपूर्ण प्रभिलेख होने के कारण उन पर संवत 
स्टॉप लगाया जाएगा और विहित प्राधियों के लिए सतर्कता पूर्वक उनका 
परिरक्षण किया आएगा । गेतन -दिवस पर निस्तारण पंजियों के माध्यम से किए 
संदायों के बारे में उनके नीचे का संवितरण प्रमाण पत्र मषितरक अधिकारी 
द्वारा कल रकम का वास्तविक रूप से मदाय किए जाने के प्रमाणस्वरूप संदेव 
हस्ताक्षरित किया जायेगा प्राहरण अधिकारी द्वारा सम्पक से सत्यापित किया गया 
संदस स्टांप निस्तारण पंजी की कुछ संवितरित रकम के सामने ही लगाया 
जाना चाहिए । असंवितरित रफमों के यारे में जो बाद में संवत को गई हो प्रत्येक 
मय पर संवत स्टापित लगाया जाना चाहिए और पाहरण अधिकारी द्वारा रोकर 
वही पर हस्ताक्षर करते समय मदों का सत्यापन किया जाना चाहिए । 


05 - मृत्यु के पश्चात देय बकाया - ( 1 ) नियम 93 के सपनों के 
मधीन रहते मृत सरकारी सेवक की भोर से दावा किए गए वेतन मौर 
सभी प्रकार के भत्ते , सामान्य विधि प्राधिकार प्रस्तुत न किए पामे पर भी , 


( क ) यदि दावे की कुल रकम 5, 000 रुपये से अधिक नहीं है तो 

उस कार्यालय के प्रधान के आदेश के अधीन संवत्त किए जा 
सकते हैं, जिसमें सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के समय नियोषित 
पा परन्तु यह तब जय कार्यालय का प्रधान का दावार के 
भधिकार और हक के बारे में अन्यया समाधान हो जाता है, 


और 


टिप्पण - 2 - वेतन पौर याना भले के बिलों पर निकाले गए रोका 
के विभाग के नियमित रोकड वाली के साथ , यदि कोई हो, मिलामा महीं 
पाहिए । प्रसवितरित वेतन और भत्तों का लेखा प्ररूप जी . ए . आर० 25 में 
रजिस्टर में रखना चाहिए । असंवितरित वेतन और भत्तों की कुल तथा विशिष्ट 
रकमों की प्रविष्टियां नमश: प्रत्येक बिल के सामने की जा सकेगी । मौर उसके 
पश्चात्तवर्ती संवाय रजिस्टर तथा रोरु षही सम चित स्तम्म में 
प्रविष्ट किए जा सकेंगे । ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि मिसी राजपतित अधिकारी 
द्वारा सत्यापित की जाएगी । इस रजिस्टर के तीन मास तक प्रसवितरित 
एफर्मों का सार या तो रोकर में या अगले दिल से कम पाहरण करके 
समका बापसी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए । 


( ख ) यदि दाये की कुल रकम 5, 000 रुपये से मधिक है तो कार्यालय 
के प्रधान या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक और भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा विभाग की पशा में , यथास्थिति , नियंत्रक महालेखा 
परीक्षक या विभाग के किसी अन्य ऐसे अधिकारी के जिसे विभागाध्यक्ष 
के रूप में घोषित किया गया है आदेश के अधीन कुल संदेय रकम के लिए 
प्ररूप जी० ए० भारv 28 में स्टोपित एक अतिपूर्ति बंधपा, उसने प्रतिभूतियों 
सहित, जितने भावश्यक समझे जाएं, मिषावित किये जाने पर, संक्त 
किये जा सकेंगे । 


[ भाग II -- 


3 ( i )] 
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पस्तुका ( क ) में उल्लिखित प्राधिकारी, उस बा मे विहित शd 
अधीन एते हुए 5, 000 रुपये से अनिधक रकम का पूर्व संदाय कर सकेगा । 

टिप्पण 1- यहाँ विभागाध्यम से साधारण विभागीय नियम, 1963 के 
नियम 2 ( xvi ) में पपापरिभाषित विभागाध्यम भभिप्रेत है । 


ब४ 3 - आगस्मिक प्रभार 
96 - पप का अर्थ इस बार में प्रयुक्त “ आकस्मिक प्रभार " या आकस्मिक 
म्यय पदों से भभिप्रेत हैं और उनमें सम्मिलिन है ऐसे सभी आनुषंगिक 

और अन्य व्यय (जिनमें असंगत सामान पर व्यय है ) जो कार्यालय के रूप में 
किसी कार्यालय के प्रबन्ध के लिए व्यय तकनीकी स्थापनों जैसे प्रयोगशाला कर्म 
शाला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्टोर डिपो और-इस प्रकार के कार्यालय या कार्यकरण 
के लिए उपगत किए गए है ; किन्तु उस श्यय से जो भिन्न है जो विनिर्दिष्ट 
स्प से इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि वह व्यय के किसी अन्य 
शीर्षों के अधीन भाता है जैसे संकर्म औजार और संयन्त्र । 


टिप्पण ? - सामान्यतया दो प्रतिभू होने चाहिए जिनमें से दोनों की 
वित्तीय स्वामित्व गात हो । यदि दावे की कुल एकम 7, 500 रुपये से 
कम हो तो , राष्ट्रपति के लिए और उनकी और से प्रस्प जी० ए० आर० 
26 में अतिपूर्ति बंधपक्ष स्वीकार करने वाला प्राधिकारी प्रत्येक मामले 
के गुणागुण को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित करेगा कि दो 
के स्पाम पर एक ही प्रतिम स्वीकार किया जा सकेगा या नहीं । 


97 • लागू होमा • इस अध्याय में विहित प्रक्रिया के नियम प्राथमिक 
रूप से थाकस्मिक व्यय को लागू होंगे किन्तु ऐमा प्रकीर्ण पय भी जो 
आकस्मिक व्यय के रूप में श्रेणीकृत नहीं किया गया है वहां तक के सिवाय 
जहां तक वह इस भाग के व 4 में विहित प्रक्रिया के नियमों द्वारा या 
सिम्ही विभागीय विनियमों द्वारा विनियमित हों , इन नियमों के अधीन है । 


टिप्पण 3 - गाम्मता और क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करने वाले 
प्रतिभूमी के भरलता प्राप्त कर लिया होना चाहिए ताकि बंधपत्र विधिक 
रूप से प्रभाष या प्रवृत हो सके । वैधपत भी राष्ट्रपति फी भोर से 
संविधान के अनुच्छेद 299 के संग ( 1 ) के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकत 
अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए । 


( 2 ) इस अध्याय के उपबन्ध प्रामक रूप से सिविल मंत्रालयों 
या विभागों के कार्यालयों के प्रधामों आदि के आकस्मिक प्रभारों को 
लागू होंगे । अन्य विभागों जैसे हाक तार रक्षा और रेल के आकस्मिक 
प्रभार भी वहां तक के सिवाय जहाँ तक वे उनमें प्राधिकृत विभागीय 
विनियमों द्वारा अनुपरित या उपातरित किए गए हों इस खंड के नियमों 
के अधीन है । 


( 2 ) संवेह की दशा में , संवाय केवल ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों 
को किया जाना चाहिए पो मिधिक प्राधिकारी प्रस्तुत करे । 


98 • आकस्मिक प्रभारों के प्रकार लोफ -सेवा पर उपगन आकस्मिक 
प्रभार निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किए गये हैं । प्रत्येक विभाग या 
कार्यालय में अंगीकृत प्रकार सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा अवधारित 
किया जाएगा : 


( 3) मृत सरकारी सेवक की और से उसके वारिस या वारिसों 
धारा मेतन मार सभी प्रकार के भत्तों (जिनमें माना भत्ता ) की 
बकाया के संवाय के लिए दावा प्राप्त होने पर उस कार्यालय के प्रधान 
को , जिसके कार्यालय में सरकारी सेवक अंतिम समय नियोजित पा , 
उपयुक्त विल प्ररूप में रकम निकालनी चाहिए । दाथे के समर्थन में 
में सभी सुसंगत प्रमाणपत होने पाहिए जिनका सामान्य परिस्थितियों 
में कार्यालय के प्रधान द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । तथापि ऐसे 
प्रमाणपनों के संबंध में जिमका प्रस्तुत किया जाना मृत सरकारी सेवक 
के एकमात्र वैयक्तिक शान पर माघारित है और यह स्पष्ट है कि ये 
कार्यालयाध्यम द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सकते है तो कार्यालयाध्यक्ष को 
यपि वा की शुद्धता के बारे में उसका समाधान हो जाता है इस आशय 
का प्रमाणपत्र लेखापत और प्रस्तुत करमा चाहिए कि दावे का सत्यापन 
संभव नहीं है किन्तु वह उचित प्रतीत होता है 


( i) संविधा आकस्मिक व्यय - ऐसा आकस्मिक व्यय जिसके लिए प्रति 

वर्ष, किसी प्रकार की अतिरिक्त मंजूरी के बिना, वर्ष के लिए 
संवितरक अधिकारी के तत्वाधीन एफमुस्त राशि रखी जानी है । 
इसमें साधारण तौर पर वे व्यय रहते हैं जिनके वार्षिक मायतन 

का औसत युक्तियुक्त यथाथता से लगाया जा सकता है । 
( ii ) मान- बिनियमित आकस्मिक व्यय - इसमें ऐसा आकस्मिक व्यय 

सम्मिलित होगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकथित मानों 
द्वारा विनियमित हो, जैसे अन्य प्राणियों आदि के विनाश के 

के लिए इनाम । 
(iii) विशेष आकस्मिक व्यय • इसमें ऐसे आवर्ती या अनावर्ती 

भाकस्मिक प्रभार सम्मिलित होंगे जो वरिष्ट प्राधिकारी की 

पूर्व मंजूरी के बिना उपमत नहीं किये जा सकते है । 
( iv ) प्रतिहस्ताक्षरित प्रार्कस्मिक व्यय - इसमें ऐसे मास्मिक 

प्रभार सम्मिलित होंगे जिन्हें सरकार के प्रति युक्तिय मत 
म्यय के रुप में स्वीकार करने के पूर्व यह प्रावश्यक है कि 
नियंत्रक प्राधियरी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए 
ऐसे अनुमोदन प्राय येभन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत 
किए गए गौरों बार बिल पर संवाय के पश्चात प्रतिहस्ताक्षर 
के रूप में होता है । 


पावेदार हा रकम का संवितरण - ( क ) यदि दावे को कुल रकम 
म नियम । अनुसार 5,000 रुपये से अधिक नहीं है 
कार्यालयाध्या वारा स्वय किया पाना चाहिए , और उच्चतर 
प्राधिकारियों के मावेश से किया जाना चाहिए । 


यदि उपनियम के ( ब ) में उल्लिखित के अनुसार वाये की 
कुल रकम 5, 000 रुपए से अधिक है तो वावेवार में जहाँ प्रावश्यक 
हो वहाँ स्टापित पौपचारिक रसीद मभिप्राप्त कर लेती 
पाहिए । 


टिप्पण : - इस नियम में विहित प्रक्रिया मृत गैर सरकारी व्यक्तियों 
को , जिनमें कानूनी अपवा अन्य भायोग भपंवा सदस्य समितियों के मुत 
और सरकारी सदस्य भी जाते है, देय शौष्य रकमों या मानदेयों के 
साप के पारेको पो लागू होगी पाहे स्यायत है अपरा नहीं । 


( v ) पूर्ण रूप से प्रमाणित आकस्मिक व्यय - इसमें ये आकस्मिक प्रभार 

सम्मिलित होंगे जिनके लिये विशेष मंजूरी या प्रतिष्ठस्ताक्षरित 
सम्मिलित होंगे जिनके लिए विशेष मंगरी या प्रनिहस्ताक्षर 
की आवश्यमाना नहीं है किन्तु मो उनका हिमाघ देने की 
आवश्यकता के अधीन रहते हुए कार्यालय के प्रधान द्वारा स्वये 
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अपने प्राधिकार से उपगत किए जा सकते है । ये पूर्ण रूप 
से प्रमाणित बिलों पर, प्रतिहस्ताक्षर के बिना पारित किये 
जा सकेंगे । 


( ख ) मर्वेक्षणो और व्यवस्थापनों के प्रस्थायी क्षेत्र स्थापनों तथा 
प्रेषणों प्रावि के माय भेजे जाने के लिए रखे गए अतिरिक्त पोतवारों की 
मजदूरी पाकस्मिक म्यय बिलों द्वारा भी निकाली जा सकेगी । 


टिप्पण - पाकस्मिक व्यय के उपरोक्त पाच प्रकार एक दूसरे से 
परस्पर पृषक हों ऐसा प्रावश्यक नहीं है । ऐसे मामले हो सकते है जिममें 
विशेष माकस्मिक व्यय मानों द्वारा पिनियमित किये जा सकेंगे या मान . 
विनियमित पाकस्मिक व्यय के किसी विल पर प्रतिहस्ताक्षर की प्राबण्यकता 
हो । जब कोई पाकस्मिक प्रभार दो या अधिक प्रकारों के प्रधीम प्राता हो , 
तब इस प्रकारों में से प्रत्येक के लिए नियम 113 से 122 में विहित 
प्रक्रिया यावत्साध्य लागू की जाएगी । 


101 आस्मिक प्रभारी को कुछ प्रभारी के संबंध में प्रमाण-पत -- 
शारीरिक श्रम पाले कार्यों पर लगाए गए तथा निक या मामिक दर से 
संदत मजदूरों की मजदूरी मो उपगत पाकस्मिक प्रभार संवितरक अधि . 
कारी द्वारा हस्ताक्षरित इस माशय के प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित होंगे कि 
मजदूर वास्तविक रूप से काम पर लगाए गए थे और उन्हें संदाय किया 
गया था । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के स्थान की व्यवस्था करने 
के लिए सरकार द्वारा निजी इमारतों मढे उपगत किगए , रेट , कर, विद्युत 
भीर जल तथा अन्य संबंधित प्रभारों के दावों के पाकस्मिक व्यय विल पर 
माहरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित दो प्रमाणपत्रों में से एक 
प्रमाणपत्र होना चाहिए 


१ स्पाई प्रिम घम मावि से माकस्मिक व्यय का संबाय - ये सरकारी 
प्राधिकारी जिन्हें पाकिस्मक बिलों द्वारा निधि प्राप्त करने से पूर्व 
पाकस्मिक ध्यय के लिए संवाय करना होता है ऐसे संदाय उस स्थाई प्रग्रिमधन 
या उन प्रयदायों में से कर सकते है जिन्हे सक्षम प्राधिकारी के ( साधारण 
वित्तीय नियम , 1983 के नियम 90 के उपयन्धों के अनुसार जारीकिए 
गए ) प्रविणों के अधीन रखने की उन्हें अनुमा हो और जिनकी पूर्ति वे 
पाकस्मिक व्यय बिल प्रस्तुत करके कर सकते हैं । 100 10 तक के ऐसे 
सभी वावे स्थाई पप्रिम मथपा धन का प्रप्रदायों में से संवितरित किये जा सकेंगे । 

टिप्पण - टेलीफोन विधुत और जल बिलों से संबंधित दावों 
के बारे में धन संबंधी सीमा बिना चैक के धन निकालने वाले ऐसे प्राहरण 
और संवितरण अधिकारी की दशा में लागू नहीं होगी जो ऐसे स्थान 
से भिन्न स्थान पर प्रास्थित है जहां प्राकस्मिक बिलों का संदाय करने के 
लिए प्रत्यायित यपास्थिति चेतम और लेखा अधिकारी या क द्वारा धन 
निकालने वाला भाहरण और संवितरण अधिकारी प्रवस्थित है । 


( i) भवन का कोई भी भाग , जिसके लिए व्यय उपगत किया गया 

पा , उस अवधि के दौरान जिससे प्रभार संबंधित है , निबास या 
मन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया पा ; 


( ii ) जिस अवधि के लिए प्रभार संवत किए गए ये उम के दौरान 

निवास या अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए भवन 
के भाग के लिए बसूली को जाने वाली अपेक्षित व्यय निम्न 
लिखित सरकारी सेवकों से जैसा कि प्रत्येक के सामने उपदशित 
किया गया है वसूल किया गया है जिससे वह शोध्य पा । 


100 साधारण सीमाएं - ( 1 ) वास्तविक रूप से सभी प्रभार 
तुरन्त संदत्त किए बार निकाले जाने चाहिए और फिन्हीं भी परिस्थितियों 
में उन्हें दूसरे वर्ष के अनुदान से मवस करने के लिए स्थगित नहीं किया 
जाना चाहिए । दो या दो से अधिक बरे शीर्षकों से संबंधित प्रभार एक 
बिल में सम्मिलित नहीं किए जा सकेंगे । 


102 मंगर कम बिलों के समर्थन में प्रमाण-पत्र - यदि विभागीय 
विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं किया है तो , मगर के क्रय के लिए 
सवाय के ममर्थम में प्रस्तुत किए गए बिलों के साथ यह प्रमाण-पत्र कि 
बाउचरों में दी गई वस्तुएं और उनकी मावा सही है उनकी यालिटी 
प्रच्छी और विनिर्देशों के अनुसार है, यह कि बरें जिन पर संदाय किया 
गया है स्वीकार्य दरों या बाजार दरों से अधिक नहीं है और यह कि दोबारा 
संदाय को रोकने के लिए मयंधित संवाय का उपयुक्स टिप्पण मांग पत्रों , 
प्रदाय प्रादेशों और बीजकों में दे दिया गया है उस प्राधिकार का जप तक 
कि वह साधारण नहीं है, जिसके अधीन क्रय किया गया है, भी उल्लेख 
किया जाएगा । 


( 2 ) सरकारी बाते से तब तक कोई धन नहीं निकाला जाएगा जब 
तक कि वह तुरन्त संवितरण के लिए प्रावश्यक न हो । मांगों को प्रत्याशी 
में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए सरकारी खाते 
से धन निकालना अनुमेय नहीं है । 


( 3 ) जैसा इसमें इसके पश्चात् असा उपनियम ( 4) में संबंधित 
है उसके सिवाय , किसी प्रकार का बेतन और बेसम में किसी प्रकार की 
बलियो वाकस्मिक व्यय के लिए बिलों द्वारा नहीं निकाली जा सकेंगी । 


103 पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय के माध्यम से , यकी गई 
मास्मिक म - नियम 127 के उपबंधपूर्ति और व्ययन महानिदेशालय 
के माध्यम से क्रय की गई माफस्मिक मयों को लागू होंगे । 


( 4 ) ( क ) सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं साधारण या विशेष 
पादेशों के अधीन रहते हुए , समूह प के ऐसे सेवकों का वेतम , उनका चाहे 
जो भी पभिधान हो जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन के लिए प्रपाव 
पोषित किए गए है या घोषित किए जाएं और जो नीचे पणित कृत्यों का 
निबन्धन करते है, पाकस्मिक व्यय के रूप में माना जा सकता है । 


104 ऐसे आकस्मिकबिलों के जिनमें विक्रय कर प्रभार भी सम्मिलित 
हैं ममर्य में प्रमाण-पत्र के प्राकस्मिक व्यय बिल, जिनमें ऐसे 
माल के क्रय महे प्रमार सम्मिलित है, जिस पर विक्रय कर भी पारिस 
किया गया है, संवितरक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण-पत्र 
द्वारा समर्थित होने चाहिए : 


( i ) गर्मी के मौसम के लिए स्थापन 


(ii ) शारीरिक श्रम वाले कार्यों पर लगाए गए मजदूर जिम्हें मिक 

या मासिक मजदूरी सेवस की जानी है । 


( iii) मारकम 
( iv ) समूह " प " के सेवको के पम्य वर्ग, पर्यात धोपी , दर्जी, सईस 

और पसियारे । 


"प्रमाणिल किया जाता है कि बिल से संलग्न मौर मेरे कार्यालय में 
रखे गए उन उप -बाउ-बरों के मामले में जिनका संबंध ऐसे माल 
के विक्रय से है जिस पर विक्रय-कर पारित किया गया है ऐसे . 
माल को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम या उसके अधीन बनाए 
गए नियमों के अधीम छूट नहीं दी गई है और उस माल पर 
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मार्ग को एक. . | यो र तारणा अगाउमरों के 
कपटपूर्ण उपयोग को रोकन के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन 
मशो पाहरण और नियंत्रक अधिकारियों द्वाग उप- या उबगे को रद्द करने 
या गार 4 minuft मा : 


105 आस्मिक ध्यय चिन्नी के साथ मनग्न लारा किए 
जाने वाले प्रमाण -पत्र जिस में ओपचारिक बैठकों तथा मम्मेलनों में अल्प जलपान 
प्रमार सम्मिलित हैं - बाहरण अधिकारी दारा हरनामगिा निम्नलिखित प्रमाण 
पर मभः प्राकरिम व्यय जिला के साथ संलग्न श्रोगा जिनमें प्रौपचारिक 
बैठकों तथा सम्मेलनो में अलग जनन पर ध्यप मर्दै प्रभार भा मम्मिलिन 


( i ) जव नक कियो मामले में किमी नियम का पादेश बारा मुभि 

झाप से अन्यथा उगर न किया गया हो और कोई भी उप 
वाउन र जब तक तीन वर्ष चीन न जाए नाट नही किया 
गा मरेगा । 


" प्रमाणित किया जाना है कि इस बिल में मम्मिलित मकार पभागे 

पर व्यय मकार द्वारा समय समय पर. अधिनथित नियमानों 

और शनी के अनुसार उगगन किया गया था और यह कि धन 
संबंधी म मात्रा का प्रतिमामण नहीं किया गया है । " 


( 1 ) मा प्रत्येक उप - वा उचर जी निपम 111 ( 3 ), उपनियम 

113, 119 और 120 के उपबंधों के अधीन बिलो के साथ 
पा सो लेखा अधिकारी का नियंत्रक अधिकारी को नहीं भेजा 
जाता है किन्तु उग कार्यालय जिमसे वह व्यय मयंधित है 
पग्लिन्द्र में रख लिया जाता है रबड़ स्टाम्प वारा या 
वा उघर पर नान स्याही से रबड़ में या पृष्ठों द्वारा सम्यक 
रूप से रद्दकिया जाना चाहिए । रक्षकगण उस समय किया जाना 
बालिए जब यह ग्राफम्मिक यम बिन जिममें उपन्या उचर 
नम्मिलित है वास्तविक रुप मे हस्ताक्षरित किया जाता है । 
यदि उग -वा उबर की रकम म्यायो अग्रिमधन में अधिक है, 
तो रद्दकरण संदाय किए जाने के समय ही किया जाना चाहिए 
प्रामम्मिक पर रजिस्टर म प्रविष्टि किया जाना चाहिए । 


106. मम ह " , " के कुछ मेरकों के वेतन निकालने के लिए आकस्मिक 
गय विनों के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रमाण -पत्र - नियम 100 
फे उप नियम ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार समूह “ घ " ऐसे सेवको की 
दशा में जिनको बनन प्राकस्मिक ग्यय मिलो बाग निकाला जाना है 
प्राहरण अधिकारी द्वारा निम्नलिग्विन प्रभाप में प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे :- . 
( क ) " प्रमाणित किया जाना है कि ऐसे सभी वर्ग 4 के सेवक , 

मिनका वेतन ग बिल में प्रसारित है. मंघिर गयधि वं. 
दोगन सरकार सेवा म वस्तुत. लगाए गए थे । " 


( ग ) "प्रमाणिरा किया जाता है कि इस बिल में लिखा गई अंश 

कालिक तया प्राफ म्मक कर्मचारियों के वेतन और महंगाई 
भने का बरे भारत सरकार के इस समय प्रवृस आदेशों के 
अनुसार नियत की गई है " 


( iii ) नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किए गए ऐसे उप- वा उचर जिन्हें 

नखा अधिकारी को भेजने को उमसे अपेक्षा नहीं की जाती 
है . नाथ के पश्चात उगफे द्वारा सम्यक रूप से स किए 
जाने चाहिए और एगा रखकरण बिग पर प्रतिस्नाक्षर करने 
के समय नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जान 
चाहिए । 


107. आहरण अधिकारियों का उत्सरवायित्व - - प्रत्येक सरकारी 
पधिकारी प्राकस्मिा व्यय के बारे में बराः । मतर्कता बरतेगा जैसी क; 
साधारण प्रशा वान किम. व्यक्ति से प्रपना धन म्वच करने में बरतने को 
मोक्षा की जाती है । ग्राहरण अधिकारी का यह मा उत्तरदायित्व है कि यह 

में कि जिन यार करने से संबंधित नियमो का अनुपालन किया जाता 
है , धन या तो नाकाल संवितरण के लिए प्रायश्यक है या स्थाया अग्रिम 
पन में से पहले है. राक्षत किया जा चुका है व्यय उपलम्य विनियोजन के 
प्रतर्गत है, पीर यदि मूल विनियोजन का अतिक्रमण किया गया है 
उमका अनिकगण होना संभाव्य है तो प्रतिरिक्त विनियोजन प्राप्त करने को 
पष्टि से सभी कारवाई की जा चुकी है और सविदा - आकस्मिक व्यय की 
दशा में प्रस्तावित व्यय , सविदा अनुदान मे अधिक नहीं है । 


( iv ) से सभी मामलों में , जिनमें उप - या उसरों को लेखा अधिकारी 

को या नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है 
पाहरण पधिकारी को बिल में यह प्रमाणिन करना चाहिए 
कि बिल में मनग्न उपवारों में मिा उपचाउचर है इम 
प्रकार विरुपिन कर दिए गए हैं या विकृत कर दिए गए हैं 
कि उनका फिर उपयोग नहीं किया जा सकता है । बसा ही 
पागात्र नियवक प्रधिकारी द्वारा ऐसे बाउचरों पर किया 
जाना चाहिए जो माहरण प्रधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत किए 
गए हों और जिन्हें महालेखापाल को प्रस्तुत करने की उससे 
प्रपेक्षा नहीं की जानी है । 


10 . नियंत्रक प्राधिकारी का उसरदापिस्व - प्रतिहस्ताक्षर करन बाला 
अधिकारी यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि आकस्मिक म्यय बिल 
में मम्मिलिम खचों की मर्दै स्पष्टतय : आवश्यक है और नपिन तथा ठक 
दरों पर है ; जिस मद के लिए पूर्व मगरी प्राव यक है उसके लिए पूर्व 
मंजरी मलग्न है , यावश्यक गभी वाउचर प्राप्त हुए और ठीक है । 
सिमाव ठीक और विशिष्टतया न सा अनुदानों का निगमण हुआ है 
मोर ने उनका अतिक्रमण होना संभाव्य है और लेखा अधिकारी, को , या 
वो बिल पर टिपण वारा या अन्यथा मासिक विनियोजन में अधिक व्यय 
के कारण पता दिये गए है । यदि व्यत्र अतिशीव्रता में पढ़ता प्रवीत 
हाता हो तो यह आदरण अधिकारी में गंपर्क करेगा और रोकने के लि 
माग्रह करेगा । 


टिपण --- ऐसे -बाउचर, जो लेखा अधिकारी को भेजे जाने के लिए 
प्रोशित , प्राहरण अधिकारी पा नियंत्रक अधिकारी द्वारा रह नहीं किए 
जाने चाहिए क्योंकि इन उपवाउचरों के कपटपणं उपयोग को रोकने के 
लिए उन्हें रद करने का और उनको उधिन अभिरक्षा में रखने का कलेय्य 
लेडा अधिकारी को मोल गपा है । 


1110 ग्रा कम्भिक व्यय रजिस्टर - - ( 1 ) अाकस्मिक पर रजिस्टर 
पश्येक कार्यालय में रखा जाएगा और पायक मद के मंदाय की तारीख 
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के सामने कार्यालय के प्रधान वारा या ऐम अराजपत्रित अधिकारी द्वारा जिसे पूर्वका मिस्टर या राजस्टरों में को नई प्रविटियो की उप-माउर रों के प्रति 
उमने ऐमा करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया है प्राधक्षर किए जाएंगे । निवेश से संघीक्षा करेगा , उन पर मदि पहले ही प्रापक्षरन किया गया हो 

माधक्षर करेगा औरबिल पर ताक्षर करेगा भिम पर नाप चाल नारीस 
( 1 ) माकम्मिय व्यय रजिस्टर का मानक पी . " . . , लिखी जाएगी , भस्था दी जाएगी और बिल मदारी के लिए प्रस्तुत किय । 
27 के अनम्प होगा । वास्तविक म्योर , मैग मि उममें रखे जान जान जागा । 
स्तंभों की संख्या , उपशीर्ष और न्यौरबार शीर्ष मथा ऐसे और न्यौरबार 
वर्गीकरण , जिनकी नियंत्रण के प्रयोजन के लिए अपेक्षा हो , लेखा अधिकार 

( 2 ) प्राकम्मिक व्यय के शीर्ष बिल को पाण्डुलिपि में लिये जाएंगे 
और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक विभाग तथा कार्यालय की परिस्थितियो और योग उनके सामने लिखे जाएंगे परन्तु ऐसे व्यय की दशा में जिसके लिए 
में उपयुक्तता की दृष्टि में तय किए जाएंगे । 

स्पष्टीकरण की प्रपेक्षा हो प्रभार के संपूर्ण ब्योरे बिल में नव के सिवाय 

जब ये लेखा अधिकारी को भेजे गए उप वाउचरों में दिए गए हैं प्रविधि 
( 3 ) माधारणतया , अत्यधिक सामान्य उपशीपों और व्यौरवार शीर्षों 

किए माग । 
के पथक नंभ होंगे जिनमें विनियोजन ऊपर लिखे जाएंगे कम महन्य की 
और नगण्य मदें , जब तक प्रत्येक पृथक मद के लिए अलग हिसाव नमुने 

( 3 ) जब तक कि लेखा महानियंत्रक , नियंत्रक महालेखा परीक्षक 
की अथवा पृथक पप में निगरानी करने की प्रावश्यकना न हो , एक स्तम 

को मलाट पर प्रन्यथा निदेश न करे नियम 114 और नियम 115 में 
में एक माथ ही दी जा सकेगी । विभिन्न स्तभों में से किसी के अन्तर्गत 

मिनिष्ट पाकस्मिक प्रभारों की बाबत प्रत्येक 100 मृणा में अधिक क 
कोई प्रभार किन्नु जिमका स्पष्टीकरण आवश्यक हो , यद्यपि उसकी रकम 

उप- या उधर लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे । 
उसके विशेष स्तंभ में प्रविष्ट की गई हो , " वर्णन शीर्ष के स्तंभ में वर्णित 
किया जा सकता है ; और उसी " वर्णन " स्तंभ का उपयोग उम माम या 

टिप्पण : - - 1 . 100 रु . तक के उन छोटे आकस्मिक व्यय की 
अवधि के टिपण के लिए भी किया जा सकता है । जिसमे अन्य ग्मभों 

बाबत यदि कोई है जिसके लिए मूल उग वाउचरों का बिलों के साथ 
में प्रविष्ट किमी पावर्ती प्रभार का संबंध है । 

मंलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है फिर भी मदें उनके साथ संलग्न किए । 
टिप्पण : - - 1. यदि अधिक मुविधाजनक हो तो प्राकम्मिा प्रभाग के 

जाने बाग्ने प्रहा जी . ए . आर . 28 में दी जानी चाहिए । 
प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक रजिस्टर रखा जा सकता है । 

टिप्पण - - - 2 जब स्थायी अग्रिम धन कम हो जाता है , प्रमिशेष 
टिप्पण -- - 2. यदि कार्यालय के प्रधान की पौर ऐसे राजपत्रित अधि . 

के प्राधिक्य में मांग प्रस्तुत की जा सकेगी ; हम पर को भी रजिस्टर 
कारी की , जिने आकस्मिक व्यय रजिस्टर के अनुरक्षण का कर्मय्य 

में वर्ष करना चाहिए और बिल में मम्मिलित करना चाहिए ; तुम पर 
प्रन्यायोजित किया गया है अनुपस्थिति के दौरान प्राकस्मिक 

दी गई संख्या बही होगी जो संदाय किए जाने पर उपवाउचर या उप 
ग्यय रजिस्टर की प्रविष्टियो किमी अगजपत्रित सरकारी 

वाउचरों पर डाली गयी हो । 
अधिकारी द्वारा प्रात्यक्षरित की गई हैं , तो रजिस्टर का 
पुमरीक्षण किया जाना चाहिए पीर प्रविष्टियों को कार्यालय के 

112. ऐसे पाने वालों को संधाय के ममर्थन में प्रमाणपत - - 
प्रधान या ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा , मुख्यालय में कर्तव्य जिनके नाम प्रकट नहीं किए जा सकते है , जय जासूमों की इनामों के 
पर वापस आने पर, पुनः प्राद्यक्षरित किया जाना चाहिए । मंदाय करने में या किसी अन्य दशा में , पाने वालों का नाम प्रफट करना 

वांछनीय नहीं है तब प्राहरण अधिकारी की हस्ताक्षरलिपि में इम पाणय 
( 4 ) जमे ही प्रत्येक संदाय किया जाता है प्राकस्मिक व्यय रजिस्टर का प्रमाण -पत्र कि गंदाय मम्यक सप में कर दिया गया है संदाय की पुष्टि 
में पाई मोर के तीन स्तंभों में संदाय की तारीख, गाने वाले का नाम पौर स्वरूण तेस्रा अधिकारी को पाधारण तौर पर पाने वाले की अपेक्षित रमीत 
उपमाउचरों के मव्याक की प्रविष्टियां की जानी चाहिए और रकम उचित के बदले प्रस्तुत मिया जाएगा । 
स्तंभ में प्रविष्टि की जानी चाहिए तथा ऐमे किसी प्रभार की दशा में 
जिसके लिए स्पष्टीकरण की अपेक्षा है उसे उपगन करने वाले अधिकारी के 

113. संविदा आकस्मिक व्यय - - संविदा भाकस्मिक व्यय के बारे में 
हम्नाक्षर वर्णन के सामने लिए जाएंगे । 

बिल प्ररूप जी . ए पार , 29 के समान प्रन्टप में प्रस्तुत किया जाएगा । 

उप-वाउचर नेमा यधिकारी को भेजने की प्रावश्यकता नहीं है । 
( 5 ) मवितरक अधिकारी को प्रत्येक व्योग्बार शीर्ष के अधीन व्यय 
की प्रगति की , उसके लिए विनियोजन मे तुलना करके निगरानी करने में 

114. पूर्ण रूप मे सही प्रमागित आफरिमफ प्रमार - और टेलीफोन 
ममर्थ बनाने के लिए सभी स्तंभों का ऋमिक योग मामिक योग के टोप 

बिजली और गल प्रमारों के मंबंध में विशेष उपबंध - ( 1 ) अधिकारियों के 
पाचात् प्रत्येक माम किया जाना चाहिए जिममें उममें प्रत्येक शीर्ष के ऐसे आकस्मिक व्यय विल जिन पर प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता मही है 
अधीन गभी संदाय और के प्रारंभ से लेकर बीत गए माग थे अन्न पूरे म्योरे देते हुए और उप-बाउघरों द्वारा समर्थित जी० ए० पार० 2 ) में 
सक प्राप्त निकलने मडे समायोजित प्रभार भी जो लेखा कार्यालय द्वाग 

विल प्रस्तुत करके निकाले जा सकते है । 
प्रज्ञापित किए जाएं मम्मिलित किए जा सके । 

परन्तु ऐसे किसी अधिकारी की दशा में , जिसे किमी अधीनस्थ अधिकारी 

के , जो पामान्यतया मी बेसन और लेखा अधिकारी को बिल प्रस्तुत करके 
111. आकस्मिक प्रभार निकालने के लिए बिलों से मपंधित साधारण या प्रपनो चैक द्वारा धन निकालने की शक्तियों के अधीन धन निकालता है , 
मनवेश ( 1 ) जब पामिक व्यय के लिए जैसे f + अब स्थायी अग्रिमधन प्रशारों को अपने विल में समाविष्ट करना पड़ता है, प्रतिहस्ताक्षर करने वाले 
कम होने लगता है, या अत्र प्रभार का प्रस्तरण होता है धन निकालना अधिकारी को अपने सारा या उसके प्रध नस्यों द्वारा मनाए गएँ सक्षिणम 
पावश्यक हो और किमी भी दशा में प्रत्येक माम के अन्तर पर रजिस्टर विषों के ममागोजन में नियम 119 में अनवद्ध रीति में मामिक बिल 
पा रजिस्टरों के पृष्ठ पर लाल स्याही में रेखा खींची जाएगी , विभिन्न प्रस्तुत करने चाहिए । 
सकर्मों का योग किपा माणगा प्रोर यिमित योग प्राकस्मिक प्राय के प्रणेक 
वर्ग के लिए पचका बिलों में दर्ज किए जाएंगे । कार्यालय का प्रधान या 

प्पण गगतुक के पामार में पापले गायित हैं, जहां किमी 
गोमा अधिकारी जिगे व : पर्नव्य प्र गायोजिम किया गगा है, मायधानी . विभागाच्या या नियंत्रक अधिकारी को नियम 117 के उपचंधी 
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के प्रमीन अपने द्वारा या उमके अधीनस्यां द्वारा बनाए गये 

16. आकस्मिक व्यय विलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने से संबंधित 
संक्षिप्त बिलों के समायोजन में भासिक ब्योरेवार बिल माधारण अनुदेश - - माकस्मिक प्रभारों की ऐसी मद जिनका प्रतिहस्तामरित 
प्रतिहस्ताक्षर के पास सबंधित लेखा अधिकारी का प्रस्तुत करने होते है । किया जाना अपेक्षित है पीर ऐसे प्राहग्ण मोर संवितरफ मधिकारियों 

फो मूची जो उन्हें संक्षिप्त बिलों द्वाग निकाल सकते हैं , साधारण वित्तीय 

नियमों के नियम 92 के अधीन भारत मरकार के विनिश्चय सं . 1 में 
टिप्पण : 2 ऐसे मामलो में ( उनसे भिन्न जहाँ कोई बैंक के बिना घम यथा अधिकपिन निकाली जानी चाहिए । 
मिकालने वाला अाहरण पीर मवितरण अधिकारी ऐसे स्थान में भिन्न 
स्थान पर स्थित है जहां यथास्थिति प्रत्यायित वेतन और लेखा अधिकारी 
या बैंक द्वारा धन निकालने वाला आहरण और मवितरण अधिकारी स्थित ___ 117. प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक म्पय से संबंधित संक्षिप्त विभी 
है ) जहाँ टेलीफोन , बिजली और जल प्रभारों का संवाय साधारणतया 

आदि का प्ररूप -- ऐसे माकस्मिक व्यय के मिवाय जिसके लिए संबाम से पूर्व प्रति 
नियम 90 में विहित धनीय परिसीमा से अधिक है और जिनका सदाय उन 

हस्ताक्षर की अपेक्षा है, इस समूह के अधीन प्राने पाले आकस्मिक प्रभार , 
स्थायी अग्रिमों, निधियों में से नहीं किया जा सकता जो सवार करने के 

प्ररूप जी०ए० आर० 30 में संक्षिप्त बिल या रेबार मिल इसमें इसके पश्चान, 
लिए अपेक्षित है , उन तीन प्रकार के प्राकस्मिक मंदाय करने के लिए निधियां 

विहित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने और लेखा 
इस नियम के उपबन्धों के अधीन पूर्ण रूप से प्रमाणित प्राकस्मिफ बिलों अधिकारी को नियमानमार प्रेषित किए जाने के प्रधान रहते हुए प्रस्तुत करना 
( जी०ए० पार० 29 ) पर , इसके साथ उप वाउचर के रूप में प्राप्त माग 
बिल की एक प्रति संलग्न करफे निकाली जा सकती हैं । ऐसे सवायों के 
लिए जहां, टेलीफोन विभाग या राज्य विद्युत बोर्ड या स्थानीय निकाय से 

118. संक्षिप्त बिन तैयार करना -- उप वाउचरों ( स्वामी अग्रिम के 
मोग बिल फी केवल एक प्रति ही प्राप्त हुई है, और संवाय केवल पैक 

सदाय को शाओं में ) या ऋण मिलों का पहले रसीद प्राप्त बिलों को यदि 
के द्वारा ही किए जाते है । अपेक्षित निधि, मांग बिल की फोटोस्टेट प्रति ( रकम 

कोई है, ( जो गंदाय करने पर उप -बाउ पर हो जाएंगे ) मंक्षिप्त मिल में 
के संबंध में सम्यक रूप से अनुप्रमाणिस ) उसी प्रकार से संलग्न करके प्राप्त 

प्रत्येक के बारे में , संबंधित प्रविष्टि के सामने केवल उन दशाओ में राशि 
की जा सकती है, जो सुगंगत आकस्मिक बिल के समर्थन में , किसी 

कर जिनमें कोई उप-बाउसर 50 50 से अधिक का है संख्यांक किए 
विशेष मामले के रूप में , उप बाउचर का काम करेगा । यदि सदाय किसी 

जाएंगे । प्रत्येक संक्षिप्त मास्मिफ ग्यय बिल के साथ के इस भाव का 
प्राईवेट पक्षकार को उद्भूत होते हैं तो इस विशेष उपबंध का निस्तार 

एक प्रमाणपत्र मंलग्न किया जाएगा कि इस मास से जिसमें प्रश्नगत मिल 
किसी अन्य प्रकार के मामलों , या इन तीन प्रकार के मामलों पर मी 

संदाय के लिए प्रस्तुत किया गया है, पूर्वगामी मास के दौरान आहरण किए 
नहीं होगा । टेनीफान बिन को दशा में सरकारी लेखा प्रवर्ग अंक 

गए सक्षिप्त प्राकस्मिक भगय बिलों की बाबत ब्योरेबार पाकस्मिक म्पय 
लिखा जाएगा । अन्य मामलों , में, चेकों को पर खासे जमा कारा किया 

बिल नियन्त्रक अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए गए है । किसी भी दशा में 
जाएगा । ऐसे F -1 के मेक बारा संदाय पर प्राप्त स्टापित रसीद या रसीद 

संक्षिप्त प्राफस्मिक ध्यय पिल इस प्रमाण पत्र के बिना नही भुमाया जा 
भाहरण और सबितरण अधिकारीद्वारा रखी जा सकंगो पौर उसके द्वारा 

समेगा । 
इसके सम् +1 म उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी , जो नियम 
100 मे परिकाल्पत है । साधारण वितीय नियम 1963 के नियम 90 के 
अधीन शतं ( vi ) के टिप्पण भी देखिए । 

119. प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय से मप्रित पोरेबार बिस का 

प्राप और उसे तैयार करना....( 1 ) संदाय के पश्चात प्रतिहस्ताक्षरिराकिय 
115 मान चिनियामत प्रसार ओर निरा आकस्मिक प्रभार : ( 1 ) 

जाने वाले पाकस्मिक प्रभारी को पश में एका मासिक धोरबार दिल 
साधारण विसीय नियम , 1963 के नियम 7 निष. धगों प्राकस्मिक रजिस्टर के मासिक योग से तैयार किया जाएगा ; ऐमा ब्योरनार 
के अनुसार किमी व्यय को मान विनियामत के रूप में पर्गीकृत करने में बिल प्ररुप जी०ए०भार० 31 में होगा जिसका शीर्ष , संदाय के लिए मही 
लिए सक्षम कोई प्राधिकारी मान को लागू होने की पुरीभाग्य शत , बिल के होगा और उसमें प्रत्येक प्रभार के जिसके लिए स्पष्टीकरण अपेक्षित है 
साष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र पीर क्या ऐसा कोई बिल संदाय वर्णन सहित प्रत्येक स्तंभ का मासिफ योग दर्शित होगा । उप-वाउपरों को 
से पूर्व या उसके पश्चात प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा, विहित करेगा । विए गए संख्यांक प्रत्येक भुनाए गए प्रत्येक संक्षिप्त प्राकस्मिक ध्यय मिल का 
पश्चात पती मामले में ऐसे प्रभार , संक्षिप्त बिल रूप जी०ए० मार० 30 में , 

संख्यांक पौर तारीख , पौर प्रत्येक में सम्मिलित उप -वाउचर पाद भाग 
प्रभारों के संपूर्ण विवरण सहित और नियम 113 से 121 में विहित में दिए गए ज्ञापन में दर्शित किए जाएंगे । बिल में दर्शायी गई राशि , मास 
प्रक्रिया के अनुसार , प्रनिहस्ताक्षरण का प्रतिहस्ताक्षर के लिए विस्तृत वित 

के दौरान मुनाए गए संक्षिप्त बिलों के योग के साथ मेल खाती होनी 
प्रस-11 करन और ना प्रधिका को पिन करने के प्रधीन रहने । 

पाहिए । फिरौ। म्योरेवार बिल भौर रजिस्टर के बोन मन्तर , यि कोई 
लिखे जाएंगे । 

हो , पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए । 


( 2 ) थ्योरेवार बिल कार्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित किया 
माएगा और नियनषा अधिकारी को ( या जहा नियत्रक अधिकारी नही 
है , वहां सीधे लेखा अधिकारी फा ) 60 रु . से ऊपर में सभी उप माउबरो 
सहित छोणे याउनरो के स्थान पर बिल के पार पृष्ठाफिस प्रमाणपत्र 
पर इसके साक्षर राहिन प्रस्तुग मिया जाएगा । 


( 2 ) मा विशेष प्रास्मिक ध्यय करने में पूब , जिसके लिए उत्तर 
प्राधिकारी की पूर्व मंजूरों की आवश्यकता है या तो प्रयाग के पूर्ण विवरण 
साहित पार निया 118 से 11 में अधिकथित प्रक्रिया के प्रनसार 
धारेवार मिल प्रस्तुत - प्राधीन रहत हुए, गलि बिल प्र . 
जोए भार० .३ ) मया fri+ । गोलभार2: , जंगी मनसर को 
माग हा निकाला जाएगा माई व्यय जिराक लिए एक मपम राशि 
किसी एकल विशेष मंजूरी के अधीन मंजूर की गई है , एक माम से प्रधिक 
म . हेगी , दुमरे और पश्चानवता माग के बिनो पर एस, एमा form 
निशा होगा कि भग की गई राशि उम तारीख ता कितना का 
जा चुया है । 


Tetry-- उपयुकस रपयं को सामाजिन मधिक उप-बाउबर को नियक्षक 
अधिकारी का प्रस्तुत करना अपेक्षित है , नियंवर महालेखा परीक्षक की 
सलाह मे लेबा महानियंत्रक दाग परिवर्तन किया जा सकता है । 


( 3 ) At Iकसी मामा , विनियोजन के भनुपात का भतिगमगह 
गया नावण रमियपों की रिपाट जमकं कारण भित्रमण 
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. . - - - - - - - .. ---- : - - - -- - - - - - . . 
मावश्यक हो गया था , ब्योरेवार बिल के माप प्रतिहस्सामर, करन वाले 

123 - -सरकारी शासकीय हाफ महसूल स्टाम्पो के विक्रय के लिए 
माधिकारी को भेजा जाएगी । 

संदाप - -- कपाल ( या राज्यों में बजाना अधिकारी जहां शासकीय स्टांपों 

का स्टाक करने औरया बितरण या दोनो का कार्य गक तार विभाग द्वारा 
120. म्यौरबार बिल प्रादि पर प्रनिम्नासर -- प्रतिहस्ताक्षर करने ग्रहण नहीं किया गया है । भारतीय स्टेट बैंक को उन शाखामों के पक्ष 
वाले अधिकारी के कार्यालय में मामिक व्योरेजार बिल की प्राप्ति पर में , जिन्हें स्टापा का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है सरकारी 
प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी दाग उसका उपना उ बरो के साथ वाता के रूप में काम किया गया चैक लिया जा सकेगा या प्राहरण और 
पुनर्विलोकम किया जाएगा । कोई प्रस्वीकृति संबंधित इपबाउचर के संख्याक सवितरक प्राधकारी द्वारा विभिन्न अपेक्षित अंकित मूल्य की डाक महमूल 
और पापति के स्पष्टीकरण के साथ, बिल पर तथा प्राकरिमक व्यय स्टपो की कीमत । उपदशित करते हुए, कोई बिल प्रस्तुत करके और यह 
रजिस्टर में , या ऐसे अन्य अभिलेख में , जो नियंत्रक अधिकारी के कार्यालय प्रमाणपत्र कि स्टांपों का उपयोग लोक सेवा की बास्तविक संसूचनामों पर 
में रखा आए, दर्ज की जानी चाहिए । तत्पश्चात प्रतिहस्ताक्षर करने वाला आक महमूल का पूर्व समान करके किया जाएगा और यह कि व्यय भपरि 
अधिकारी अपने मायक्षर के साथ उसके ग्रहण करने की तारीख दर्ज हार्य था , पंतन पोर लेखा अधिकारियों में प्राप्त किया जा सकेगा । 
करेगा बिल पर हस्ताक्षर करेगा और उसे दो सौ रुपए से अधिक की मदों 
के लिए उपवाउचगे के साथ सीधे लेखा अधिकारी को भेजेगा ; बिल पर 

Rg iv ..-- सामान क्रय 
पृष्ठांकित प्रमाणपत्र पर उसके हस्ताक्षर छोटे उपयाउपरों के स्थान पर 

124. सामान शब्द - - 


होगें । 


टिप्पण 1.-- - मदे पद का निर्देश घ्यग्र की मदों के प्रति निर्देश है 
प्रभार की मदों के प्रति नहों, उदाहरण के लिए सेक्शन राइटरों के 
लिए दो सौ बीस रुपए के प्रमार के समर्थन में उपवाउपरों की प्रावश्यकता 
नहीं होगी यदि यह रकम विभिन्न व्यक्तियों को संदम रकम का योग 
है और उसमें से कोई भी दो सौ रुपए से अधिक का मव महीं है । 
तथापि दो सौ रुपए की सीमा में नियंत्रफ महालेखा परीक्षक की 
सलाह से लेखा महानियंत्रक धारा परिवर्तन किया जा सकता है । 


इम खण्ड में " सामान " द सोक मेवा के लिए मपेक्षिप्त और 
विभिन्न प्रयोजनों के लिये कार्यालय में रखी जाने वाली सभी यस्तों 
तथा मामग्री के लिए प्रयुक्त किया गया है जिनके लिए बजट मे उपबन्ध 
किया गया है और जिन्हें ठपय शीर्षों के अधीन जैसे संफर्म, प्रौजार मोर 
संयंत्र मशीनरी उपस्कर सामग्री पोर प्रदाय , वर्गीकृत किया जा सकता है । 


टिप्पण 2.---प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को प्रमुपस्थिति में 
मिल की जाय और उस पर प्रतिहस्ताक्षर, प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी 
द्वारा प्राधिकृत किसी उत्तरदायी राजविस अधिकारी द्वारा किए जाएंगे । 


1 :25. लाग होना - - से माधारण या विशेष नियमों या अनुषंगी मम 
देशों के अधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियो के मामवर्णन 
के लिए जारी किए जाणं जिन्हें सरकार के प्रयोजनों के लिए सामान क्रय 
करना पड़ता है लोक सेवा के लिए अपेक्षित सामान मेने के लिए संदाय 
इस खंड के नियमों के अनुसार वहाँ तक के लिए (सिवाए ) जहाँ तक वे 
प्राधिकृत विभागीय विनियमो द्वारा अनुशासित या परिवर्तित किए जात. 
विनियमिन होंगे । 


टिप्पण 3.- -- ग्राकस्मिक व्यय का रजिस्टर भी नियंत्रक अधिकारी के 
कार्यालय में ऐसे प्ररूप में भौर ऐसी पद्धति के अनुसार रखा जाएगा जो 
लेखा अधिकारी से परामर्श करको केन्द्रीय सरकार या किसी विभाग द्वारा 
नियत किया जाए । 

टिप्पण 4.. — नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित पोरे 
थार बिल उसके कार्यालय में ऐसे दिल की प्राप्ति की तारीख से एक मास 
के भीतर सीधे लेखा अधिकारी को भेजे जाएंगे । 


126. पुति और ध्यय महानिशालय की मार्फत से भिन्न भारत में 
जय । ( 1 ) घगमें उसके पश्चात् पया उपबंधित के अधीन रहते ए. स 
भाग के खंड 3 के उपबंध पूर्ति पौर म्पयन महानिदेशक के माध्यम से 
भिन्न माध्यम भारत के प्राय किए गए मामान के संदाय को गामा 
लाग होंगे । 


प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा प्रस्थीति- - 


( 2 ) गाधारणतया पूप्ति के लिए गंवाय नय तक पशय नकों ने जब 
सक मामान प्राप्त नहीं हो जाता है और उसका सर्वेक्षण नही कर लिया 
जाता है । सामग्री की क्वालिटी और मामा के मत्यापन के पूर्व संदाय कवल 
अपवादस्वरूप ही अनुशाप्त किए जा सकेंगे परन्तु यह सब तक कि सामग्री 
के कम या बुटिपूर्ण पाई जाने की दशा में मभी हानियों से सरकार के बचाव 
के लिए पयांप्न पूर्वीपाय सुनिश्चित किए गए हां । 


लेखाधिकारी को बिल भेजने के पश्चात् प्रतिहस्ताक्षर करने वाला अधिकारी 
आहरण अधिकारी को अस्वीकृति के बारे में मंदाय के लिए संचित करेगा 
पौर यह रकम उमी विभाग या कार्यालय के लिए प्रस्तुत किए गए अगले 
भाकस्मिक व्यय बिल में कम रकम निकाल करके तुरन्त वापस की जाएगी 
प्रत्येक उप वानर की कुल रकम ऐसे बिल में दर्ज की जाएगो मौर 
पोग के नीचे के बिल से प्रस्वीकृति रकम . . . : की कटौती करें दर्ज 
किया जाएगा, दी गई रमीद केवल शुग रकम के लिए होगी यदि पता 
बार के पश्चात् प्रतिहस्तामार करने वाला अधिकारी अपनी पाप वापस 
लेता है तो रफम भगले बिल में उपया उपरों के योग के पश्चात 
माकस्मिक व्यय बिल मं . तारीख से कटौती के द्वारा वापस की गई 
. . . . . . . . . . . के बिल से भस्वीकृति रकम · • • • • • • • • •के भनुमार 
पाय में अनुशात की गई जोड़े दर्ज करके फिर निकाली आ सकती है 
रसीव फुल रकम के लिए होगी मौर मवे भगली मासिक प्राकरिमक न्याय 
बिल में फिर सम्मिलित की जाएगी । 


एसी सभी दणामों मे , मंदाय के लिए अपेक्षित राशि , किसी सक्षिप्त 
बिल पर ( जी . ए . भार . 30 ) प्रभारों प्रौर अग्रिम मंदाय ही प्राव 
श्यक है । अनुशात करने वाली मंजूरी का संभयांक और तारीख का संपूर्ण 
वर्णन करते हा निकामी आएगी । अग्रिम प्रदायगियों के ऐसे मामलों में 
जैसे ही प्रतिया प्राप्त होती है तो वास्तविक सत्यापन के पाम्रार पर मनाया 
गया एफ म्योरेवार बिल ( जी . ए . मार . 24 ) मीर पहले निकाले गए 
अग्रिम के ममायोजन में सहित अपेक्षिस उप पाउमर, धाउधर से . पौर 
गसंगत गजित बिल की नारीम पूणि के परिमाण गहिल पनि उपचाउमर 
मणा अधिकारी का प्रस्तुत किए जाएंगे । निगम 10 : के उपयंत्री को 
अनुसरण किया जाएगा । 


पाकस्मिक व्यय जिसके लिये संदाय में पूर्व प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित 
है । ऐसे पाकरिमक प्रभारी के लिए शिम मि पर मंहाय ने पूर्व प्रसि 
हलासर अपेक्षित है प्रभा श्री . ५ . 

मानि यिने । 


शिरपण -- जहां यहीं मामा एष विभाग से दूसरे विभाग को प्रदाय 
किया है, और नि .II, 11 को फोन किया जाना 


[ भाग 11 -- -15( 1 ) भारत का राजपत्र प्रस्तुबर ... 1157/ माश्विन 11 , 1909 
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अपेक्षित है वहा निम्नलिखित अनुदेश मामान आदि क प्रदाय के लिए बाजको 

मायबानी बग्ती गाना चाहिए । लन्ना अधिकारी प्रायिक जांच करेग 
के राभी प्ररूपी पर मुनित होने चाहिए और प्रदाय प्राप्त करने वाले नधि 

और बिल पारित करगा । 
कारो को , बीमक को प्रतिहस्तारित करने से पूर्व, उनका अनुपालन करना 
चाहिए । 

ii ) गहा नराय के लिए गमग या अनुनान ३ गता है. बहा उसके 

पना लेखा अधिकारी पीयन बफ : मार्फत, विदेशी राष्ट्र 

में प्रदायकमां के पक्ष न, विनिइष्ट विदेशी मुद्रा में झ बैंक 
" लेखा और मपरीक्षा के प्रयाजनाक !ि पहायक है. फि नी । 

ड्राफ्ट झय करेगा भार उसे रनायका का डाक या अन्यथा 
प्रविष्टियां भरी जानी चाहिए । एमा फग्ने ग अमफल होने पर इम बोजन 

कान न च लि सधि भिागीय अधिकाग को 

अग्रेषित करेगा । बैंक ड्राफ्ट को लागा भषयों जमा कि बैंक 
के अनुपालन के वापर करने में अनावश्यक विलब हागा .. 

सूप पसंत : गई है । लेखा अधिकारी द्वारा मुमंगत 

नया शार्प के मामले दर्ज की जाएगी । 
( 1 ) वह विभाग या कार्यालय जिसका प्रभार ( नाम है । 

( iii ) जहां पुनि आवेण या ग ण जी किसी गेमी निविदा को 
( 2 ) विनियोग-इकाई (मुख्य , वन मणीर्ष और प्योरवार शार्ष ) 

म्याकृति के बारे गर्म 

विशय पद्धति के अनुसार 
और अनुदान के लिए नाग गया । 

गारो मंदापति . जाते है उनमें किया मर्भात मन्त्रालय या 

विभाग के पाईपन बैक की मार्फत विदेशी प्रदायकर्ता के पक्ष में 
( 3 ) बह माम और वर्ष भिम प्रभार. सबधित है । . . . . . .. . . 

प्रायः एक प्रपर पत खाना खोला जाता है । अनुकल्पत: जैसे 

हो मविद के नियंधनों द्वारा अपेक्षित पूरे किया गया 
( 4 ) यह लेखा अधिकारी , जिसके द्वारा रफम मय है । . . . . . . . 

माजक और न दग्नावेज मंचालय /विभाग में या मंत्रालय 
विभाग TT इस प्रयोजन के लिए भारत में नामनिर्दिष्ट बैंक 

द्वारा प्राप्त होते हैं सदाय का प्रबंध पाने वाले व्यकिम कारा 
17 भारत में कय पति मोरययन निदेशालय के माध्यम से कय 

विदेश में पहले महो विनिर्दिष्ट बैंक खाते में भारत से बाहर तार बैक 
( 1 ) मरधारी बाते मे धन निकालने के बारे में इस भाग के गए 1 और 3 

अन्तरण द्वारा भी किया जा सकता है जिससे कि संदाय की 
में दिए गए उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव टाने बिना पूति और 

अनुबंधित समय सीमा या दृढ़ता मे पालन किया जा सके जहां 
व्ययन महानिदेगाक के माध्यम से ऋय किए गा मामान के लिए मंदायों में 

समय सीमा की विभाग या बैक द्वारा प्राप्त किए जाने की तारीन 
संबंधित प्रक्रिया सरकार द्वारा इस निमिता जारी किए गए विशेष आमनी 

मनने से जो भी पूर्व पर हो गणना की जानी है, वहां यह मुनि 
द्वारा नियमित की जा सधगा । 

पिन्न करने का नि यिः पक्षिन दर पायज , बकवासा मधिस 
मंतान पर निशाग 4 सायाचा परिपारियो का गत्यापन के 

हिता ना ? में भेज दिए ना है, विशेष सावधानी बरती जानी 
( 2 ) उपक्स अधान रहते हुए पुति विभाग का मुख्य लखा गया 

चाहिए । 
नक के अधान संगठन द्वारा सदाय किया जाएगा और संबधित विभागों के 

( iv ) किसो मवालय या विभाग द्वारा विदेशा फमो से सीधे आदेश स , 
विरुक्ष अन्तर्विभागीय समायोजन , उनके लिए गिविल लेखा निर्देशिका में 

पोत गर्यन्त निःशुल्क के आधार पर तथा लदन और पाशिगटन 
विष्टिम प्रक्रिया के अनुगार उन लेखा संगठनों को मार्फत किए जागग । 

में भारत पूति मिशन द्वारानिरीक्षण के अधीन रहते हुए प्रय 
किए गए सामान का दशा में ऊपर विनिदिष्ट प्रक्रिया की ऐसी 

जांच में प्रमुनि की नागी कि प्रदायकता के विल पर निरीक्षण 
128. भारत के बाहर भारतीय पूति मिशन की मार्फत कय --- मा . 

प्रमाणपत्र भारत पूति मिणन द्वारा लंदन या वाशिगटन अभि 
प्रति मिशन प्लान और प्याशिंगटन के माध्यम में आदेश देकर किए गए 

लिखित कर लिया गया है । 
मभी ऋयां लिए मंदाय का पध, यत्राप्रस्थिति , भारत के उच्चायुपात 
लंचन या भारतीय दूतावाम वाशिंगटन द्वारा किए जाएंगे और वियतनीप 

टिप्पण 1. - लंदन का वागिटन में पारा पूति गणन के माध्यम से 
रफमों की गूचना समायोजन के लिए भारत भेजी जाएगी । 

। उनके कृत्यों के अन्तर्गत, निनिदाएं आमनित करना और उन्हें स्वीकार 
करना और या मविदाए करना , सामान था वस्तुओं और सदाय के पालुओं 

का निरीक्षण करना ) मामान पा वस्तुओं या दोनों के कय करने के तथा 
121 सिशों में कमी आदि को सीधे आवशां पे प्रति गंदाय की 

उक्त मिशनों के माध्यम से केवल निरीक्षण या पोन परिवहन मा प्रबंध 
प्रक्रिया - -- यूनाइटेड किंगडम में , मयान राज्य अमेरिका में या किसी अन्य 

करने में विद करने में क्रय विभाग द्वाग विशेष पायधानी बरसी जानी 
विदेश में ,कौस्यक्तियों को सीध मादेश जार प्राप्त की वस्ती की 

आलिया । कथित फिया के पागल में मदाय से संबंधिा में नियम 18 
बाबत मंदाय का प्रबंध निम्नलिखिन के अनुसार किया जाएगा: 

के उपबंध लाग होने और पश्चातथिन किम्म के मामलों खंड Jy 
उपप्रध लाग हाग । 


( i ) in HIT गा मा . शरय . मग 

FAIT सामान्य या 4.7 ( 17 अन्तर्गत उ7! पनि 
गर्ग नाग नाग की भी हैं । पालन करने के पश्चात जादा 
किंगा है, जैम हो प्राति से संबंधित आवश्यक जांच ,निरीक्षण और वस्तुओं 
को गन्यापन कर लिया जाना है , फर्म का बिल गल प्रति में 
आवाफ पष्ठाकन और प्रमाण -पत्र माहित लेखा अधिकारी को 

मंगा । पाल सुनिश्चित पाने का वि . ! ! 
भार पदाप किया जाना हात न किया जाए, विशेष 


1 : "l } - - tari f - THER या पो . निमो 
दान . . 1 IT : निगा प फ ोम सामान का प्रय 

और जापन, मग। ५. गर पा लिग्नि या बाघ म विनिविष्ट परिया 
द्वारा शामिन होगा । 


विप न. 14 कार्यकामों TIPात. 
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म के लिए प्रक्रिया से सबंधित अनुदेश और विभिन्न विदेशी सरकारो 

द्वारा किया जाना चाहिए या उसे अपने सामने करना चाहिए । यह संदायों 
संस्मामों से भारत परकार द्वारा प्राप्त की गई नकदी और उपस्कर अनुदान 

को पृथकतः या मामूहिक रूप से प्रमाणित करेगा । प्रत्येक सारीख को 
के लेखा की प्रक्रिया से संबंधित अनुदेश, प्रत्येक उधार/ऋण या अनुदान करार संदत्त रकम मस्टररोल के नीचे शब्दों और अंकों में लिखी जाएगी । 
के लिए पृषकत: भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को मलाह पर, लेखा 
महानियंत्रक द्वारा सम्यक रूप में अनुमोदित सहायता लेखा और लेखा 

( 2 ) यदि किम्ही मवों का संदाय नाकी रह जाता है तो उसके 
परीक्षा निरक्षक ( आधिक कार्य विभाग ) वारा जारी किए जाने अपेक्षित 

ध्यारों को ऐसे मस्टररोल में , जिसमें वे भूल सण से निकाले गए ये वं 
ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने संदाय किया था , उसे अंतिम रूप से पारित 

करने के पूर्व अलग से अभिलिखित किया जाना चाहिए । जिन मदों का 
पणg v -- सकर्म व्यय और प्रकीर्ण संदाय 

संदाय न ही किया गया है उन्हें पश्चात् एक मस्टररोल में दूसरे मस्टर 

रोल में , जब तक उनका संदाय नहीं कर दिया जाता, अग्रेषित किया 
130. लागू होना - - मन्निर्माण , मरम्मत और भवनों, मड़कों के अनुरमण आएगा, संदायों को चालू मवों की तरह अभिलिखित और प्रमाणित किया 
मौर लोक उपयोगिता के अस्य संफर्मों से संबंधित चाहे वह लोक निर्माण जाएगा । 
विभाग या सेना इंजीनियरी सेवा, या सरकार के विशेष आदेशों के अधीन 
जस विभाग द्वारा किया गया है, जो ऐसे संकर्मों का उपयोग करता है या 

( 1 ) इस उपनियम ( 2 ) में किसी बात के होते हुए भी मंवितरक 
जिससे ऐसे संफर्म अपेक्षित हैं , विशेष सेवाओं पर हुए व्यय को नियम 130 से 

अधिकारी को संदाय न की गई मजदूरी का संवाय करने के लिए कोई 
138 तक साग होंगे । 

अन्य वैकल्पिक पति अपनाने का विकल्प रहेगा । परन्तु यह तब अय कि 

ऐसे मस्टर रोल में , जिसमें वे निकाली गई थी , मूल प्रविष्टियों के आधार 
131. आकस्मिक व्यय से किए गए लघु सनिर्माण और मरम्मत 

पर असंदस्त बाकी मदों का प्रायिक अभिलेख रखा जाता है और दोहरे 
संकों पर प्रभार - लघु सम्मिणि और मरम्मत के प्रभार जो सरकार द्वारा 

संदाय को रोकने के लिए उचित पूर्वावधानियां बरती जाती है । 
जारी किए किसी प्रदेश के अधीन ऐमा व्यय जो उसे उपगत करने वाले 
विभाग का आकस्मिक व्यय माना जाता है. इस भाग के खण्ड III के नियमों 

134. निर्धारित कर्म स्थापना को संपाय - - ( 1 ) निर्धारित कर्भ स्थापना 
के अधीन है । जब संकर्म आय के लिए जिसे आकस्मिक व्यय मानना अनुज्ञात 

के सदस्यों की मजदूरी स्थायी स्थापन के बेसन बिल के ( प्ररूप जो , ए . 
है आकस्मिक बिल लिखे जाते हैं तब व्यय के व्यौरे का नाम , संफर्म को 

आर , 13) पर या ऐसे अन्य उषित प्ररूप पर निकाली जा सकेंगी जो 
मंगरी के आदेश का संख्यांक और तारीख और मंजूर किए गए प्राक्कलन 

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार या स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा 
को रकम दर्शित करते हुए अनिवार्य रूप से बिल में दर्ज किए जाएंगे । 

करने के लिए प्राधिकृत विभागीय विनियमों में विहित की जाएं । 
ज्यय की प्रत्येक मव का पूरा विवरण , व्यौरों सहित जहां आवश्यक हो 
वहां वरें और मात्रा दर्शित करते हुए , दिया जाएगा । और उप -बाउचर 

( 2 ) संघय समस्त निर्धारित कर्म स्थापना में सम्मिलित समो नाम 
बास्तविक पाने वाले की रसीद के लाय, हग भाग के खंड ३ के नियमों 

और दावे, जिनके अन्तर्गत अनुपस्थित व्यकिा है , प्रत्येक बिल में व्योरनार 
के अधोम प्रस्तुत किए जाएंगे । अब बिल लिखते समय व्यय के व्योरे 

दिए जाएंगे । व्यक्तियों के नाम उन संक्रमों के अनुसार सगृहित किए 
देना संभव नहीं है तब उन्हें तत्पश्चात् संदेय नहीं शीर्ष वाले जी . ए . 

जाएंगे जिनमें वे नियोजित हैं और आहरण अधिकारी यह प्रमाणित करेगा 
भार. प्ररूप 31 के बिल में दिया जाएगा और उस बिल के साप आवश्यक 

कि घे व्यक्ति उन अवधियो में कार्य पर थे जो उनके मामों के सामने दी 
उप -वाउचर संलग्न किए जाएगें लेखा अधिकारी को ग्यारेवार बिल और 

गई है , प्रत्येक व्यक्ति मकर्म पर और ऐसे कर्तव्यों पर नियोजिस किया गया 
सप वाउचर भेजने में कभी भी एमा मास से अधिक विलेन नहीं किया 

था जिसके लिए उसको नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई थी । प्रत्येक शवे 
जाएगा । 

में स्थापन को काम पर लगाने के लिए दी गई मजदूरी उस की जाएगी । 


टिप्पण : श्रमिकों के लिए संदाय नियम 101 में विहित प्रमाणपत्र 
द्वारा समर्थित होंगे । 


टिप्पण 1. गुर्भाने और आयकर आदि मये कटौतियां सबद मामो 
के सामने विशेष प्रविष्टि या फरफे दशित की जानी चाहिए । 


टिप्पण 2. यदि पाने वाले की अभिस्वीकृति स्वयं बिल पर सुविधा 
पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती है तो वह पृषक रूप से प्राप्त की 
जा संगो और उप वा चर के रूप में बिल के माग सलग्न को का 
सकेगी । 


132. भमिकों को संवाय — साधारणतया किन्तु ऐसे अपवादों में 
अधीन रहते हुए जो प्राधिकृत विभागीय पिनियमों में उपणित हों 
विभाग द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजबूरी, श्रमिकों के नाम, उन दिनों 
ही संख्या,जिनके लिए उन्होंने काम किया है और प्रत्येक को मध्य रकम को 
शित करने वाले मस्टररोल पर निकाली जाएगी । श्रमिकों की दैनिक 
उपस्थिति और अनुपस्थिति और उन पर किए गए जमानों को , यदि कोई 
हो , इस प्रकार अभिलिखित करना चाहिए कि एक बार को गई प्रविष्टियों 
मे कोई छेड़छाड़ न की जा मके या अप्राधिकृत रुप से उसमे कुछ जोड़ा 
मना सके । 


( 3 ) पान्ति बिषों पर, माग के लम्बाओ को बन्न करने के लिए 
नियत तारीख को , अमंदत्त मजदूरी , बाद में जब दावा किया जाए , अलग 
बिल पर संदत्त की जा सकेगा । एम प्रत्येक मामले में ऐसे बिल मा संवर्भ , 
जिम में प्रभार मूलत: सम्मिलित किया गया था , दिया जाएगा और उराफी 
विशिष्ट मद को उद्धा किया जाएगा दो बार संदाय करने से बसने के 
लिए बकाया का समाप परत पागम गंदाय मा निःा टिपण बिल में 
गल पविलिंगों 1. गाय. या . [ ग अपिलयो , न किया जाएगा । 


( 2 ) मा उपनिया ( 1 ) मे उपर्धाधन , सका । रहते हुए 
मस्टर रोल ऐसे प्रस्प में और ऐसा पद्धतियो के पामार से आगे जो 
विभागीय विनिमगो ४ास प्राधिकृत की गाए । 


133. संपाय मपमे सामने कराना - ( 1 ) मस्ट रोष पर किया गया 
संदाय , संवितरक कार्यालय में उपलभ्य उच्चतर हैसियत के अधिकारी 


135. ( 1 ) - - प्रवायकर्ताओं और केवारी को संबाय - - मय 
गफ किमी मामले में मुजार अन्यथा निदेश ने , बिमिोहा । 
किर गा .कार्य में मान समी कार कं, लिए मौत भी प्रतियों के लिए 


. 
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संदाय उस प्रयाजन के लिए रखी गई माप पुस्तकों में अभिलिखित मापी चानि का संख्यांक और तारीख जिसके माध्यम से प्रारंभ में धन जमा 
के आधार पर किए जाग । ऐसे मंदायों के लिए बाये यावतसंभव स्वयं किया गया था गित करने वाला विवरण माथ लगा होना चाहिए । 
दादागे द्वारा निलो र माघरों के पाक्षिक प्रमों में 417 जाएंगे 
और fr। ग । । न कोई भी मंदावन पारिका गई। मि. 

( 3 ) भी गणियां मांग form क सं निक्षेप सारी में खाने 
मा म ब । , ति , कार्य की मात्रा और दरों और गाय ही सभी 

विभी भी नहीं fitti mगो । 
ममानिटी मानी गई , पतियों के बारे में दावे की पथार्थना रवीकृत न की 
गई हो और भी नगणनाओं की किसी उत्तरदाया अधिकारी द्वारा मा . 

( 1 ) भारतीय रिजर्व बैंक ( नोटों का प्रतिदाव ) नियम , 1975 के 
धानी से जांच न की गई हो । 

जापान सरकार के खाते में जमा किए गए करेन्सी मोटी के मूल्य का 

प्रतिदाय मरकारी खाते में नामें डालकर ( आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 
( 3 ) ऐमे माधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए जो 

धारित वाता ) करेंसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा और माथ है । प्रारंभिक 
मरकार द्वारा जारी किए जाएं, माप पुस्तकें विभागीय विनियमों द्वारा जमा खाने की विशिष्टियां , वास्तविक पाने वाले की रसीद के भाग मेसन 
प्राधिका पा में गलियों के पगार ली जाएंगी । 

और लेखा अधिकारी वित मंत्रालय ( आधिक कार्य विभाग ) को भनी 

जाएगा । 
136 स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से किए गए कार्यों के लिए 
महाय- -- ( 1 ) जय किसी मरकारी भवन या मड़कों की देखरेन का काम 
निमी स्थानीय प्राधिकरण को मौपा जाता है तब इसकी बाबत उमे किए 

140. स्थायो अधिम से राजस्व का प्रतिवाय - - ने सरकारी अधिकारी 
गा मंदाय की बाबत उमी प्रकार मानी जाएगी जो किमी टदार वाग जिन्हे , नियम 139 के उप-नियम ( 2 ) के उपबंधों में निर्विप्ट किस्म के 
किए गए कार्य लिए संदाय को माना जाता है । 

मामलों में राजस्व के प्रगिदार को मंदाय करना है, और धन निकालने 

में विलंब होने की संभावना है, ऐसे दावों फा मंदाय जो 100 रु . तक 
( 2 ) यदि एक मन मंदाय के लिए करार किया गया है तो प्रत्येक है ऐने ग्यायो अग्रिम या अग्रदाय में में किया जा सकता है जो वे सक्षम 
मंदाय को फिमी उत्तरदायी सरकारी अधिकारी द्वारा अभिलिन्धित इम 

प्राधिकारी के आदेशों के अनोन प्रतिदाय बिलों के प्रस्तुत भाग्ने पर 
आशग के प्रमाणपत्र मे समर्थित होना चाहिए कि कार्य , कगर की गों आपूर्ति किए जाने के अधीन रहते हुए धारण करने के लिए अनुजात 
के अनुमार किया गया है । 

किए जा सकते हैं । 


_ 137. टेकेदारों को अप्रिम - - माधारणभया और गे अपवादो में 
अधीन रहते हए, जो मरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाएं , किमी ठेकदार 
को वास्तविक रूप से किए गए कार्य के लिए या वास्तविक रूप में प्राप्त 
पूतियों के लिए ही संदाय किया जा सकता है अन्यथा नहीं । ऐसे साधारण 
या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जो ऐसे मरकार द्वारा इस निमित्त 
जारी किए जाएं, किसी कार्य के दौरान ठेनोदारों को दिए गए अग्रिम को , 
यदि कोई हों , किए गए कार्य या की गई पतियों के लिए उनके बिलों 
से अंतिम मंदाय करने के पूर्व अनिवार्य रूप मे यमूरन किया जाएगा । 
अंतिम संदाय , किसी भी दशा में प्योरेवार माग के बिना अनजाम नहीं 
किया जाएगा । 


14) . विभागीय अभिलेखों आदि में प्रतिदाय मोट करने के लिए 
अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया - - इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के 
सिवाय , प्रत्येक प्रतिदाय विभागीय लेखाओं, में या ऐसे अन्य दस्तावेजों 
में जिन में प्राप्त धन व्योरेवार दर्ज किए जाते हैं, प्रारंभिक जमा फे 
मामने लिखा जाएगा और ऐमा नोट किए जाने का प्रमाण पत्र प्रनिदाय 
के सभी वाउचरों में दिया जाएगा । 


138. म्योरपार प्रक्रिया विभागीय घिमियमों के माध्यम से विहित 
की जाएगी- - इम खण्ड के नियमों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना बिलों के प्ररूप और विभागीय अधिकारियों द्वारा पालन को लाने 
बाली व्यौरेवार प्रक्रिया संकमं व्यय मे मंबंधित वाउचर , विभागीय यिमियमों 
दारा विहित किए जाएंगे । 


टिपण -- संघ उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क या प्राप्तियों में प्रतिदाय 
राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शल्क और मीमा शुल्क निदेशालय 
को प्राधिकृप्त अधिकारियों द्वारा चैक के माध्यम से किए जाते है और केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड , वित्त मंत्रालय ( गजस्व विभाग ) 
द्वारा बोर्ड समय - समय पर यथासंशोधित पन्न सं . 3/ 72- 2 . उ . श . 6 
( फा . मं . 1/ 49/ 69-के . उ . शु . 16 ) तारीख 14 फरवरी, 1972 
में विहित किसी विशेष प्रक्रिया के अधीन जारी किए गए, विभागीय 
अनुदेशों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं । लथापि, 300 रु . सक का 
प्रत्येक छोटे प्रतिदाय नकद किए जा मकेंगे । अतः इस नियम और नियम 
142 के उपबंध इन पतिदायों को लाग नहीं होंगे । 


130, राजस्व का प्रति संवाय--- ( 1 ) राजस्व का प्रतिसंवाय मेघण 
मांग पर और समुचित प्राधिकार प्रस्तुत करने के पश्चात उन्हें प्राप्न 
कारने के लिए हकदार व्यक्ति की रसीद पर, किया जाएगा । 


( 2 ) कोई मंत्रालय , विभाग और या मंध गयक्षेत्र , आपने अधीकृत्य 
विभागीय अधिकारियों , को , उनकी रसीद पर और उन द्वारा 
लेने देने की आने वाली राजस्व प्रतियों की जो यथास्थिति मंत्रालय 
विभाग, मंघ राज्यक्षेत्र वारा, प्रधान लेखा अधिकारी के परामर्श से विहित 
की जाएंगी । कतिपय किस्म श्रेणी से संबंधित प्रतिवाय पाने वालों को 
संदाय करने के लिए. ( प्रतिदाय पाने वाले के पक्ष में पृथक पैक लेकर 
या जहां प्रतिदाय 100 रु . काक है वहा प्रत्येक मामले में 
नकद ) एक म पत रपाम निकालने के लिए अनज्ञात किया जा ममगा । 

से मामलों में इस प्रकार धन निकालने वाले बिल के गाथ, 
प्रतिवाय पाने वाली के नाम, प्रत्येक को प्रतिदेय राशि और उस 


142. राजस्व के प्रसिवायों को मिकालने के लिए बिल का प्ररूप - - 
( 1 ) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय या जब तक कि प्रसिवाय 
के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए विभागीय विनियमों में कोई अन्य प्ररूप 
विहित नहीं किया गया हो । राजस्व के प्रतिदाय को बाबत घन निकालने 
के लिए बिल प्रम्प जी . ए . आर . 33 में तैयार किए जाएंगे । वह 
अधिकारी जिगने मूल रकम प्राप्त की थी प्ररूप के स्तंभ 1 से 5 तक 
को जब फि भरेगा और नीचे दिए गए प्रमाणपटल पर हस्ताक्षर करेगा 
लेखा अधिकारी स्नंभ 4 और 5 विशिष्टियों के माध्यम से जमा को 
सत्यापिन बरंगा और गंगा स्वयं भारत के प्रमाणपन्न भ्यम्र मभ 6 में 
अपन हरतार करेगा ( महा राजस्व मंघ गरकार ( गिविल ) के लग्नाओं 
के विभागोयकरण से पहले बनाने में जमा किया गया प्रा बहा गन्यापन 
खभाने द्वारा किया भाएगा ) । 
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महो निIT1 ) चा नियम 1110 . यो fhil 

क ) गj Tf Tiri] फाय का साग कि विदेशी रान 
विभागीय अधिकारी में राजस्थ म प्रतिदाय के लिए रकम निकालने की दुनावाग या मिशन में संदत की गई थी और पतिवाय भारत में किए जाने 
अपेक्षा की जाती है, का वर प्ररूप जी . ए. आर . 33 मे बिल मयार की घाटा की गई है तो वैसी ही कारवाई की जाएगी निवाय अमले गित 
कोला पिया मायक पसं समर्थन रग भूल पालान में लानान ग म का समापन म मायाग मात्रकाम मि सापक मा 
घान मरवा पा ॥ 1 कियागया | जर एक में अधिक 

धमाल 

किया . काम . 41 14 । 
कायों में पान की गई सामों गा ! It IIT में जमा किए 
हो वा पनि पाने वालों में नाम पनिदाय नी पान वामा म और 
उग चालान का मंत्र्याचा मार जागेव, गिमो धन मानतः निक्षिा किया ___ 144. आय-फर और निगम कर आदि का प्रतिवाय --.-वन्द्रीय 
गया था , और पहले प्रनिदन रकम , यदि कोई हो , दगिन थारने वाले प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) ने आयकर और निगम 
मम्यक् प में मन्यापित विवरण में करेगा; उक्न बिल , बिल में दावेदार कर के प्रतिदाय के लिए विशेष नियम विहिन मिाए है । उक्त नियम यया 
के हस्ताक्षर के लिए छोड़े गए स्थान पर, प्राप्त स्वीकृति देने के पश्चात् आवश्यक परिवर्तन महिन संपदा शुल्फ . धन कर, व्यय- . " दान कर और 
नथा दावेदार के हस्ताक्षर गब्दों को काटने के पश्चात् संदाय के दिए होटल आमदनी करके प्रतिवाय की भी लागू होंगें । ऐसे प्रनिदायों के मंदाय 
अम्ग पिगा जामा लेखा अधिकारी नत्र विभागीय अधिकारी को उमड़ी स्वंय प्रनिदाग पान बालों को या मंदाय प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा 
सदाय उप निम ) में काका नगा का गन्यापन करन : - पवार मभ्यर का गे प्राधिकृत गदिम को किए जागें । परा यह तब जब कि प्रतिदाय 
करेगा । 

साउन र नी सीव, स्वयं प्रतिदाय पाने वाल दाग हम्मानित की जाती है । 
बैंग पर सीधै लिने गरे प्रतिदायों के ऐसे आदेश , परक्राम्यलिखने हैं , और परक्राम्य 

लिखित अधिनियम , 1881 ( 1881 का 6 ) के उपबन्धों के अन मार 
दिष्पण : 1 पासपोर्ट फीम के प्रतिदाय या बिन , जिमका प्रतिवाय 

पृष्ठांक और पग्दिान द्वारा अंतरित किए जा सकते हैं । 
अनुज्ञेय है, प्ररूप जी . ए. आर . 33 में , प्रादेणिनः पागपोर्ट अधिकारी 
द्वारा तैयार किया जाना चाहिए । 

__ 14 5. प्रमिवाय आवेण की विधिमाग्य अधि- - जब तक किसी 
टिप्पण : 2 केन्द्रीय प्रकाशन गाण्या दिल्ली द्वारा किए जाने वाले विधि नियम या विभागीय विनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित 
प्रनिदाप के लिा एक विशेष प्राप और एक पृथक गफिया विहित की न किया जाए, गजस्य के प्रतिवाय का आदेश जारी करने की तार । 
गई है । 

म केवल तीन मास की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा और मत्पश्चात् जब तक 
दंगे मंजूरी प्राधिकारी द्वारा पुनः विधिमान्य नही कर दिया जाता है । 

गये; पाविकार पर कोई । मदाय नहीं किया जाणगा । 
__ 143. संघ लोक संवा आयोग आदि द्वारा प्राप्त परीक्षा फीस का 
प्रतिवाय - - ( 1 ) ( २ ) यदि किमी अभ्यर्थी में मृलनः फाग पोस्टल आर्टर 
द्वारा प्राप्त की गई परीक्षा फोय की रकम , या उसके किमी भाग का 

146. सहायता- अनुदान अभिवाय आदि “ महायता अनुदान , अभिदाय 
प्रतिदाय किया जाना है तो यथास्थिति मंघ लोक सेवा आयोग या कर्मचारी 

आदि " पदों के अनर्गन ऐसी फिल्म के व्यय हैं जैसे स्थानीय 
चयन आयोग का मचिव ( या छग मंबंध में मम्यक् थप मे प्राधिकृत कोई 

निकागों , घामिक, ढेगनी या प्रक्षिक संस्थाओं को अनुदान और 
अधिकारी ) प्रनिदेय रकम के लिए अपने वेतन और लेखा अधिकारी , नई 

सरकारी मेवकों को आकम्भिक शानियो के लिये प्रतिक र सार्यजनिक 
दिल्ली के समक्ष गरकारो खाने में धन जमा करने के मूल चालान के 
साथ, एक दिल गम्याः एप भोप गरी आर प्रम्प के गाथ प्रस्तुत 

प्रदर्णनियो और मेलों का अभिदाय । 
करेगा । 

1.47. सहायता-अनुवान आदि के लिए बिल का प्रप- - इममें इस 
( ख ) संलग्न चालान में मचिव ( या इस संबंध में सम्पन्न रूप में 

परमात तया यथा उपधिन के सिवाय और सरकार के fair साधारण या 
प्राधिकस किसी अधिकारी ) के तारीख सहित हम्माक्षर के अधीन प्रतिदय 

विणेष आदशों के अधीन रहते हुए सहायना अनुदानों, अभिदायों आदि के 
कुल रकम भी दर्शित की जानी चाहिए । यदि रकम बफ में एक मुग्न 

लियें मिल विभाग द्वारा प्रश्प मी०ए०आर० 1 में प्रस्तुत किए जाएंगे । 
जमा की गई थी तो चालान के स्थापन प्रतिदाय की मांग करने वाले 

सरकार और अर्धनस्थ प्राधिकारियों द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के 
अभ्यर्थियों के नाम , उनमें मे , प्रत्येक को प्रतिदय रकम, उम चालान का 

अर्धन मंजूर किए गए व्यय के लिये बिल प्राय: सरकार द्वारा नामनिर्दे 
संख्यांक और नारो , जिमने प्रा मूलन: जमा किया गया था , और 

गित विभागीय अधिकारी द्वार और मंजूरी प्राधिकारी के कार्यालय में आहरण 
पहले बापम को गई रकम में , यदि कोई हो , या आयोग के सचिव 

अधिकारी भाग लिने जाएगे । मंदाय को मंजूरी ः आदेशों का प्रत्येक 
( या इस संबंध में सम्यक माप से प्राधिकृत किसी अधिकारी ) द्वारा 

मामलें में लिया जाएगा । 
सम्यक मा से गपापिन पा भिवरण बिल : नाय मंलग्न किया जाना 
चाहिए । 

148. प्रतिकर आदि के लिए विल का प्ररूप - - बाड़ बकवास भकंप 

नथा अन्यथा किसी कारण आकस्मिक हानि आदि के लिए सरकारी सेवकों 
( ग ) वेतन और लेना अधिकारी बैंक, सूची में प्रारंभिक प्रविष्टि को प्रतिकर साधारण वेतन बिल के प्रमाप में व्यक्ति का नाम और पदाभि . 
से आयएयक जाम और सत्यापन याग्ने के पश्चात् बिल को पारित करेंगा धान , प्रमिकर के रकम मजूरी आदेश मंझयाक उपदर्शित करते हुए बनाया 

और मनी आईर प्ररूप को डाक विभाग के पक्ष में बिन की कुल राशि के जाएगा । मंजूरी आदेश भी पूर्व जांच मदाय के लिए वेतन और लेखा अधि 
सरकारी खाता चैक सहित (जिमके अन्तर्गन मनीआर्डर को प्रभारित कारी को प्रस्तुत करने ममय उसके साथ मलग्न किया जाना चाहिए 
कमीशन है ) आयोग के आहरण और मंबितरक अधिकारी को सूचित 
करते हुए डाकघर को भेजेगा । आयोग का सविष ( पा T संबंध में 
सम्यक रुप मे प्राधिकृत कोई अधिकारी ) मनी माहेर रसीदों का ध्यान 

149, पत्तिकाओं और छात्रवृत्तियों आदि के लिए मिल का प्ररूप 
रखेगा और आवश्यक जांच करने के पश्चात् उन्हें अभिनेख में रखेगा 

गैमिक छावपनियों या सिकाओं के लिए बिल जी आर 35 में या ऐसे 
तथा चालान का मूल प्रति में अपने तारीख एहित हस्ताक्षर के अधीन अन्य प्ररूप में प्रस्तुत किए जाएंगे जो गेमे मंदाय की मंजरीः देने के लिए 
प्रदाय की गई राशि नीट करेगा । 

प्राधिकारी द्वाग प्रधान लेखा अधिकारी के परामर्श में विहिस किया 
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जा । प्राइवेंट प्रबंध के अधीन संपाओं को संदायों को दशा में गगे बिल गई सभी रकमों का समर्थन संबंधित प्राधिकारी के आदेश में किया 
मंत्रंद्ध गंस्थाओं के प्राधिकारियों भाग लेपार किए जाएंगे और हम्नाक्षरित नाएगा चिगमें निम्नलिखित कथिन किया जाएगा । 
किए जाएंगे और ऐसे मरकारी पदधारी को भेजे जाएंगे जो मंजूरी प्राधि 

(i ) व्यय का विशिष्ट उद्देश्य जो सदैव अनुदान के साधारण 
कारी द्वारा इस निमिन नामनिर्देशित किया जाए । यह बिल प्रस्तुत करेगा 
और उमा रकम निमानेगा और मंबंध संस्था को मंदाय करेगा । संदाय की 

प्रयोजन के अन्तर्गत होगा ; 
मंजूरी के पेमे आदेश, जिनमें यह साष्ट रूप से दर्शित हो फि रकम उममें 

( ii ) उस उद्देश्य के लिए नजूर की गई रकम ( अनुदान अनावर्ती 
नामनिर्देशिन विभागीय अधिकारी द्वारा निकाली जाएगी, प्रत्येक मामले में 

होगा अर्थात् उसमें कोई भविष्यवर्ती प्रतिबद्धता अनर्वलित 
लिखे जाएंगे यदि छात्रवृनियों या वृत्तिकाओं के संदाय के लिए कोई शर्त 

नही होगी ) ; 
लगाई गई हो नी मिल पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का प्रमाणपत्र 
होना चाहिए कि यह समाधान हो गया है कि विहित गतें पूरी कर 

(iii ) वह व्यक्ति जिसके भारसाधन में व्यय होगा । 
दो गई है । 

( 2 ) संवितरक अधिकारी अपनी रसीद पर उस आदेश को निर्दिष्ट 
करते हुए, जिसके अधीन मंजूर किया गया है, धन निकाल सफेगा । वह 

ध्यय के लिए समय- समय पर वास्तविक रूप से घावश्यक धन ही निकाल 
टिप्पण --- इस नियम के उपबन्ध सरकार की विभिन्न ठात्रवृत्ति स्कीमों को 

सकेगा उसे अधिक नहीं किन्तु उतनी बार धन निकाल मकेगा जितनी बार 
लाग नहीं है । इन स्कीमों के अधीन छामवृसि दिए गए छानों के बारे में 

उसके लिए मुविधापूर्ण हो । 
छात्रयस्ति को रहमें मंत्रालय या विभागों द्वारा स्कीमों को शामिल करने 
वाले नियमों के अनगार बिन प्रस्तुत करके निकाली जाएंगी और संरक्षित 

( 3 ) व्यय का लेखा संबंधित लेखा अधिकारी को विधा जाना 
गंस्थानों के प्राओं के पक्ष में प्राप्त किन गए चैक, बक ड्राफ्ट मंबद्ध छात्रों 
को मंदाय वारने के लिए उन्हें भेजे जाएंगे । 

चाहिए जिसमें संवितरक अधिकारी को चाहिए कि प्रान्ति वाले भाग में 
निकाली गई सभी रकमें और व्यय वाले भाग में उसके द्वारा खर्च की 
गई रामी रकमें प्रविष्टि करे । यो उचर उसी प्रकार से प्रौर वैसे ही 
नियमों के अधीन प्रस्तुरा किए जाएंगे जैसे कि प्रकस्मिफ दिल की दशा में 

होता है । इस लेखे को एक प्रति वा उवरों के बिना, मंबधित प्रशासनिक 
15 ), सरकार र निधान - -किलो कंपनी , निगम या तन्ममान 

विभाग को भी भेजी जाएगी । लेखा प्रत्येक माम को समामि पर, वहा के 
स्वाशामी संगठन में सरकारी विनिधानों के लिए बिल, मंजूरी प्राधिकारी के 

सिवाय भेजा जाना चाहिए , जहाँ यह अनुमान हो कि मंगर किया गया 
कार्यालय में आहरण अधिकारी द्वारा प्ररूप जोगाए• आर० 34 के समान 

व्यय मंजूरी देने के प्रदेश की तारराज मे तोन मास के भीतर पूरा हो 
किमो प्ररूप में माधारण रसीद प्रस्तुत करके और उगके साथ ऐसे संवाय 

जाएगा और लेखा व कर दिया जाएगा । ऐसी दशा में लेखा उक्त 
को मंजूरी को प्रति मापक रूप से लगाकर प्रस्तुत किए जागे । 

तीन मास की अवधि के अन्त तक रोका जा सकेगा और तत्पश्चात् 
उसे पूर्ण अवधि के लिए भेजा जाएगा । लेखा हर हालत में पूरा करना 

चाहिए पौर प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक भेज दिया जाना चाहिए । 
15 1. सरकारी ऋण पर ध्याज - - विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रति 
मूनियों पर ब्याज के मंदाय के बारे में प्रतिभूति निर्देशिका के प्राधिकार 
के अधीन जारी की गई गरकारी प्रतिभूति निर्देशिका में इस निमित्त दिए 

154. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रक्षा मेवाओं के निमित संवाय 
गए नियमों और आदेशों में विनियभित होगी । 

( 1 ) रक्षा सेवामों के लिए ली गई भूमियों के क्रय और प्रतिकर के 
लिए तथा फसल नष्ट होने पीर भूमि को नुकसान पहुंचने के कारण 
प्रतिकर के लिए सिविल प्राधिकारियों द्वारा किए गए संवितरण बिलों मार 

पाने वालों की रसीदों तथा मूल प्रदेिशों द्वारा जिनके अधीन बय उपगत 
15 2. रिजर्व बैंक को संवाय - -रिजर्व बैंक को संदेय रकमों के लिए 

हा है या उनके प्रमाणित उद्धरणों द्वारा प्रमाणित होंगे । 
बिल अर्थात्, नए ऋण जारी करने का लोक ऋण का प्रबंध आदि के संबंध 
में बिल , उनका संदाय किए जाने के पूर्व वित्त मंत्रालय के फिमी अधिकारी 

( 2 ) जब कोई सिविल अधिकारी जिससे प्रगमन पर फौजों को 
द्वारा प्रतिहस्तारित किए जाएंगे । 

बाहनों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षा की जाती है पूरी यात्रा का प्राधा 
फिराया वाहनों के स्वामियों को अग्रिम के रूप में देता है और सेना 

प्राधिकारियों को वाहन सौंपने पर, अध्यनेमा करने वाले रक्षा प्राधिकारियों 
टिप्पण - - रिजयं धैक सरकारी ऋण जारी करने के संबंध में या बैंकर से इस प्रकार दिए गए अग्रिम की वसूली करता है, यहां रकम सिविल 
कारी आदि को दलाली मद्धे उपगत व्यय के लिए, ममेकित बिलों के प्रस्तुत अधिकारी द्वारा धारित स्थायी अग्रिम में से सक्षिप्त बिल पर निकाली 
किए जाने के पूर्व ऐमे मंदायों को मरकारी खाते के प्रति नामें डालने के जा सकेगी और तत्पश्चात् वमूली 858 निलंबन खाता " वेतन और लेखा 
लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए प्राधिकृत है फि रिजर्व बैंक अधिक किए कार्यालय निसान " शीर्ष में डाली जाएगी । 
गए गंदाय के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार कराता है इस प्रकार संदत्त अग्रिम 
राशि का ममायोजन रिजर्व बैंक के अंतिम बिल से किया जाना चाहिए । 

( 3 ) ऐमीही प्रक्रिया ऐसे मामलों में अपनाई जाएगी जहा प्रगमन पर 
फौजी की रसद आदि की वस्तु को पूर्ति करने के लिए सिविल अधि 
फारी से अपेक्षा की जाती है । 


153. किसी सरकारी प्राधिकारी के व्ययमाधीन पैवेकिक अवानों से 
मध्य - - जब कोई धनराशि विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर के लिए व्यय सरकार के किसी 
विशिष्ट प्रामारी के अयनाधीन रखी जाती है तब उसके विरुव मंगूर की 
87/ 11 : 8 GI - 8 


___ 155 भूमि को लिए प्रमितार - - जो प्रजनों के लिए की गई 
भूमि के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए आनाई जाने यानो प्रक्रिया 
जारी किए गए विशेष प्रादेशों से विनियमित होगी । 
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156. स्लापों पर यहाः जहाँ स्टांपों पर यट्टा क्रय धन में से 
कटानी करके दिया जाता है तब सबंधित अधिकारी बट्टे की रकम के 
लिए प्रतिमास एक जी . ए . पार , प्योरेवार विस " संदाय के लिए नहीं " 
शीर्षक वाले प्रस्प जो . ए . प्रार . 31 में तैयार करेगा और संबंधित 
नियंत्रक प्राधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर के लिए और वेतन और लेखा 
कार्यालय को भेजने के लिए प्रस्तुत करेगा । 


· 161. राजस्म अग्रिम पद का विस्तार --- राजस्व अग्रिम निगालने के लिए 
जिसके जन्तति राकात्री भग्निम भूमि , मुधार अधिनियमी के मबीन अग्रिम 

और कोई अन्य अधिम है, जिसे किमो विधि के उपबंधों के अर्ध न या सरकार 
के किमो विशेष आदेश के अीन देने के लिए राजस्थ अधिकारियों को 
अनुशा है या देने के लिए निर्देश दिया गया है, निम्नानि विशेष 
प्रक्रिया विहित है । 


157. रजिस्ट्रारों को फमोरान : 


टिप्पण - लोक निर्माण विभाग में तफायो मंको पर दिये गये व्यय के 
रूप में तयात्री संकर्म अग्रिमों को विभागीय बिनियमों द्वारा विनियमित 
किमा जामा है । यहां के मिवाय जहाँ ऐसे संक्रमो को प्राक्कलित लागन 
लोक निर्माण बिमा T द्वारा वसूल को जाती है, रो आग्रेम को बमुलियां 
जस्टर द्वारा वैसे ही को जागो जैसे भू - राजस्व की बकाया की जाती है । 


नियमों के अधीन 


( 1 ) रजिस्ट्रारों को कमीशन प्राधिकृत विभागीय विनियमों के अधीन 
गिल बना कर जिनमें ये शुल्क दर्शित किए जाएंगे, जिन पर कमीशन 
के लिए दावा किया गया है , ऐसे प्राप में निकाला जा सकता है ताकि 
लेखा के साथ तुलना करके उसका सत्यापन किया जा सके । 


शुल्क दर्शित 


के लिए दावा 


( 2 ) ऐसे मामलों में , जिनमें कमीशन की गगना रजिस्ट्री किए 
गए वसमावेजों की संख्या के प्राधार पर की जाती है बिल को पुष्टि जिला 
रजिस्ट्रार या अन्य नियंत्रक अधिकारी के इस प्रकार के प्रमाणपत द्वारा की 
जाएगी कि रकम सही तौर पर संगणित की गई है । 


16 . राजस्व अप्रिम निकालने के लिए प्रक्रिया:- ( 1 ) अग्रिम सीधे 
संबद्ध पक्षकारों को और उनकी रसद पर ( जय आवश्यमा हो टिकट 
लगो रसीद पर ) या उम विभागीय अधिकारियों द्वारा जो एसे अग्रिमों 
के ग्यारेया र ले रखते है पक्षकारों को संवितरण करने के लिए, प्ररूप 
जी० ए० आर० 30 में मक्षिप्त बिल में एक मुश्त राशि निकाली जा सकती है । 


भाग 6. उधार और अग्रिम 
158 . लागू होना: - इस भाग के नियम , विभिन्न वर्गों के उन उधारों 
और अग्रिमों को लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये है , 
वहाँ तक के लिबाय जहाँ तक वे सरकार द्वारा जारी किये या इन नियमों 
के अन्य भागों में अन्तधिष्ट या फिन्हीं प्राधिकृत विभागीय विनियमों में , 
किम्ही विशेष नियमों द्वारा शासित होते हैं ( जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा 
राज्य या संघ राज्यभेत सरकारों को उधारों का संदाय ) । 

159, उधारों और अप्रिमों के लिए विल के प्रल्प और उनका निकाला 
नामा: - (1) नियम 161 से 166 में जैसा बन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय 
उधार और अग्रिम प्ररूप जी० ए० आर० 34 के ममान प्ररूप में सादा 
रसीद पर निकाले जा सकेंगे । 


( क ) पूर्ववर्ती दशा में , संदाय का समर्थन या नो पारस्परिक पाने 
वाली की रपोदों द्वारा और पश्चाप्तकथित दशा में किसी प्राधिकृत संबितरफ 
अधिकारी में इम प्रभाव के प्रमाणपत्र द्वारा किया जाएगा कि मंदाय समुचित 
पानेवालों को कर दिया जाएगा और उनके रसोदें सम्यक रूप से प्राप्त 
की जाएगी और फाइल की जाएगी । 


( ख ) पश्चात् कथित दगा में निम्नलिखित रक्षोपाय अपनाए जाएंगे . 


(i ) इन अग्रिमों का भवितरण करने वाले किसी भी अधिकारी 
को , लिये गो अंतिम अग्रिम में पहले संवितरित की गई रकम का लेखा 
जोखा देने के लिए एक व्यौरेबार मिल प्रस्तुत किए बिना वित्तीय संक्षिप्त बिल 

ने की अनुशा नहीं दी जाएगी, बना अति मोष वापम किया आएगा । किसी 
दशा में ब्यौरेवार बिल प्रस्तुत करने में बिलम्ब उस मास के जिसमें अग्रिम लिया 
है अगले मास के अन्त तक से आगे नहीं किया जाना चाहिए । 


( 2 ) नियम 16 1 से 166 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उधारों 
मौर अग्रिमो के लिए बिल , उधार या अग्रिम के संदाय के मंगूरी प्राधिकारी 
के कार्यालय के आहरण अधिकारी द्वारा लिये जाएंगे । बिल गेसे संदाय 
की मंजूरी की एक प्रतिलिपि के माथ प्रस्तुत किया जाएगा । चकों या बैंक 
ग्राफटों द्वारा संदाय की दशा में आहरण अधिकारी, जहां आवश्यक हो , 
चैक / ड्राफर अभिराप्त करेगा और संदाय की व्यवस्था करेगा । 


( ii ) जैसे ही अग्रिम दिए जाएं संवितरक अधिकारियों को उसो 
स्थान पर पाने वालों से रसोद लेनी चाहिए और ब्योरेवार दिल के नीचे 
यह प्रमाणित करना चाहिए कि अग्रिम उनके द्वारा सम्यक रूप से मंजूर 
किये गये थे और उनकी उपस्थिति में उनका संदाय किया गया था । 


160. उधारों और अप्रिमों के प्रसिसंवाय काग- - ( 1 ) जहां प्रतिसंक्षाय 
सरकार के विरुद्ध किये गये दावे की रकम में से कटौती करके किया जाता 
है या जहां प्रतिसंदाय प्रत्यक्षतः प्रत्यायिक बैंक की सुसंगत मात्रा में सरकारी 
खाते में मुजरी करा कर अनुज्ञेय है , यहां उधार या अग्रिम को प्रारभिक तारीख 
भीर राशि सुसंगत दस्तावेज में उपदर्शित को जामी चाहिए जिससे कि पहचान 
के लिए पर्याप्त विशिष्टियां उपलब्ध हो सकें । यदि प्रतिसंदत्त राशि में मूलधन 
के साथ म्याज भी जुड़ा हुआ है तो ब्याज अलग से उपदशिप्त किया जाएगा । 
यदि प्रतिसंदाय एक नियत कालिक रकम है, जिसमें व्याज और मूलधन दोनों 
सम्मिलित हैं रकम नियत करने वाले आदेशों को उदधृत किया जाएगा । 


(iii ) पाने वालों की रसीदें व्योरेवार बिल के माय भेजने की आवश्यकता 
नहीं है और उनके नाम उसमें दर्शित करने की आवश्यकता नहीं है । 
मोरेवार बिल लेखा अधिकारी को निकाले गये अग्रिम के समायोजन 
के अग्रेषित किया जाना चाहिए । 


(iv ) सम्बन विभागाध्यक्ष को ऐमो रकम के लिए धन मोमा पिहित 
करना चाहिए, जो प्रत्येक मामले को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हा 
प्रत्येक अधिकारी द्वारा संक्षिप्त बिलों के माध्यम से निकाली जा सकेंगी । 


( 2 ) पब्लिक सैक्टर उपक्रमों और राज्य सरकारों , संध राज्यक्षेन्न 
की सरकारों या विदेशी सरकारों से भिन्न पक्षकारों द्वारा उधारों और 
भग्रिमों के मूलधन के प्रतिसंदाय और उस पर ट्याग को संशय की 
प्रक्रिया परिशिष्ट III में उपवर्णित की गई है । 


( 2 ) लेखा अधिकारी एक धन और ऋग शापन रणेगा जिससे विभागीय 
अधिकारी अतिशेष मो लेखा अभिलेखों से मिलान वारेगा । सरकारी खाते में 
घमूलियों का संदाय करने में यह विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि कमल 
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किए गये ध्यान और मूलधन का मूलतः और मामन रूप ।। जमा किया जाता 

105. यक्तिक संख में सरकारी सेवको को आप्रमः- ( 1 ) ये अग्रिम दीर्धकारिक 
है कि धन और ऋण मापन में पूर्व काया को जमा नही करना चाहिए मप्रिमो के संबंध ग प्ररूप जो ए० आर० 36 मोर मापकालिक आप्रमो 
- और पचात कपित का जपा करना माहिए । 

के संबंध में जी . ए. आर० 37 पर निकाले जा सको । सरकारी सेवकों 

के नाम , उनत्र, पदनाम महित और प्रत्येक को मंजूर कि 
163. विशेष विधि के अधीन अप्रिम . - इस शीर्ष के अधीन अग्रिम 

ये आपम 

की रकम स्पष्टसः दर्शित की जानी चाहिए । 
सुमंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए नियमों के अबंधों के अनुमार 
या प्रेमे माधारण या विशेष आदेशों द्वारा जा सरकार द्वारा इस निमिस 

( 2 ) सरकारी रोषकों को दिया गया वैयक्तिक अग्रिम जैया प्रत्येक 
जारो किये जायें , विनियोजित किये जाये । 

मामले में लागू नियम या आदेश के अधीन अपेक्षित हो , नकद या उसके 
164. धिमागीय प्रयोजनों के लिए आप्रमः- 11 ) सरकार । अधिकारियों को 

वेतन या याना भत्ता बिल में मे कटासी द्वारा प्रतिमंदत किया जा सकेगा । 
विभागीय या सहयन प्रयोजनों के लिए सभम प्राधिकारा 5 विशेष आदेशों 

वेतन बिलों द्वारा साधारण वित्तीय नियम , 1963 के नियम 187( ख ) 

में निर्दिष्ट दीर्घकालिक अग्रिमों और उस पर ब्याज की घमूलियों का 
के अधीन अनदत्त अग्रिम ययावश्यफ वाउचरों द्वारा या प्रतिदाय द्वारा 
सपधित परिबार नवा के प्रस्तुत करके समायोजन के अधीन रहते हुए , 

समर्थन प्ररूप जी० ए० आर० 38 में अग्निम की पसूलियों की अनुसूनियों 

द्वारा किया जाना चाहिए । विभिः प्रकार के अग्रिमों के लिए पृथक पृथक 
उग अधिकारी के उत्तरदायित्व और रसीद पर निकाले जा सकेंगे जिसके 
लिये वे मंजः सिये गये हैं । । 

अनुसूचियो संलग्न को जाना चाहिए । साधारण वित्तीय नियम , 1963 

के नियम 187 ( ग ) में निर्दिष्ट अग्रिमों का वसूलियों को दषा में केवल 
( 3) सना आर. अन्य विभागार व्यय के लिए अग्रिमो का दशा में आ 

मामिना सक्षिप्त मूली प्ररूप जी० ए० आर० 30 में प्रत्येक मास के वाहन 
अनसः प्राईवट स्याभियों और अन्य पक्षकारों में बसूल किये जाते हैं, अग्रिमों 

लिखे गये अतिम स्थापन बिल से संलग्न की जा सकेगी । 
के ब्यौरेयार थे रखना, उनकी वसूलियों और पर्यवेक्षण आदि को निगरानी 
का कर्तव्य मन्वा विभागीय प्राधिकारियों पर होगा , लेखा अधिकारी केवल 

166. अभ्य उधार और अग्रिमः- ---नियम 158 से 100 में साधारण 
धम और ऋण जापन , जहां आवश्यक हो , मरकार के गुमंगल आदेशों उपबंधों के अधान रहते , नियम 161 से 165 में विनिदिष्ट किम्हीं 
के अनुसार रखने के लिए उत्तरदायी होगा । 

पृथक वर्गों के अधीन न आने वाले उधार या अग्रिम ऐसे साधारण या 
( 3 ) नियम 102 के उपनियम ( 2 ) उपबंध इस वर्ग के ऐसे 

विशेष आदेश के अनुसार निकाले भार पनिसंदन किये जा सकेंगे जो सरकार 
अग्रिमों का भी लागू होते हैं जिनके ब्योरेवार रोखे विभाग में रखे जाते है । 

प्रत्येक मामले में जारी करें । 


PART III 
WITHDRAWAL FROM THE GOVERNMENT ACCOUNT 


SECTION 1 : GENERAL RULES RELATING TO 
CLAIMS FOR WITHDRAWALS AND MANNER 

OF PAYMENT 


28 . Mode of withdrawals - Save as otherwise spe 
cially provided in these rulcz or unless Government in 
the Ministry of Finance (Department of Expenditure ) 
Utkrwise direct in any caso , no withdrawal of money 
may be made from the Government Account except by 
presentation of bill in support of relevant claim for 
the purpose . 

Explanation . A bill is a statement of claims against 
the Government containing specification of the nature 
and amount of the claim , either in gross or by items, 
and includes such a statement picsented in the form 
of a simple receipt. A bill becomes a voucher only 
when it is receipted and stamped PAID . Oifice copies 
of bills ( except of regular monthly pay and allowances 
bill vide Note under rule 66 ) may be retained by each 
Drawing Officer bearing only his initials ( and not full 
signatures ) and the words office copy prominently 
written thereon . 

29 . Presentation of claims. - Save as hereinafter 
provided bills drawn and presented by a departinental 
officer to an Accounts Officer or to a cheque drawing 
DDO shall themselves be duly receipted for payments . 
Separate receipts , duly affixed with revenue stamp 
wherever necessary , shall be obtained and furnished to 
the bill passing and paying authority at the time of 


receiving payment from him in respect of all other 
payments claimed through bills. 

30 . Claims of , and payments to suppliers, etc. -- - ( 1 ) 
When a person not in the Government employment 
claims payment for work done , service rendered or 
articles supplied , such claims shall, unless there are ex 
press orders of the Government to the contrary , bo 
submitted through the Head of the Department or other 
responsible Government officer inder whose immediate 
order the service was done or the equivalent was given 
for which payment is demanded . The officer to whom 
such a claim is submitted , shall be responsible for 
completing the necessary formalities and for making 
the paymont with due expedition . The payment may 
be made by the officer by any recognised mode of pay 
ment, that is by cheque as far as possible or by back 
draft, or by Cash or by postal money order at the re 
quest and expense of the payev concerned . The other 
relevant rules of this Section may also be observed for 
the purpose . A certificate to the effect that the pay 
mert hias been made to the proper person and that a 
proper acknowledgement has been obtained and filed 
in his office may be sent to the Accounts Officer 
when the payment is made to a private party . 

(2 ) Payments to pensioners are governed by rules 
319 to 374 (both inclusive ) and 441 of the Treasury 
Rules of the Central Government. 

NOTE 1 . - Payments due to contractors may , if so 
desired by them , be made to their banks instoad of 
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della piece against the Government before settle 
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( IV ) Al corrections and alterations in the lutal 
vana . Wilde the acknowledgement by a bank of cheque 

of a bill whether made in words or ligure s 
vi Uist doclved iowards payment shall constitute a lull 

should be ablested by the full signature , with 
and subcieat discharge , for the payınent, contractors 

date , of the person signing he receipt as 
suo uid , wherever possible , be induced to present their 

many times as such corrections and alleu 
bills cury receipted and discharged through their ban 

tions are made. 
kers. Nothing herein contained should operate to 
crcate in favour of the bank any right or cquity vis- a 

NOIĘ . - Erasures and over -writing in any bill are 
vis the Government. 

aosululeny forbidden and inust be avoided ; it any CUI 

Tection be necessary, the incorrect enuy should be 
NOTE 2 .- Income tax is required to be deducted at 

cancelleu neatly, in . red ink and the curIccl carly in 
source al ine rate of 2 per cent in all cases of pay 

scrted . Each such correction or any interpolation 
ment lo contractors and sub -contractors exccedung 

Ucened necessary should be authenticaled by the draw 
Rs. 10, 000 in terms of the provisions of Şection 194 - C 

ing uticur sciting his full signature with dale against 
of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) . 

each . 
31 . Permanent Advances.- -Government officers 

The full accounts classihcation must be re 
may make such payments as are authorised to be paid 

corded on each bill by the drawing olncer , 
out of permanent advances or impresis which they are 

the classification in the Budger being takel 
permitted to hold under orders of competent authority 

as a guide. The classilication should also 
issued in terms of rule 90 of the General Financial 

show whether the expenditure is volcu ol 
Rules, 1963 subject to recoupment on presentation 

charged ; and as far as practicable , its allo 
of bills . 

cation between departments or belween Cen 
32 . Arrear Claims. - Claims against the Govern 

tral Government and State Governments 
ment which are not preferred within one year of their 

where necessary . 
becoming due would attract the provisions of rules 

( vi) Charges against two or more major heads 
82 to 88 of the General Financial Rules , 1963. After 

should not be included in one bill. 
relevant requirements thereof are satisfied , they may 
be presented to the Accounts Officer for pre - check 

NO1E .-- - This does not apply to the allowances of 
payment; provided , further, that this rule shall not 

a Government servaill drawn with pay, as in such case , 
apply to claims on account of arrcars of pensions, the 

the whole of the allowances , even if belonging to twu 
payment of which is regulated by rule 369 of the 

or more major heads of accounts, should be drawn 
Treasury Rules of the Central Government. 

on a single bill , if debitable wholly to the Government. 
33. Preparation of bills , — The following instructions 

( vii ) When bulis are presented on account of char 
with regard to preparation of bills shall be observed : 

ges incurred under any special orders . the 
(i) Printed forms of bills as prescribed under 

order sanctioning the charge should be quo 
these rules or other departmental regulations 

led and the sanction attached to the bill. 
should , as far as possible , be used . Bill for ( vii) Dates of payment should , when possible, be 
all deht -head items should be drawn in sepa 

noted by the payees in their acknowledge 
rate forms printed in red ink on white paper. 

ments in sub - vouchers and acquittance rolls . 

If, for any reason ( such as illiteracy or the 
(ii) If, in any case , the use of a bill purely in 

presentation of receipts in anticipation of 
anv regional language becomes unavoidable , 

payment), it is not possible for the dates of 
a brief abstract should be endorsed in Eng 

payment to be noted by the payecs, the dates 
lish under the signature of the preferring 

of actual payment should be noted by dis 
officer stating the amount. the name of payee 

Wursing officers on the documents under 
and the nature of the payment. 

their initials either separately for each pay 
All hills must bm Alled in and signed in ink : 

ment or by groups as may be found conven 

ient. 
entries and signature with hall point pens are 
also permissible provided the same are clear 

( ix ) When payment is desired wholly or partly 
and legible . The amount of cach bill should , 

by a bank draft (wherever payment by bank 
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mnent. When the above artaugements are made due 

to his temporary absence from headquarters on ac 
34 . Forni of bills . — The corus prescribed for the 

count of leave or tour , he should impiediately , ou ic 
préparation of bills rulating to various classes of claims 

turn , check that the bulls passed and cheques 1sted by 
such as pay and allowances of Government servanis, 

the nominated officer auring the period of his ab 
contigencies , and the procedure to be observed in 

sunce are correct , the payınents have been properly 
the presentation of such claims are specificd in the 

accounted for and record a certificate to this eject 
rules 111 the subsequent Sections and Parts . 

In the cash book . Simular action may also be taken 
NOTE 1 . - - A Bill Register in Foriu GAK y should 

in case the arrangements are made due to his transter 
be maintained by all Heads of vinces who are autho 

bui in that case , the prescribed verification may be 
rised to draw money on bills signed by them . Thic 

made by the successor officer , soon aiter he takes over 
registui should be reviewed monthly by a gazetled 

the new charge. 
officer and the result of the review recorded thereon. ( 3 ) Bills requiring previous counter -signature shall 

not be presenrod for payment betcie such counter 
NOTE 2 . - A Bill Transit Register in Form GAR 

signature has been obtained . 
10 should be maintained by all Heads of Ohces who 
are authorised to draw money from the Accounts " 36 . Duplicates and copies of bills , etc . - ( 1 ) No 
Ollicer chequc drawing D . D . V . as the case may be . To Government officer may issue duplicates or copies of 
prevent presentation of fraudulent bills, the register bills or other dutits for : he paynet il of money 
should be reviewed bi-weekly by a gazetied ollicer and which has already been paid , on itellcgation that 
the result of the review recorded thereon . 

the originals have ocen lost. f any necrosity arises 

for such i document , à certiticate may be given that 
35 . Jugnuure and counter -sigrwure on bills . - ( 1 ) on a specificd day a certain sum was pala to a cer 
Unless Governmcut have expressly authcrised it in tile tain person . This prohibition extends only 10 the 
case of any specified office , no payment may be made jasue of duplicals on the allegation what the origi 
on a bill or order signed by a clerk instead of by the 

als have been wit and Jocs mut apply to wides, if 
Head of an Office , although la the absence ot the latter wy, in wirich by any rul: or order , suplıcalcs have 
the clerk may be signing letters ior lim . Nur muy any 

o be prepared and tendered with this viiginals . 
money be paid on a bill of vider signed wich a slaan. 

(2 ) In the case of a bill passed by the Drawing 
When the signature on the bill is given by a mark 

Officer or Controlling Officer for presentation to an 
Or seal or thumb or great toe impressic 11 , it shall be 

Accounts llicer or cheque / drawing D . D . O . as the 
attested by some knowo person . Signatures in Indian 

case may be, but lost cither before parent or be 
languages other than Hindi must always be trapsli 

fure such presentawon the Governmeni Ollicer , who 
terated . 

drew the original bill shall ascertain from the AC 
NOTE 1. — Bill affixed with facsimilu signature of 

counts Officer or Cheque drawing DDO that pay 

incnt has not been made on it , before he issues a 
the authorised ollicer presented by the Posts & Tele 

duplicate thereof. The duplicate copy if issued must 
graphs Department for telegram and trunk call char 

bear distinctly on its face the word duplicate written 
ges by the municipalities and corporations for water 

in red ink . The fact that duplicate bill has beco 
and electricity charges and by the Air India on account 

issued shall be immediately communicater to the 
of their dues against Government ( for passage fares , 

Accounts Officer or cheque- drawing D .D . O . as the 
cargo and excess luggage charges ) , forı iing sub - vou 

case may be, with instructions to refus : payments on 
chers of the contingent bills mas be accepted for pay 

the original bill iſ presented . . 
mept, if otherwise in order . Similarly , the recovery 
claims and credit potes affixed with facsimile signatı:fc NOTF .. - - For llie purposes of this rule , the Ac 
of the sixthorised officer of the Marine , Shipping count O Ticer or choque drawing DOO on receipt 
Electricity and Forest dep .irtuents of the Andaman of a request from any Dri[Wing or Couling Officer 
and Nicobar Administration may be accepted , if they shall , attir duc verification from his 1ucords, furnish 
are otherwise in order . 

a certificate in the following form :--- 


- - - - - 
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- 
" Ceritied that Bill No ... . . . .. .... . . .. dated . . . .... .. .. . 40 . Scrutiny, safe custody und surrender of che 
for Rs.. . .. . .. . . . . (Rupces . . . . . . . .. ) reported by que books ( 1 ) Cheque books shall, on receipt, be 

. . (Drawing Officer) carefully cxamined by the drawing officer who should 
to have been drawn by hiri in favour of ... 

count the uume of forms contained in each and 
has not been paid , and will not be paid if presented record a certificate of count on tlic flyleaf. 
bereafter " . 

(2 ) Each clicque book inust be kept under lock 
( 3 ) Wlien any kind of bill is ilquired to me pre 

and key in the personal custody of the Accounts 
pared in duplicate or triplicate , only one copy shall 

Olticer and chaque - drawing D . D . O . who , when reli 
bo signcd or counter - signed in full and the other 

Sved , shall taky a luceip for the exact number of 
copy or copies may be only initialled . Only the 

cheques Diade over to the relieving ollicer. 
original copy shall be seni 10 Accounts Onicer or (3 ) ID rütbe s wir: Withdrawal of funds by cbe 
cheque - drawing D . D . O . for payment. 

ques is no longer necessary , all the cheque fonds of 
37. Stamps for receipts - --Receipts for all sums 

cheque books which reinain parily or wbolly uouscd 

shall be surrendered to the Accounts Officer who will 
exceeding Rs, 2 ) , ust be stamped uuder section 3 

put to proper use the books which are wholly unused 
read with item $ 3 of Scheduist of the Indian Sianip 

after either taking them on stock under intiniation 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) unless they are exempt from 

10 the Principal Accounts Office and destroy by in 
stamp duty . 

cincration the partly used ones under personal super 
NOTE 1. - The limit of Rs 20 upto which a re . vision after keepin : note of the fact in the relevant 
ccipt is not required to be staniped should le ap records under projler attestation . 
plied to the nct amount payable on a bill and not to 

41 . Intimating branch bank wbour 105 Cheque 
the gross claim preferred therein . 

book , bank cheque form . — 7 he loss of a cheque book 
NOTE 2 .-- -Recerlls for payment made cutside 

or a blank cheque form shall be notified promptly to 
India should be obtained from the payees and stam -. 

the branch bank with which the Accounts Ollicer or 
ped in accordance with the local laws, if any, pov 

chcque drawing D . D . O . concioned has his account, 
erning the stamping of such reccipts. 

42. Instructions for indicuring amounts of che 
38 . Source from which cheque books are to be on ques. - All cheques shall have written across thein 
tained . - - ( 1) Subject as hereinafter provided in this 

in words at right angles to the type, a sum a little in 
rule, cheques on the accredited bank shall be drawn 

excess of that for which they are drawn ; thus under 
on forms contained in cheque books yupplied by the 

rupees thirty only will mean that the alieque is for 
Accounts Officer to the cheque drawing D . D . O . con 

a sum noi less than Rs, 20 bill It s than Rs. 30 
cerned . Cheque books are not to be obtained from 

and similarly under rupees eight hundred only will 
the bank for the purpose. 

mcan that it is for less thau Rs 800 but not less 

than Rs. 700 . The amount shall be written in the 
( 2 ) Drawing Oificers of the Defence , Railways and manae prescriber? or billa ir clause ( iii) of rule 33 
Posts and Tricarihs Deparimerita shall obuzin their and no abbreviation such as cleven hundred for onc 
supplies of lica Souks 17dem Ur4rtrucntal ar thousand one lund;: is perniissihk . 
rangements . 

NOTE 1 .- - In drawing or cashing a chegic, it should 
( 3 ) Accounts Officer s specially authorised by the le 1czembered that a common forin of fraud con 
Government to write chegue s by means of cheque vists in illering the words ore into four hy pre 
perforating ma - hines may obtain their supply of fixing an f changing the cinto r , the figures being 
chequo forms by requisition from the Deputy Con easily altered to correspond . The word "lwenty 
troller of Stamps, Central Stamp Stores , Nasik written carelessly has also sometimes been changed 
Road . Such cheque forms shall be in continuous into seventy , the drawer of a cheque in which these 
lengths and shall not be bound in books. 

words occur should , therefore , so write them as to 

make tho fraud impossible . 
39 . Intimating branch bank regarding cheque 
book to be used .- - ( 1 ) The Accounts Officer or che NOTE 2 . --- The cross entry is not necessary if the 
que -drawing D .D . O . shall notify to the branch hank amount in words is type perforated by special che 
upon with he draw s, the number of each cheque book que writing machine . 
which , from tiine ! o time; he brings into use and the 
number of cheques it contains. The bank will keep 

NOTE 3 .-- - There is 13 har on cheques being 
a record of these particulars for verifying the gen 

drawıı for less than Rs. 10 . However, in the caso of 
uineness of the cheques presented for encashment. 

the Postal Section of the Posts and Telegraphs Do 

partment , the lov cst sury for which a choque may be 
NOTE . - Where cheques arc authorised to be issued is Rs. 100 . 
written by nicans of chevue perforating machines , 

NOTE 4 . - - All clcuales stirild hic written 
there will be no separate book number on the chequc 

and 
forms. To such cases , the numbers assigned to clic 

signed in indelible ink only . 
que fornis intended io bc vid during a particular 43 . Attestation of corrections, alterationis in a 
period shall be intimated to the relevant branches of cheque -- - All corrections and alterations in a che 
the accredited bank by the concerned Principal AC quc shall be attested by the drawing officer over his 
counts Office . 

full signature . 
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4 .1. Types uf cheque forms. ) Cheque drawn on its body has been approved by the Controller 
in ſuvuur of Governinent Ollice s or Deputrients General of Accounts for use by Accounts Offices 
or payment on account of inter-departmental ur in iind cheque drawing D .D .Os under the said scheme. 
ter -Governmental ducs shall be crossed and the words 

NOTE 2 . - Government servants are permitted to 
for credit to Governient account and not payable 

l uceive their salary in cash or by cheque at their 
in cash " written betten the lincs . 

option . Acquittance for the paynuents made to 
NOTE . A distinct format for this type of che then shall be obtained in accordance with the pro 
ques, bearing the superscription " Government AC visions of rulc 92 of these rules. An option in this 
count" has been approved by the Controllur Genc regard will , however, be exercised in March every 
ral of Accounts for use by the Accounts Offices and year for the ensuing financial year . Payments other 
also by cheque drawing D . D .Os who have to pay than of salary will also be made by the same kind 
telephone bills through cheques of this category in of payment as of salary . However, in cases where 
ternis of rule 114 and are functioning under the salary is payable in caslı, other payments like house 
scheme of departmentalisation of Cntral (Civil ) building advance may nevertheless be paid by che 
Accounts for the purpose of payment of inter -depart que if these are heavy and where specifically reques 
mental, intes-Governmeatal claims. These cheques ted for in writing by the payee . 
are not regotiable and not payable io cash but cre 

NOTE 3 . - lo cases where the working of any 
ditable to Government Account only . These special 

bank accredited to a Ministry , Department or Union 
cheque forms, therefore , do not requiru in be crossed 

Torritory is affected by go - slow and timely payment 
as indicated in this sub -ruik 

of salary and other payments is likely to be delayed , 
(2 ) Clique pavably to Government officers to the officers and staff geiting salary by cheques may 
enable them to make disbursement in cash , such as 

be issued open instead of Account Payee cheques 
of pay and allowances of establishments, of contin even when the amount to be paid in a case exceeds 
gent cxpenditure on hehalf of the Government, shall Rs. 1000. For this purpose, the provisions con 
be issued in favour of the disbursiog Governinent lained in clausc ( b ) of sub - rule 3 may be relaxed by 
officer concerned by designation , the word " only " tlie Chief Controller of Accounts or Controller of 
being added after the designation of the payee officer Accounts or Deputy Controller of Accounts with the 
on the cheque . Such cheques shall bear the super approval of the Financial Adviser in respect of pay 
scription " not transferable " on the top and are not ments to be made at the headquarters of the Minis 
regotiable . 

try or Department. At other places, similar action 

may be taken by the concerned Pay and Accounts 
NOTE 1.- A distinct format for this type of che 

Officer with the approval of the Head of Depart 
ques bcaring the superscription " Not- Transferohle " 

inent, subiect to the condition that wlienever such 
has also been approved by the Controller General of 

relaxation is granted , a report to that effect is im 
Accounts for use by Accounts Offices and by cheque 

mediately furnished to the Chief Controller , Cont 
drawing D . D . Os under the schemc referred to in the 

roller of Accounts or Deputy Controller of Accounts , 
note under sub - rule ( 1 ) . 

as the case may be. This procedure may also he fol 
NOTE 2 . - In the case of such cheques. the pay 

lowed by the relevant offices in the Ports and Tele 
monts will be made to the payee or to his yiessenger 

graphs, Defence and Railway Departments. 
holding a letter or authority for proper identification . 

NOTE 4. - - Open cheque will invariahly 
The specimen signatures of these officers will ho 

be 

riade over to the individual pavees through the con 
supplind to the bank in advance and care will be 

cemed Drawing and Disbursing Officers who would 
takon hy the bank to see that the signature given as 

be responsible for obtaining their acknowledgement 
discharge on the cheque agrees with the specimen 

in the register in Form GAR 11 , 
signature on its records. 

45. Period of validity of a cheque Cheque shall 
( 3 ) (a ) Şubject to the provisions of clause (b ) , all 
cheques towards payment or personal claims of Goy 

he payable at any time within three months after 

the month of issue; thus a cheque bcaring any date 
ernment servants , pensioners, contractors, suppliers 
and public sector companies and corporation sha ]] 

in January is payable at any time upto 30th April. 
bo drawn as payable to or order of the payee. 

NOTE .- The provisions of this rule do not apply 
(h ) Cheques coming within the purview of clause to cheques gawn on local banks hy the Indion Mis 
( a ), if drawn on the bank shal! ho crossed with the sions and Posts abroad . The period of currency of 
superscription " Account Payee only ” wherever the cheques in these cases will be determined according 
amount exceeds Rs. 1000 in regard to salary che to local regulations of the country concerned . 
que, or wherever the amount exceed Rs, 250 in 
respect of non - salary chenues . Such non - salary che 46 . Procedure for revalidation of a time- harred 
que for an amount oot erceeding Rs. 1000 mav , how 

cheque, etc . - ( 1 ) A time- barred cheque may be re 
ever, he issued as onen cheque if so desired by the cuiue luck hy the drawer and in a case where its 
pavee but only as order cheque. It should be en amount was not cancelled and written back in the 
sured that no paver makes it a practice to get un accounts in accordance with the provisions of suh - rule 
crouced clicques in his favour as a matter of courst . ( 2 ) of rule 47 and it is not older than one year from 

NOTE 1.- - A distinct format for this type of che its original date , may be revalidated under the sig 
ques bearing the words " Pay to . . . . . . . . . or order " nature of the drawer by changing the date ; other 
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wise , a new choque may be issued in lieu thereof, 
alier lic satisfies himself about the reasons for its 
non -encashment and also justification for revalidu 
tion or issue of a new cheque in lieu . The fact of 
receipt of the time- burred cheque and action taken 
should be noted on its counterfoil and in the register 
of cheques delivered ; and in the latter casc , neces 
sary cross reference should be given in the new 
countcrfoil. W ere the drawer of the cheque is a 
cheque drawing D . D . O ., he should deface it suitably 
and forward it to the Pay and Accounts Oflice 
alongwith the list of payments, in support of the 
itom represcribing the drawal of the new chequc. 


( 2 ) In the cvent of the non - return of the time 
barred cheque to the drawer , the drawer should , on 
the expiry of the prescribed period of 3 months after 
the month of issue of the cheque, request the payee 
cither to return the cheque or explain the causes for 
its non - rcturn and take further action , it may he 
necessary , in terms of the provisions of rule 47 or 
48 , as the case may be. 


47. Procedure for cancellation of a cheque. - ( 1 ) 
When it is necessary to cancel a chcquc, ( i) in cases 
where the cheque is not issued , its cancellation 
should be recorded with dated signature on the 
counterfoil and the cheque should he destroyed ; 


( ii ) where it is issued and withdrawn, after simi 
lar notc on its counterfoj), it should be defaced , and 
forwarded to the Pay and Accounts Office where the 
drawmr is a cheque - drawing D . D . O .; entries in the 
accounts should he suitably reversed ; 


+ . Lust cheques. — ( 1 ) A request for the issue 
of a chequr in lieu of a cheque allcged to be lost, 
may be entertained if the request is received by tho 
Pay and Accounts Oflicer or Accounts Officer or 
cheque -drawing D . D . O . who had issued the original 
chegue , within a period of one year from the date 
of issue of the original cheque , irrespective of the 
date on which the rclevant claim had accrued . How 
cver, the concerned Principal Accounts Officer may, 
nevertheless, order entertainnient of such a request 
roceived by the Pay and Accounts Officer or AC 
counts Officer of chequc- drawing D . D . O . within a 
period of 3 - 112 years from the date on which the 
relevant claim hat become due , wherever this is 
bencficial, 

(2 ) The Pay and Accounts Officer shall proceed 
with a request relating to a cheque issued by him 
and which satisfics the above conditions in the inan 
ner stated below : 
( i) The Pay and Accounts Office should send 

an intimation by registered post, acknow 
ledgement due , to the bank drawn yn re 
garding the alleged loss of the cheque and 
advise it to stop payment if the cheque al 
leged to have been lost is presented for 
payment thereafter. If the currency of 
such a cheque has not expired in terms of 
rule 45 ibid at the time of sending such 
an intimation , the bank shall acknowlcdgo 
in writing in the following form , that it 
has kept a note of the Stop Payment 

Order : 
“ We acknowledge receipt of your letter No. . . . . 

dated . ... . .. .. .. .and advice having noted to 
stop payment of cheque No. . . . . . . 
dated . . . . . . . ...... .... .for Rs. . . .....Rupees 

favouring .. ... . . . . .. . . . 
In this connection , it is certified , that cheque 

No. . .. .. . .... . . . dated . . . . . . . for Rs. . .. . . re 
ported by the drawing officer to hnve heen 
drawn by him on this bank in favour 
of.. . .. . . . . .. . . will not be paid if pro 
sented thereafter." 
casc , however, the currency of the cheque 
alleged to have been lost has expired when 
the intimation regarding loss of chequc is 
sent to the bank , no acknowledgement of 
the Stop Payment Order may be insisted 
from the bank . The postal acknowledge 
ment niay be treated as sufficient for the 

record of the Pay and Accounts Office. 
( ii ) The Pay and Accounts Officer should sa 

tisfy himself with reference to the records 
maintined in his office such as the pay 
ment or crror Scrolls received from the 
pay bank and regster of cheques del 
vered , that the payment of the cheque in 
question has not been made. He should 
also keep it suitable note on the counter 
foil of the lost cheque and against the rele 
vant entries in the register of cheques deli 
vered and paid voucher, regarding the issue 
of a fresh cheque in lieu of the lost one . 


(iii ) ;? the cheque is not in thc drawer s posse . 
sion , after satisfying himself with reference to his rc 
cords ( namely puyment and error scrolls and register 
of cheques delivaici ) that it is not paid , he should 
promptly send an intimation by registered post ( ac 
knowledgement due) to the branch bank on which it 
is drawn to stop payment of the cheque . In case the 
drawer is a chcque - drawing D . D . O ., he should in 
form thc Pay and Accounts Office . If the currency 
of the cheque has not expired at the time of sending 
the intimation , the bank shall acknowledge in writ 
ing in the form indicated in clause (i) of sub -rulc 
( 2 ) of rule 48 that it has kept a note of the stop 
payınent order . 


in 


( 2 ) A cheque remaining unpaid for any cause , 
six months after the month of its issue and not sur 
rendered for renewal should be cancelled in the 
manner indicated in clause (iii ) of sub -rule ( 1 ) with 
the difference that no acknowlcdgement of the story 
order may be insisted from the bank . Its amount 
should also be written back in the accounts . 


NOTE . - Fan -fold cheques used in the Defence 
Accounts Department ard cheque forms in continu 
ous lengths permitted to be used by certain offices 
under the provisions of suh -rule ( 3 ) of rule 38 have 
no counterfoʻl. The cancellation of such cheques , 
should , therefore, he recorded by the drawing office 
on the copy of the schedule of cheques issued and 
the register of bill payments, as the case may be. 
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( ui) The Party requesting for the isguence of ( 4 ) If it is found afterwards, that the original 

a tresh chequc in licu of the lost one should cheque had been paid , the Pay and Accounts Officer 
execute an indemnity bond in Form will tal e up the matter with the paying branch tele 
G . A , R , 12 . However, in the case of a graphically and stop payment of the renewed cheque 
Government Department, Public Undertak if not already paid . He will also reverse the entries 
ings wholly owned by Government or the made in the relevant record ( including counterfoils ) 
bank , the execution of such an indemnity on this account on receipt of confirmation of this 
bond is not necessary but a fresh cheque fact from the paying branch . In case the renewed 
should , in these cases, he issued only on cheque is reported to have been paid by then , he 
receipt of a certificate that the cheque al will price the paid amount under the head of ac 
leged to have hcen lost was not received count " 858 -Suspense Accounts- Suspense Account 
by them or having received the same, it (Civil ) - cheques cancelled but paid " till the matter is 
was lost and further that it will be returned investigated and the amount is recovered or written 
to the Pay and Accounts Office if found off . The paid cheque will also be removed from the 
afterwards. 

payment scroll and kept in the personal custody of 

the Pay and Accounts Officer till then . In case the 
( iv ) on completion of the requirements in clauses 

fact of such payment is noticed by the drawing and 
( i ) to ( iii ) , the Pay and Accounts Officer 

disbursing officer , he will report the matter immedi 
may issue a fresh cheque in lieu sf the 

ately to the paying branch and inform the Pay and 
lost ou under intimation to the drawee 

Accounts Officer accordingly by a telegram for fur 
office . 

ther action . 
NOTE : If the currency of the lost che 
que expires on Saturday, the Pay and 

49 . Date of payment .- ( 1 ) For the purpose of 
Accounts Officer shall also verify the this rule . payment realised by the payee by encash 
scroll of cheques paid for the subsequent 

ing a ( teque revalidated in terms of sub -rule ( 1 ) of 
working day of the hank for purposes of 

kule 46 or a fresh cheque obtained in terms of sub 
clause ( ii ) and sub -rule ( 3 ) . 

rule ( 1 ) of rule 48 shall be treated as payment reali 

sed by incashing the original chequc. Without pre 
( 3 ) When cheque drawing D .D . O . reports to the 

judice to the provisions of rule 190 of the General 
paying branch of the bank about a cheque issued by 

Financial Rules 1963, the date of payment when 
him having been lost , the hank shall record a Stop 

payment is made by a cheque of the tyne rcferred to 
against the chegue and issue an acknowledgernent in 

in clause ( a ) of sub -rule ( 3 ) of rulc 44 will he re 
the form given in clause ( i) of sub - rule 2 . On re 

ckoned as 
ceiving a copy of this acknowledgement frožil the 
said cheque -drawing D . D . O ., the Pay and Accounts 

( i) if the cheque is handed over to the payce 
Officer concerned will after verification of his rele 

or to his authorised messenger , 
vant records such as register of cheques delivered 

( a ) the bank s working day next to the dato 
and after keeping a suitable note against the rele 

of the cheque if the cheque does not 
vant entry in that register, issue a non - payment certi 

bcar superscription in terms of Note 2 or 
ficate to the cheque drawing D . D . O . in the follow 
ing form : 

(b ) the specific date superscribed in terons 

of Note 2 on the cheque , as the case 
" Certified that cheque No.- dated - - for 

may he ; or 
me - - - reported by the drawing officer ) to 
have heen drawn by him on . . . . . . . . . .. . .branch of 

( ii ) if it is posted to the payee in pursuance 
. . .. .. .. . . . . . bank in favour ofm a n has not been 

of a request for sending it by post, the 
paid " . 

date on which the cover containing it is 

put into the post or the date under sub 
The cheque - drawing D . D . O . will note particulars 

clause (b ) of clause (1), whichever is later. 
of the non -payment certificate received by him aga 

( 2 ) Whicrever payment is arranged by means of 
inst the relevant entry in the office copy of the list 

a bank draft to a payee located at a station different 
of payments, to indicate that the original cheque has 

fron that of the authority competent to draw rele 
not heen paid and it has been stopped from pay 

vant cheque ( against which the draft is purchased ) , 
mont. A similar note will also he made by him on 
the counterfoil of that cheque and office copy of the 

the date of payment will be reckoned as 
relevant paid voucher before issuing a fresh cheque 

( i) date on which it is handed over to the 
in lieu thereof. Provisions of clausi (iii) of 11 -rule 

payec or his authorised agent ( presuming 
2 will he followed for the purpose of issue of a fresh 

that no updue delay is caused by the payec 
cheque and the number and date of the fresh che 

in this regard ) or the specific date super 
gue will also be noted on the list of payments . pid 

scribed in terms of Note 2 , if the latter date 
voucher and counterfoil of the old and cancelled che 

is later ; or 
que. While the paving bank need not thus issue 

if it is posted to the payee . the date on 
fron - payment certificate , there will be no change in 

which the cover containing it is put into the 
their pasponsibilities in regard to lost cheques . All 

post or the said specific date whichever is 
usual precautions will continue to he cxercised loy 

later , as the case may he. 
them with 7 virw to ensuring that a cheque in res 
pect of which stop advice has been received , is not NOTE 1 . Payment made by Government hy 
suhsequently paid . 

postal money order or by any other recognised mode 
11 ( 1 87... 9 
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cases will becrve Bank. Tistry s Dep 
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of rcmitting money by post shall be reckoned as hav ( i) sign or countersign bills shall send a specimen of 
ing becn made on the date on which the receipt his signatures to his Accounts Officer through some 
for the money is issued by the post office . 

superior officer or predecessor whose specimen sig 

nature is already with the Accounts Ollicer and ( ü ) 
NOTE 2 . - -- The superscription " payable on on 

draw cheques , shall send spccimen of his signatures 
after . . . . " ( specific date of payment to be indicated 

similarly to the branch bank concerned ( and also to 
in the blank space) may be recorded on cheques 

the Accounts Officer in cases where the oflicer is 
wherever necessary . The superscription should in 

cheque -drawing D . D . O . ) . When such an officer 
variably be affixed with a rubber stamp in bold 

makes over charge of his office to another, he shall 
letters just below the date of issue of the cheque. 

Sikewise send a specimen of the signature of the re 
The contemplated due date of payment should pre 

fjeving officer to the Accounts Officer and bank con 
ferably be written in red ink . In the case of a hank 

cerned . 
draft also , similar superscription could be gut er 
dorsed by the bank . 

( 2 ) Specimen signatures when forwarded on a 

sheet of paper, other than the forwarding letter it 
( 3 ) Cascs of payment of Rs. 1 crore and above 

self , must be duly attested by the officer signing the 
to a public sector undertaking Government aided 

forwarding letter . 
institution , have to be authorised by the concerned 

NOTE . - The Mint Masters are 
PAO at New Delhi through the Reserve Bank of 

cxempted from 
India , New Delhi, which will afford credit to the bank 

circulating the specimen signature of their officers 

issuing Mint Out-turn Certificates payable at the 
( current) account of the beneficiary by affording 
contra - debit to the Ministry s Department s account 

bank . 
with the Reserve Bank . The date of payment in such 52 . Comparison of signature with the specinien , 
cases will be the date indicated against the relevant etc . - ( i ) With regard to claims presented , the sig 
cntry in the payment scroll rendered by the Rescrve nature of the drawing officer shall be compared 
Bank . 

carefully with his specimen signature received under 
50 . Letters of Credit against assignment accounts, 

rulc 51 before payment is ordered . 
elc . - ( 1 ) The Accounts Officer concerned shall com 

NOTE . Specimen signatures received shuuld be 
municate to the relevant branch of the accredited 

carefully pasted in guard files which must be kept 
bank , the amount of quarterly assignment authorised 

in the personal custody of the Accounts Officer and 
in favour of cheque drawing D . D . O . s rendering ac 

chequc drawing D .D . O . 
count to him . A fresh letter of credit, issued after 
expiry of the period prescribed in the earlier letter ( 2 ) Special precautions must be taken as icgards 
of credit will be treated as an addition to the un all billis and documents showing signs of alteration 
snent halance of the carlier letter of credit The Pay and if such documents bo frequently received from 
and Accounts Officers, while communicating the as any uffice , the attention of the Head of the Office 
signment for the second and subsequent quarters shall be formally drawn to the irregularity . 
should indicate not only the amount assigned for that 
quarter, but also the progressive total of assignment ( 3 ) No document bearing an erasure can be ac 
upto the end of the quarter so that the bank is able cepted and payment on such documents shall be re 
to ensure that the total cumulative drawals from the fused and a fresh document called for. 
beginning of the ycar do not exceed the total pro 
gressive assignments . However, the assignment re 

53. Special seal to be affixed on payment autho 
maining unspent as at the end of a financial year is 

rities. All orders and autborities for payment 
not to he carried forward to the first quarter of the 

wherever required to be issued from one Accounts 
next financial year. The paving branch is responsible 

Office on another ( e . g . Pension Payment authority ) 
to ensure that at no time the amount assigned in the will be stamped with a special seal, which will re 
letter of credit is exceeded by the payment of any 

main in the personal custody of the officer signing 
cheque . The cheques actually issued during the last 

them , and specimen impression of the seal duly attes 
quarter but presented for payment during the next 

ted will be supplied to all Accounts Officers concerned . 
quarter (within the period of validity ) will be taken 

NOTE . - The provisions of this rule are not appli 
by the bank against the assignment of the year in 
which they were drawn and not against the assign 

cable to payment orders issued by or upon Defence 
ment of the vear in which they are paid . 

Accounts Officers. 
( 2 ) A drawing officer in whose favour an assign 54 . Paynient by postal money order . - ( 1 ) In 
ment account has been opened in the accredited case in which money due by the Government is paid 
bank , is not permitted to draw the whole amount hy Postal Money Order , the cost of remittance shall , 
and place it in a separate account in the bank or in in the absence of any special rule or order to the 
a private account. 

contrary , be horne by the payee . 
NOTE ,- - It is not also permissible to draw che 

( 2 ) Wherever moncy is withdrawn 
ques and deposit the amount in the department s 

by depart 

mental officers under these rules , from Government 
cash chest at the end of the vear for the purpose of 

Account for payment, such as to a refundee in cash , 
showing the full amount of the grant is utilise ! 

and the claimant does not receive it (or arrange to 
51. Specimen signatures and other safeguards. — receive it ) within a month from the date of Irawal 
( 1 ) Every Government officer who i- authorised to in spite of intination thereof, and where individual 
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bursing officer, should this be necessary to complete 
the record of his office , but the payee should not be 
requested to sign suçii a copy give a duplicate ac 
knowlçdgement of the payment, 

58. Scrutiny of claims presented to a departmental 
office . The provisions of rules 33 and 37 regard 
ing the preparation of bills and giving of stampted 
receipts shall be carefully observed in regard to 
claims presented at a departmental office of dis 
bursement. 


payments arc of value upto Rs. 100 , the money 
may be remitted to the payee by postal noncy order 
irrespective of whether a request to this effect has 
been received from the payee or not. 

55 . Rules applicable to officers in charge of Milit 
airy Treasure chest ec. in dealing with clainis.- . -Un 
less there be anything repugnant in the subject or 
context, and subject to such variation or modifica 
tion as may be authorised by departmental rcgula 
lions, the rules contained in Rules 177 to 204 of the 
Treasury Rules of the Central Government shall be 
followed generally by oſlicers -in -charge of Military 
Treasures chests , ud ollices of the posts and Tele 
graphs department mentioned in rule 4 , in dealing 
with claims against the Government that may be 
presented to them for disbursement. 

56 . Vouchers for payment.- - Subject as herein 
after provided in this rule , a Government oficer en 
trusted with the payment of money shall obtain for 
cvery payment he makes , including repayment of 
sums previously lodged with the Government, a vou 
cher setting forth full and clear particulars of the 
claim and all information necessary for its proper 
classification and identification in the accounts . 
Every voucher must bear, or have attached to it , an 
acknowledgement of the payment signed by the per 
son by whom or on whose behalf the claim ispit 
forward . The acknowledgement shall be taken at 
the time of payment. 

NOTE 1.- - As adjustment bills for Nil amount 
involve no payment, it is not necessary to insist up 
on any acknowledgement of payment in respect of 
such bills . 

NOTE . - A single receipt , stamped what 
necessary , given by a payee in acknowledgement of 
several payments or a lump sum payment, either in 
cash or by cheque , made to him on one occasion , 
shall constitute a valid quittance and the disbursing 
officer, in such cases , should give cross reference on 
all vouchers to which the receipt relates . 

57. Certificate of payment in ceriuin çirculis 
tunces - In all cases in which it is not possible or 
expedient to support a payment by voucher or by 
the payce s receipt, a certificate of payment duly 
signed by the disbursing officer and counter -signed 
by his superior officer, together with a memorandum 
explaining the circumstances, should invariably be 
placed on record and subiniited to the Accounts 
Officer where nccessary. Full particulars of the 
claims should invariably be set forth ; and where this 
necessitates the use of a regular bill form , the certi 
ficate itself may be recorded thereon . 

NOTE 1, - - In case of articles received by value 
payable post , the value payable cover together with 
the invoice or bill showing the details of the items 
paid for, may be accepted as a voucher. The dis 
bursing officer should endorse a note on the cover 
to the effect that the payment was made through 
the Post Office and this also covers charges for the 
moncy order commission . 

NOTE 2 . - - -A certified copy , marked duplicate , 
of a receipted vouchetr may be retained by the dis 


NOTE !. - Caslı memoranda which do not contain 
an acknowledgement of the receipt of money from 
persons nanied therein are not receipt within the 
mcuning of clause (23 ) of section 2 of the Indian 
Stamp Vict, 1899 ( 2 of 1899 ) . Further , the mere 
writing of the purcaser s name and address on a 
cash memorandum for delivery purposes does not 
transform it into an acknowledgement to the pur 
chaser that the money has been paid . Cash memor 
anda will not, therefore , be regarded as sub - vouchers 
in audit unless they contain an acknowledgement of 
the receipt of money from the person nained there 
in (with stamps affixed when the amount exceeds 
Rs. 20 ), or , in cases where this is not practicable, 
they are stamped paid and initialled by the draw 
ing and disbursing officer. The cash memoranda sub 
mitted in support of the claims for reimbursement of 
the cost of special medicines purchased from the 
market under the Medical Attendance Rules need 
not, however , be stamped or bear the supplier s ac 
knowledgement, 

59 . Instructions relating to affixing pay orders, 
defacing of stamps affixed on vouchers and manner 
of cancellation of vouchers. - ( 1) Every voucher 
must bear a pay order signed or initialled by the 
responsible disbursing officer, specifying the an 
ount payable both in words and figures. All pay 
orders must be signed by hand and in ink . 

( 2 ) All paid vouchers must be stamped paid or 
So cancelled that they cannot be used a second 
time. Stamps affixed to vouchers must also be 
cancelled so that they may not be used again . 

(3 ) All the sub -vouchers to bills must be cancelled 
in such a manner that they cannot be subsequently 
used for presenting fraudulent claims or other frau 
dulent purposes. 

60 . Safe custody etc ., of vouchers and acquittances 
which are not required to be submitted to Accounts 
Offices . — ( 1 ) Vouchers and acquittances which are 
not required to be submitted to the Accounts Officer 
shall be filed and retained carefully in the office con 
cerned as important documents till they are destroyed 
under the orders of competent authority . 

(2 ) The provisions of rule 109 , with regard to 
cancellation and destruction of sub - vouchers relating 
to contingent expenditurc shall apply generally to 
sub - vouchers in respect of other classes of payments , 
unless they are governed by special departmental 
regulations or orders of the Government to the con 
trary . 


2664 


THE GAZE ITE OF INDIA : OCTOBER 3 , 1907/ASVINA 11, 1909 


IPARI JI - Sec . 3 ( i) ; 


61. Overcharges . Subject to such special orders 
as the Government may issue in any individual case , 
the responsibility for an overcharge shall test primarily 
with the drawer of a bill , and it is only in the event 
of culpable negligence on the part of the controlling 
officer or of the Accounts Officer that the question of 
recovery from either of them may be considered . 

62. Audit objections and recoveries. - - ( 1) Every 
Government servant must attend promptly to all 
objections and order ; communicated to him by the 
Accounts Officer , Internal Check Inspecting Oflicer 
and Statutory Audit Officer. 

( 2 ) When an Accounts Officer disallow s a payment 
as unauthorised , the disbursing officer is bound not 
only to recover the amount disallowed without listen 
ing to any objection or protest but to refuse to pay 
it in future till the Accounts Officer authorises the 
payment to be resumed . 

NOTE .-- If a Government servant from whoin a 
recovery is ordered is transferred to the jurisdiction 
of another disbursing officer, the orders of recovery 
should be passed on to that disbursing officer with 
out delay . 

( 3 ) Recoveries may not ordinarily be made at a 
rate exceeding one -third of pay unless the Government 
servant affected has, in receiving the excess, acted 
contrary to orders or without due justification OT 
taken an advance for a specific purpose , not utilised it 
for the purpose (for which the advance was sanction 
cd ) within the prescribed period , and failed to refund 
the outstanding amount within the stipulated date . 


the office in which the disbursement is to be made, 
the Accounts Pay & Accounts office which has issued 
the salary clieque and the bank are all open for - 
transacting their respective ordinary business, so that 
withdrawal of moneys and disbursement thereof bc 
come practicable on the same day . 

Explanation 2 . In the case of an industrial estab 
ment where payments are staggered and made on 
days specifically fixed for the purpose , the pay duc 
on any of the specified days may be disbursed ou the 
preceding working day if the specified day on which 
pay is due is a public holiday . 

Explanation 3 . - In the case of industrial establish 
ments where disbursement of salaries to the oljiccrs 
and staff are not staggered but made on a single day, 

cuch dichorsements 
the amount required for such disbursement may be 
drawn on the day preceding the day on which the 
disbursement is to be made if the latter day happens 
to be a half working day subject to suitable overnight 
security arrangements being made for the safe custody 
of the amounts drawn. 

NOTE 1. - In the following cases , monthly bills for 
pay and allowances may be signed and presented ear 
lier than 5 days before the last working day of the 
month : 
( a ) the monthly salary bills to be presented at 

the offices of the departmental Pay and 
Accounts Officers and cheque drawing 
DDOs may be signed well in time to en 
sure that they reach the concerned office by 
the 20th of the month to which the bills 
relate ; 


ANTS 
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SECTION II . --PERSONAL CLAIMS OF GOVERN 

MENT SERVANTS 
63 . Application .- - The provisions contained in the 
rules in this section apply generally to personal claims 
such as pay and allowances of Government Servants 
working in Central Civil Ministries, Departments 
and Union territories . In their application to such 
claims payable at a departmental office of disburse 
ment functioning under Defence , Railways and Posts 
and Telegraphs Departments, these rules are subject 
to such variation or modification as may be autho 
rised by their departmental regulations. 

64 , Due date for payment of salaries. - ( 1) Subject 
to such special orders as may be issued by the 
Government from time to time in relation to speci 
fied Department or places or both bills for monthly 
pay and fixed allowances of Government servants 
may be signed at any time not earlier than 5 days be 
fore the last working day of the month by the labour 
of which such pay and allowances are earned and shall 
be due for payment on the last working day of the 
month to which they relate . However , the pay and 
allowance for th9 month of March shall he paid on 
the first working day of April. 

(2 ) The Government may, in special cases, relax 
and of the conditions specified in this rule . 


( b ) the monthly bills or pay and allowances of 

all Government servants posted at locali 
ties remote from the station of the concer 
ned drawing and disbursing officer, to 
whom remittances of the monthly salary , 
even by the quickest possible means, can 
not reach within a reasonable time, say , 
the first seven working days of the next 
month , and also such bills in respect of 
Government servants who are on tour and 
payment is required to be made to them 
at the station where they are on tour , may 
be presenled to the Accounts Officer , or 
Cheque Drawing DDO as the case may 
be , not earlier than the 15th of the nionth 
to which the pay and allowances relate so 
as to obtain the necessary outstation bank 
drafts to arrange for the despatch so as to 
reach the claimants within the first 7 work 
ing days of the next month , or in case of 
absence of banking facility at the remote 
locality for encashing cheques , or bank 
drafts , in order to arrange remittance in 
such other manner as may be authorised . 


NOTE 2 . - In the case of the Indian Missions 
abroad, pay and allowances of the locally recruited 
staff may be disbursed in accordance with the local 
laws and customs, 


Explanurion 1. - For the purpose of this rule , 
working day shall be deemed to be a day on which 


65 . Cases in which drawal and disbursements for 
part of a month perinitted . In the following cases 
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separate bills may be presented for pay and allow 

(2 ) A separate . pay bill should be prepared for: 
ances ( including for joining time, if any ) or Icave 

(i ) establishnients whose charges are debitablo 
salary due for part of a month and such bills may be 

to different heads of account; 
paid before the end of the month : 

( ii ) personnel to whom salary is payable indivi 
( a ) When a Government servant proceeds on 
transfer, deputution , leave or vacation - - 

dually by cheques and 

( iii ) group D cmployees . 
(i) to or from a place outside India from or 
to a place in India , or 

Each of the bills may be prepared , by including 
( ii ) from any place outside India to another 

both permanent and temporary establishments , and 
place outside India . 

divided into separate sections comprising the establish 

mients and indicating the description of each section 
NOTE - - If a Government servant is permitted to prominently , along with sanctioned oumber of posts 
draw his leave salary in India , he will not be paid included therein . ( In the case of large establishments , 
upto the date of his relief but will be allowed to draw separate bills may be prepared for different sections, 
bis pay and allowances for the broken period of the if administratively found convenient). While for 
month along with the leave salary for the rest of the permanent posts the sanctioned strength need only 
month . 

be indicated at the top of each section of posts , in 
( b ) When a Government servant is transferred 

the case of temporary posts , the number and date of 
to another account circle ; or within the 

the sanction letter shall also be indicated . In cases 

where sanction for continuance of posts has been 
samc account circle when involving change 
of drawing and disbursing officer on account 

applied , for , the drawing and disbursing officer shall 
of transfer between or within Civil Minis 

indicate this fact in the hill and draw pay and allow 
tries and Departments . 

ances of the persons concerned at earlier rates. Except 

as provided in sub - rule ( 4 ) , the name of every incum 
(c ) When a Government servant finally quits the bent shall be shown against each post and the rates 

service of the Government, or is transferred of pay and allowances claimed for each shall also be 
to foreign service or on deputation to a shown . When pay and allowances are drawn for a 
State Government . 

portion of a month only , the actual period for which 
( d ) When a Government servant proceeding on 

these payments are claimed shall be mentioned against 

the concerned Government servant in the body of the 
leave from a post in a country outside 

bill. The other instructions printed on the form of 
India , draws in that country leave salary 

the bill should also be carefully followed . 
up to datc prior to that on which he leaves 
that country . 

( 3 ) Entries in all the money columns of the bill 
( c ) When , on occasions of local importance and 

shall be totalled separately under each section and 
following local practice , Heads of Indian 

part; and the totals written in red ink . The totals 
Embassies, High Commissions or other 

must be checked by the drawing officer himself or by 
Missions abroad , authorise payment of 

some responsible person other than the person pre 
salary and allowances of the locally recruited 

paring the bill. 
employees for the period not beyond the (4 ) ( a ) Names of non -gazetted Government ser 
date preceding the day of payment, 

vants of the following categories sball be omitted : 
66 . Form and preparation of pay und truvelling 

( i) all persons in Central Services Group D ; 
allowance bills. - ( 1 ) Bills for pay, fixed allowances 

( ii) all head constables and constables , 
(including permanent travelling allowance , conve 

( b ) The Government may, in consultation with the 
yance allowance ) and leave salary shall be prepared 

Comptroller and Auditor-General, extend the pro 
in Form G . A . R . 13 . Departments which are using visions of this rule to other specified classes of estab 
data writing machines , such as the Bradma machine lishments where entry of names in the pay bills is 
for the preparation of paybills shall substitute inner not essential for pre -check or audit purposes or both : 
pages of Forms G . A .R . 13 with pages in Form GAR 

Provided that in all such cases a certificate in the 
13A . Bills for travelling allowance , other than perma 

following form shall be endorsed 
nent or fixed allowances shall be presented in Form 

on the bill, 
GAR. 14 , along with the claims in Form 14A , 14B 

namely :-- - 
or 14C as the case may be . 

" Certified that all persons whose names are 

omitted from , but whose pay has been 
Exception - Pay and fixed allowances of President, 

drawn in this bill , have actually been em 
Vice -President, Ministers and Officers appointed under 

ployed during the month , that full details 
the seal of the President, and non -officials appointed 

of the emoluments drawn for them work 
on Committees, etc . set up by Government will be 

ing up to the total included in this bj]1 
claimed on bills in Form G . A . R . 15. Their travelling 

have been duly shown in the Pay Bill Regis 
allowance claims will be presented on bills in Form 

ter and that the emoluments drawn are 
G . A . R . 16 . Travelling allowance claims of non -offi 

according to the relevant rules and orders " , 
cials appointed on connitters etc . by the Government 
will be countersigued by the officer terlaret og il ( 6 ) The claim of Government servants whose 
Controlling Officer for this purpose. 

names are omitted under the provisions of this rule 
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shall not be lumped together and entered as a single 69. Alining prescribed certificates. - Claim for 
item in the bills but the bills must show separately house rent or any other fixed allowance shall be 
the number of employees on different rates of pay supported by such certificates as may be prescribed 
or with different designations. 

by Government from lime to time. 
NOTE - A Pay Bill Register in Form G . A .R . 17 

70 . Fund deductions . The duty of noting the 
and abstract of Pay Bill in Form G . A . R . 18 shall be 

proper deduction to be made from pay bills on 
maintained , the former being in the form of 1 ledger 

account ul Provident and other funds shall devolve 
for recording the dues payable and deductions inade 

on the drawer of the bill but no discretion is allowed 
in respect of cach claim for pay and allowances of 

in cariying out any order received from the Accounts 
a Government servant and the latter being an abs 

Olucer to make any particular deduction . The pro 
tract of pay and allowance bills presented for pay 

cedure to be followed in making such dcductions is 
ment. No oflice copy of a regular monthly pay and 

laid down in Section II of Part IV of these rules. 
allowances bill need be maintained , but a Bill check 71 . Incoine -lux deduciions. - -Deduction from pay 
register in Form G . A . R . 19 shall be maintained, which 

bills on account of income Tax shall be made strictly 
will be made use of in preparing the sectionwise acquit in accordance with the relevant provisions of the In 
tance rolls in large establishments where pay is dis 

come Tax Act, 1961 (43 of 1961) as amended from 
bursed through Section Supervisors, In small estab 

time to time and the rules and orders issued there 
lishment where pay is disbursed directly by the cashier , 

under. 
this register is not required , but net total can be 
copied out on acquittance roll from cach bill . 

72. House rent or licence fee deductions. -- Whça 

demand statements ( in duplicate ) for licence fee of 
67. Absentee statement. — The monthly bill shall public buildings recoverable from Government ser 
be supported by an absentee statement in Form G . A .R . vants are received from the Public Works Divisional 
20 if a Government servant, other than that belong Office or any other authority in charge of such buil 
ing to any of the categories covered by sub - rule ( 4 ) dings, the Heads of Offices or drawing and disbursing 
of rule 66 was absent during the month either on officers shall make the necessary deductions as speci 
special duty or suspension , or with or without leave ficd therein from the relevant bill in which pay is 
other than casual leave , or when a post is left vacant drawn . After the recovery is made, one copy of the 
substantively . This statement is required to be sub demand statement shall be returned to the authority 
mitted only in respect of long leave chains spells and from which it was received after noting the amount( s ) 
other long- terin vacancies caused due to death , sus recovered and recording a certificate to the effect that 
pension , transfer , deputation ctc , against which either the recovery is in order and has been made and that 
postings or officiating arrangements are made . 

the emoluments are correct. 

( 2 ) If the licence fee recoverable from a Govt , 
68, Increment Certificute. - ( 1) To the first bill in 

servant is limited to a certain percentage of his 
which a periodical increment is drawn for a Govern 

emoluments , the particulars of such enoluinents shall 
ment servant, a certificate in Form GAR 21 shall be 

be noted in the remarks column of the demand state 
appended . In the case of Government servants whose 

inent before its reluin , Il, after the return of the 
names are omitted from pay bill under sub - rule ( 4 ) 

demand statement, the emoluments of the Govern 
of rule 66 , such certificates need not be so attached ment servant are changed retrospectively , such chan 
to the pay bills but should be made available for test ges shall either be shown in the next demand state 
check during local audit. 

ment or intiinaled to the authority concerned by a 

special letter . 
( 2 ) Of the two alternative certificates printed in 
Form GAR 21, the former may be used in any case ( 3 ) Notwithstanding anything contained in this 
in which the increment becomes duc to the Govern fule , 
ment servant concerned for having been incumbent 

(i) the recovery of licence fee from Goverudent 
of the post specificd for the prescribed term count 

servants of the Central Government in res 
ing from the date of the last increment or of appoint 

pect of buildings belonging to a State may 
ment to the post , cxcluding periods such as of absence 

be made in accordance with such procedure 
from duty not counting for increment and absence on 

as may be prescribed by the Government of 
extraordinary leave , and if he has held a post in an 

that State, and 
officiating capacity , or if the post held by him substan 

(ii) Departinents of the Central Government may, 
tively was a temporary post , kinds of lcave which are 

after consultation with the Accounts Officer , 
shown in the tabular portion of the certificate. In all 
other cases , the second alternative form of certificate 

prescribe such detailed rules or procedure as 
shall be used and it shall be supported by an explana 

may be necessary for recovery of licence fee 
tory memorandum showing briefly but clearly the 

in respect of such buildings under their 

adninistrative control 
grounds on which the increment is claimed . 

( 4 ) The provisions of this rule apply mutatis mutan 
( 3 ) When an increment claimed operates to dis to recoveries of other charges, such as additional 
carry a Government servant over an efficiency bar, licence fee for furniture , electric , water heating and 
it must be supported by a declaration from the sanitary installation , and charges for consumption of 
authority (mnowered to allow the increment that it water and electricity, which may, under the orders will 
hq satisfied itself that the Government servant con competent authority . be recovered in the same way as, 
cerned is fit to press the efficiency bar . 

and together with , licence fee for building proper, 
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Provided that the following particulars shall not bu 
liable to such attachment. . .. . . .. . .. . namrely : 
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( 5 ) The procedure under sub -rules ( 1 ) to ( 4 ) 5 11 
not apply to the General Pool accommodalion under 
the Control of Director of Estatcs The Directorale of 
Estates , including its Regional offices , issue standing 
demand statements on receipt of which the Head of 
Offices or drawing and disbursing officers , as the case 
may be, should make the deductions of the licence 
ſec specified theicin froin the next relevant bill in 
which pay is drawn . They should prepare a schedule in 
support of the deductions made in the relevant bill and 
attach thereto . After booking the amount of deduc 
tions to the receipt head , the Accounts Officer will pass 
on the schedule to the Assistant Director (Accounts ) , 
New Delhi or the concerned Estate Manager indicating 
the total amount recovered and other relevant details 
if any. 

(6 ) In cases where any geocral pool accommodation 
is allotted to officers whose pay and allowances are 
drawn from other than Central Government s Civil 
Estimates i.e . Posts and Telegraphs, Railways , Defence 
or State Governments and other cash paying depart 
mçnts , licence fee recovered is required to be re 
mitted by the respective Accounts Officer to the 
Directorate of Estates by cheque or draft duly yuppor 
ted by the detailed schedules, 


othere an 


(i) salary to the extent of the first four hundred 

rupees and two third of the remainder in 
execution of any decree other than a decree 

for maintenance : 
Provided that where any part of such portion of the 
salúry as is liable to attachment has been under attach 
ment, whether continuously or intermittently , for a 
total period of twenty -four months, such portion shall 
bu cxcmpi froni attachment until the expiry of further 
pcriod of twelve months, and where such attachment 
has been made in execution of one and the same decrce , 
shall, after the attachment has continued for a total 
period of twenty - four ronths, he finally cxempt from 
attachment in execution of that decree . 

(ia ) One third of the salary in execution of any 
decree for maintenance ; 


Estiwn from 


( 1) any ot! ! : 00 forming part of tho emoluments 
of any servant of the Government. ... ... . . ...,which 
the appropriate Government inay , by notification in 
the official gazette , declare to be exempt from attach 
ment, and any subsistence grant or allowance made to 
any such servant. . . . . . . . . . .. .while under suspension ; 


73 . Recoveries ordered by Accounts Officer. - De 
ductions on account of sums disallowed from pay or 
other bills by the Accounts Officer in the course of 
post check ( or when the cleduction could not be cffec 
ted for any reason from the bill during pre - check ) shall 
be made strictly in accordance with the instructions 
issued by him . The recovery of a sum disallowed from 
a pay bill may be made from , the next pay hill. A sim 
disallowed from a travelling allowance bill may be 
recovered from the next payment of travelling allow 
anoe , or in cash or from the next pay hill if the Govern 
ment servant concernerl does not, within a month , 
fresent any other travelling allowance bill. 

74 . Altachument of debt. - ( 1 ) When the pay of a 
Government servant is attached by any order of a 
Court of Law , it is the duty of the officer receiving the 
attachment order to see that the proper deduction is 
made in satisfaction of such order from the pay of the 
Government servant concerned , and to kecp a record 
of such deductions in foror : G . A . R . 22. 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . 


Explanation II . - In clause ( i) and ( ia ) salary 
means the total monthly emoluments excluding any 
allowance declared exempt from attachment under the 
provisions of clause ( c ), derived by a person from his 
employment whether on duty or on leave . 

Explanation III.- In clause ( 1 ) , appropriate 
Government means. 
(i) as respects any person in the service of the 

Central Gnvernment. . . . . . . .. . . . . . the Central 

Government ; 
(ii ) 

as respects any other servant of the Govern 
Inent or a servant of any other local autho 
rity , the State Government. 


( 2 ) If a Government servant is adjudged insolvent, 
the attachable portion of his salary vests in the Court 
that passed the order nf insolvency or the Receiver 
appointed by the Court. The amounts which have been 
under attachment in cxecution of the decree against 
the insolvent shall also , after the order of insolvency , 
vest in such Court or the Receiver, and the attached 
amounts in such cases, instead of being sent to the 
various courts which issued the orders of attachment , 
should be sent to the Insolvency Court or the Receiver 
for pro rata distribution among all the creditors of the 
insolvent Government servant. 

NOTE 1. -- The extent to which the cmoluments of a 
Government servant : te exempi from attachment for 
debt is laid down in suli -section ( 1 ) of section 60 of 
the Code of Civil Pricedure , fong (5 of 1909 ). This 
following is an extract of the relvent provision of the 
said sub - section : 


Explanation IV . - .For the purposes of this proviso , 
" Wages " includes bonus and " labourer " includes a 
skilled , un -skilled or eini-skilled lahourer. 


NOTE 2 . - The following declarations have heen 
issued by the Central Government under clause ( 1 ) of 
the proviso to suh - section ( 1 ) of section 60 of the Code 
of Civil Procedure : 


( 1 ) The following allowances payable to any puhlic 
cfficer in the service of the Government, or any servant 
of a Railway, or of a cantonment authority or a Port 
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Authority of a major pori, shall be cxempt froin atiach recoveries shall be made by the disbursing officer so 
ment by order of a Court ;- -- 

long as the total amount ieinverable with leference to 

attachment orders is within the inaximum limit pres 
(i) All kinds of travelling allowances. 

cribed in rule 74 . 
( ii ) All kinds of conveyance allowances, 

( 2 ) If a new attachment order has the result of the 

total attachable amount exceeding the maximum liinit 
(iii) Allowance s granted for meeting the cost 

prescribed , the disbursing officer shall return the new 
of 

attachment order to the court concerned with a state 
(a ) uniforms, and 

ment showing : 
( h ) rations . 

(i) particulars of the existing attachmentis ), 
(lv ) Allowanccs granted as compensation for higher 

( ii ) particulurs into the amount(s ) witheld and 
cost of living in localities considered by the 

paid up -to - date into the Court (s ) con 
Government to be expensive localities, in 

cerned , 
cluding hill stations. 

( iii) the amount (s) remaining to be recovered . 
(v) All house- rent allowances. 

76 . Deductions which are to be effected froin tlie 

non - attachable portion .---- Any deductions which may 
( vi) Dearness Allowance or any other allowance 

have to be made on account of subscriptions 10 provi 
grarted to provide relief against the increased 

dent funds recognised by Government, taxes on income 
cost of living 

payable by the Government servant, dues of co - opera 
( vii ) A foreign allowance , frais de representation tive societies and debts due to Government should be 

in the case of Diplomatic Missions, assigned made from the non -attachablc portion of the Govern 
to officers serving in posts abroad . 

ment servant s salary . 
( viii) Children s education allowance (whether des 

77 . Procedure for recovery based on attachment 
cribed as such or as children educational orders and remittance to the court. - Without prejudice 
assistance or any other manner ). 

to the approprijte provisions of the Code of Civil 

Procedurc , 1903 ( 5 of 1908), the procedurc to be 
(ix ) All amounts paid by way of reimburscrrent of followed by the drawing und disbursing officers in 
medical expenses . 

making recoveries from pay and allowances of Govern 

ment servants, of amounts in compliance with attach 
NOTE 3 . - Dearness pay , which is really a part of 

ment orders issued by Courts shall be regulated in 
the dearness allowance and is treated as pay for certain 

accordance with the following rules namely : 
specific purposes only , is also exempt from attachinent 
by order of a Court. 

( 1) Subject as hereinafter provided in this rule, 

the gross amount of pay and allowances of 
In accordance with thc above provision , the maxi 

the Government servant shall be worked out 
mum amount attachable by a Civil Court, for decrees 

on the pay bill as usual. Wherever the pay 
other than decrees for maintenance is to be calculated 

ment to the Government servant is by means 
of cheque, the net entitlement arrived at 

after making deductions on account of provi 
If the total gross eniolurents earned by the Govern 

dent fund , taxes on income as per rule 76 , 
ment servant arc represented by X and the allowances 

shall be split into the amount attachable 
declared to be exempt from attachment (vide Note 2 

under the Court attachment order and the 
below the preceding rule ) and the subsistence grant 

balance to be disbursed to the Government 
or allowance to such Government servant if he is 

servant concerned , to cnable two separate 
under suspension , are represented by Y , the amount 

cheques to be prepared respectively for the 
attachable will bc X - - Y — 400 . 

amount to hc remitted to the Court concer 

ned and that payable to the officer, Wherever 
3 

the salary is payable in cash , there is no need 

of any break up to he shown in the pay bill , 
NOTE 4 . - - The decrees awarded by Courts prior to 

but this may be done distinctly in the acquit 
the first day of February 1977 would have been based 

tance roll (Form GAR 24 ). 
upon the limit of first tivo hundred rupecs and one -half 
of the remainder, in force from 4th Septeniber , 1963 

( 2 ) In the case of an attachment order issued by 
or the limit of the first hundred rupees and one- half 

a Court in India against a Government ser 
of the remainder , in force prior to that date . Such der 

vant whose pay and allowances are to be 
rees would coniinue to be valid until revised by the 

disbursed outside the local limits to which 
Courts . 

the Code of Civil Procedure , 1908 cxtends, 

the drawing and disbursing officer of the 
(GMF NO. F . JI( 11 )- B ( TR ) 77 dated 28th June, 19771 

concerned Ministry , Department or Union 

territory in India will he responsible 
75 . Action to he lukon will: reference to a second or 

for 

drawing the amount rezoverable monthly in 
Shsequent attachment order . - ( 1 ! If an order of 

coinnliane with the ittiched order and 
attachment against a Government servant is received 

remiiting them to the lachenion itider 117 
hefore a previous order of attachment against the same 

less timely intimation is received by jim of 
Governinent servant has been fully complied with , the 

the death of the Government scrvant or of 


thus : - - 
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any other event necessitating the discontinu 

ance of such payments. 
( 3 ) In cases in which a judgment-debtor does 

not sign the acquittance roll and inter 
nationally allows his pay to remain undis 
bursed in order to evade payment on ac 
count of an attachment order issued by a 
Court of law , the hoad of the office may 
draw thu pay of the judgment - debtor in 
satisfaction of the attachment order , subject 
to the prescribed restrictions , and remit 

the ainount to the court concerned . 
(4 ) The amounts drawn under sub - rules (2 ) and 

( 3 ) shall be treated for all purposes as pay 
ment of the dues of the Governmcat servant 
to that extent and particulars of the attach 
ment order will be cited in the pay bill or 
the acquittance roll as an authority for the 
charge and the Court s receipt for the 
amounts shall be filed with the attachment 
register or such other suitahle record as may 

be kept by the drawing officer. 
78. Cost of remittance to Court .- - Thc cost, if any, 
of remittance to a Court of money realised under its 
attachment order shall be deducted from the amoum 
realised and the net amount reritted to the Court. 

79 . Recoveries on account of profession tar , etc . 
( 1 ) Recoveries from the salaries of Government ser 
vants , on account of profession tax levied under an 
Act of a State Government and dues of Co- operative 
Societies registered under the various Co -operativo 
Societies Acts, where such Acts imposc a statutory 
obligation on the Government to cffect such recoveries, 
shall be made by the drawing and disbursing officer in 
accordance with such procedure as may be laid down 
by Government from time to time, 


authorises the drawal of pay and allowances of a new 
ly appointed Government servant for a period , not 
exceeding two months without a medical certificate 
of fitness , a certificate to this effect shall be furnished 
in the first pay bill . If a pensioner is re - employed , tho 
fact shall be stated in the bill , 

81. Issue of Last Pay Certificate in the event of 
transfer, deputation or foreign service. — In all cases 
of transfers, deputations and forcign service , the last 
drawing and disbursing officer of the Government 
servant should send a copy of the last pay certificato 
to the new drawing and disbursing officer . Other 
documents such as the servicc book are also to be 
sent in the case of transfers from one Ministry or 
Department of the Central Government to another 
( including Defence , Posts & Telegraphs and Rail 
ways ) . 

82 . Place of payment. Save as hereinafter pro 
vided and subject to any special procedure that may be 
prescribed by authorised departmental regulations, bills 
for pay and allowances or leave salary are ordinarily 
payable only where the drawing and disbursing officer 
who draws the claims is stationed . 

NOTE . - In cases where a Government servant is on 
tour and payment has to be made to him at the station 
where he is on tour, the drawing officer shall remit 
the amount to him by bank draft at par or Postal 
Money Order, the charges involved in sending the bank 
draft by registered post or in remitting the dues by 
money order shall be charged to office contingencies . 

( 2 ) Nothing contained in this rule sball have the 
effect of withdrawing any concession that has bcon 
Or may be allowed by the Government to an indivi 
dual Government servant or class of Government 
servants for drawing a part of their pay at places other 
than their headquarters. 

83. Drawal of arrears pertaining to a post held pre 
viously — The pay and allowances due in respect of 
the old post ( on account of a refixation of pay and al 
lowances ) which could not be drawn at the time of a 
transfer , may be drawn by the drawing and disbursing 
officer who is responsible to draw and disburse emolu 
ments of the Government servant against the new post . 
Due and Drawn Statement in respect of arrears 
should be prepared by the latter drawing and dis 
bursing officer and sent to that of the earlier office 
or parent oflice as the case may be, for verification 
of the claim . The earlier office or parent office may 
check these documents , make entries in their records 
and return to the concerned drawing officer with a 
certificate that the arrears relating to the Government 
servant have been noted in the relevant office copies 
of the bills, On receipt of the Due and Drawn State 
ment duly vetted , the arrear bijl may be drawn. It 
inter - departmental adjustment is required in regard 
to the arrears , the concerned office shall record the 
classification and acceptance of the debit . 


(2 ) A drawing and disbursing Officer, von whcă not 
located within the territorial limits to which any of 
the above mentioned Acts applies . mav effect recover 
jes on account of profession tax or dues of a co - opera 
tivo society from the salary payable to a Government 
servant, provided that such Government scivant, in 
the case of dues of Co - operative societies, authorises 
the disbursing officer in writing, to effect such recover 
ics and the disbursing officer ensures, before effecting 
the recoveries, that the authorisation given to him by 
tho Government servant is clear, unambiguous and has 
not been revoked . 


80 . First payment of pay , allowances etr - When the 
name of a Government servant appears for the first time 
in a pay bill, the bill shall be supported by a Last Play 
Certificate in the Form GAR 2 prescribed for the pur 
posc ; if the Government servant did not previously 
hold any post under the Government or iş re -employed 
after resignation or forfeiture of past service , a certifi 
cate by the drawing and disbursing officer to the effect 
that the medical certificate of fitness in the prescribed 
form has been obtained in respect of the Govertiment 
servant trust accompany the bill in confonnity with 
and if so required , by any rulo or order governing the 
conditions of the service to which he belongs . Where 
the competent authority under any rule or order 
87/1158 GI - 10 


84 . Government servant absent from India to 
arrange for receipt of his dues in India .- - If pay, al 
lowances or leave salary becomes duo in India to a 
Government servant absent out of India , he must 
make his own arrangements to receive it in India . 


- I - - - - 


2670) TIE GAZETTI OF INDI ) : OCIOBER 3, 147: ISTINA 1 . 1009 PART 1 - -SEC , 3 (1) ] 

- - - - - -- -- - 
85 . Payment of pay, letve salary, etc . through Pi. cribed in the Government Securities Manual and 
agents.- - - ( 1 ) Save as hereinafter provided , pay and all cascs in which the power of attorney has been 
allowances or leave salary may be paid only upon ranted should be recorded therein , 
the personal claim of the Government servaar cum 

( 2 ) The bond of indemnity which must be stamped 
cerned , and to his personal receipt, and not other 

which is required to be executed by a commercial 
wise , except under the special authority in cach case 

bank actig ai agent may be in the following torm : - - 
of the Government. The Government servant may be 
allowed to receive payment through a macssenger " In consideration of our being permitted to draw 
duly authorised by him to receive the money on his leave salary , vacation pay and allowances of Shri.. . . .. 
account provided that the Government servant s for during his absence from official duty from ...... 
mal acquittance is produced by the messenger and 

. . . .. . . . . we hereby undertake to refund to 
in such a case , the Government accept no responsi the Government, on demand and without demur, any 
bility in respect of money, cheque or draft that may overpayment that may be made to us as his agent. 
be handed over to the messenger . 

In this respect the decision of the Goveroment shall 

be final and binding on us." 
NOTE - --Pay and allowances of a person who is 
certified by a magistrato to bo lunatic should be paid NOTE .- It must be seen that the person signing 
in accordance with the detailed procedure * laid the bond has authority to bind a commercial bank act 
down under the provisions of sub - section ( 1 ) of sec ing as agent. 
tion 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 (4 of 1912 ) . 

( 3 ) It is not necessary for a separate bond to be 
( 2 ) ( a ) Pay and allowances and leave salary of a 

entered into for each individual. Such banks as are 

included in the Second Schedule to the Reserve Bank 
Government servant, who is unable to present himself 
in person to receive payment, may be paid to a 

of India Act, 1934 may be allowed to executo a 
banker or agent duly authorised by him to receive 

general bond in Forin GAR 47 to cover the leave 

salary , vacation pay and allowances of their constitu 
the money and give a legal quittance , providod that 
the banker or the agent holds a legally valid power 

ents in general. 
of attorney to act in this behalf . In the absence of Exception - State Cooperative banks, State -owned 
such a power of attorney , the Government servant or controlled banks, which are not included in the 
desising to receive payment through a banker or Second Schedule to tho Reserve Bank of India Act, 
agent must furnish the latter with a legal quittance 1934 may be allowed by the Goveroment, in con 
for the money claimed , signed by himself, which will sultation with the Reserve Bank , to executo a general 
have to be surrendered to the disbursing officer, with hond of indemnity under this nule , provided such 
a latter of authority for the payment to be made . The hanks undertake commercial banking and their 
banker or the agent mist also furnish a formal re financial position is considered satisfactory . 
ceipt, which need not be stamped , to show that the 

. 87. Leave salary . ( 1 ) Subject to any special orders 
money has been actually received by him . 

issued by the Goverament in this behalf or to any 
NOTE - Notwithstanding anything contained in special procedure that may be prescribed by depart 
this clause , the Government may , in special circum mental regulations, the leave salary of a Government 
stances, authorise payment of such part of a claim of servant shall be drawn from the office of disburse 
a Government servant be made to a person and to ment from which his pay was being drawn immediately 
the extent as may specifically be so asked for in hefore proceeding on leave. Normally , the Govern 
writing in this behalf by the Government servant con ment servant must make his own arrangements for 
cerned . In such a case , the receipt given by the per getting his leave salary remitted to him . However, if 
son so authorised to receive the sum specified shall a Government servant on carned leave exceeding one 
constitute a valid quittance for the amount paid to month specifically requests for the remittance of his 
him and a receipt for the balance only , if any , when dues by means of demand draft , the drawing and dis 
paid , shall be obtained from the Government förvänt hursing officer concerned shall arrange for the remit 
concerned . 

tance in accordance with the provisions of Note below 

sub -rule ( 1 ) of rule 82 . In cases whero a period of 
( b ) A Government servant or a single person can leave is followed by transfer , any portion of leave 
not be constituted as an "agent for the purpose of salary which was not drawn at the old station . may 
this rule , except when he holds a legally valid power be drawn at the office of disbursement from which the 
of attorney to act for the Government servant con pay in respect of the new post is drawn . 
cerned . 

NOTE 1. - When a Group D Government ser 
86 . Bond of indemnity to be entered into by vant proceeds on Jeave for a period excecding one 
agents. - ( 1 ) Government servants may make month , the net leave salary duc to him shall , on his 
arrangements with their agents to draw their leave express request , be remitted to him by the drawing 
salary , vacation pay and allowances granting suitable and disbursing office by postal money order at Gov 
powers of attorney to enable them to do so , the emment exponse , 
agents in their turn giving the Government a bond 
of indemnity as a security against any loss in the 

NOTE 2 , - Government servants serving in the 

Missions abroad may , for the period of leave spent 
case of over- payment . 

in India , draw their leave salary in India on bills 
NOTA - A register of power of attorney should drawn by the Department concerned on the basis of 
be maintnined by the disbursing officer in the form the last pay certificato issued by the Mission con 


av Group " 


month.Wheeds on 


. 


- 


(3) A Gorefused leave un Leave ) Rulekalent to 
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cerned . This procedure will also apply for the pay the charge was omitted or withheld or on which it 
ment of joining time pay and emolubients or leave was refunded by dcduction , or of any special order 
salary , as the case may be, and, or any other allow of competent authority granting a new allowance 
ances admissible in India tor the period of voyage as or an increase in pay . A dote of the arrear bill shall 
also for any initial period of leave spent abroad before invanably be made 111 the pay bill register in Form 
embarking for India , which a Government servant can G . A . R . 17 or in the office copy of the relevant bill 
draw under mile 91 of the Fundamental Rules , for the period to which the claim pertains, over the 

dated initials of the drawer of the arrear bill in order 
( 2 ) When leave salary is drawn for a Government 

to avoid the risk of the arrears being claimed once 
servant other than that belonging to any of the cate 

again . The drawing officer shall also record the follow 
gories covered in sub -rule ( 4 ) of rule 66 , iho bill in 

ing certificates on the arrear bill under his dated 
which it is first drawn shall be accompanied by a 
certificate by the drawing officer, showing the calcula 

signature : 
tions of the amount of the leave salary drawn or quot 

(i ) that no part of the amount claimed has 
ing the rule or order under which the leave salary is 

beon drawn previously . 
based on actual pay. If the calculation is based on pay 
drawn outside the Government servant s substantive 

( ii ) that a note of the arrear claim has been 
section or office , a reference to the bills in , or the 

mude in the pay bill register or in the office 
office from which such pay was drawn shall be given 

copy of the bill, as the case may be, for the 
in the certificato . 

period to which the clain pertans. 
( 3 ) A Government servant who is granted termi 

Subject to the conditions laid down in rule 32 
nal leave or refused leave under the provisions of rule arrears bills can be prosented at any time and may 
39 of Central Civil Services ( Leavo ) Rules, 1972 , shall include as many items as are necessary . 
be paid in lump sum , the amount equivalent to leave 
salary and a lowances, if any, admissible during such 

90 . Travelling allowance bills.- - ( 1 ) Bilis for travel 
Icave ( excluding Compensatory City Allowance and 

ling allowance other than permanent OI 
House Rent Allowance ) for the entire period of such 

fixed travelling allowance shall be prepared and pre 
leave as one time settlement. The city compensatory and 

Sented in accordance with the following provisions : 
house rent allowances during refused leave , if other 

(i ) The bills shall be prepared in Form G . A .R . 
wise admissible shall, however, be paid each month 

14 ( along with claims in Form G . A . R . 14A , 
in arrears on the expiry of the refused leave for that 

14B or 14C as tlie case may be) the instruc 
month , 

lions printed on the form being strictly ob 
88 . Overtime allowance .-- Subject to any general 

served . When a circuitous route is taken , 
or special orders issued by the Government in this 

the reason for duing so must invariably be 
behalf, every bill for overtime allowance shall con 

stated in the bil . 
tain a certificate of the Head of the Office to the 

( ii) When actual expenses are drawn on account 
following effect : 

of carriage of horses or conveyances , details 
" Certified that 

of lorses or conveyances transported should 

be furnished in the hill, For the purpose of 
( a ) the persons for whom overtime allowances 

drawing the allowance on account of family , 
are claimed in this bill, Have actually 

i certiticats must be furnished by the Gov 
eamed it by working overtiine; 

erninent servant of the number and rela 
(b ) the periods for which overtime allowances 

tionship of the members of his family for 
are claimed in this bill have been checked 

whom the allowance is cuined . No other 
with the initial records and found correct ; 

details in these or other cases need be fur 

nished but every claim for the cost of trans 
( c ) overtime allowances are claimed at rates 

portation of personal cflects and horses or 
sanctioned by competent authority ; and 

conveyances should be supported by a certi 
( d ) the overtime allowances have been taken 

ficate that the actual expenses incurred were 
into account in calculating the income- tax 

not less than the amount claimed . 
due from the Government servants noted 
in this bill." 

( iii ) All travelling allowance bills must hear a 

certificate of the drawing officer in the fol 
NOTE :- - In cases in which overtime is paid out 

lowing form : 
of focs recovered from private parties and credited in 
the Government account, the drawing officer should 

" Certified that I have satisfied myself that the 
certify on the bill that the prescribed fees have been 

amounts included in the bills drawn one 
realised and credited into Government Account. 

two three months previous to this date , 

with the exception of those detailed below 
89 . Arrear bills .- - Arrears of pay , fixed allowances 

( total amount of which has been refunded 
or Icave salary shall be diawn not in the ordinary 

by deduction from this bill ) liave been 
monthly bill , but in a separate hill, the amount 

disbursed to the Government servants 
clain :cd for ach montı being entered separately with 

Ramed therein and their rocciptz taken on 
quotailun of the mater 01 dute , nogether with do 

in : Office copy of the bill or in a separate 
date of enicastiment, of the nonin ) y bill from whicli 

acquittance foll" . 


S 


- - 
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- 


- 
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In respeme 
pay daduld in 
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( 2 ) The bill completed as above may be encashed 

In respect of the payments made through acquittance 
on the receipt of the Head of the Office ; but no bill rolls on the pay day , the disbursement certificate at 
requiring previous countersignature of a controlling the foot thereof should invariably be signed by the 
authority shall be presented before such countersig disbursing officer in token of the total amount ac 
nature is obtained . 

tually paid . The PAID stamp, duly attested by the 

drawing officer, need be aflixed only against the total 
(3 ) The travelling allowance bills of Government disbursed amount of the acquittanco roll. In respect 
servants procecding on tour shall be presonted at of undisbursed amount paid subsequently, the items 
convenient intervals ducing the period of their tour should be stamped PAID individually and attested 
or immediately on return to the headquarters and , as by the drawing officer while signing the Cash Book . 
far as practicable , before 31st day of March if the 

NOTE : 2 . - Cash drawn on pay and travelling al 
tour has been completed before that date . 

lowance bills should not be mixed with regular cash 
91, Medical charges re -imbursement bills. - Bill for balance of tho department, if any. An account of 
reimbursemeat of the expenditure incurred by Goy undisbursed pay and allowance , should be kept in a 
ernment servants on account of medical attendance Register in Form GAR 25. Entries of the total and 
and treatment may be drawn in Forn G . A . R , 23. The particular amount of undisbursed pay and allowances 
amounts druwn in the bulls must be supported by may be made against cach bill serially and subsequent 
proper receipts and vouchers in all cascs . 

payment thereof entered in the appropriate columns 

of the Register and the Cash Book , each such entry 
92 . Disbursement of pay and allowance etc . and being attested by a Gazetted Officer. From this register, 
acquittances therefor. -- - ( 1 ) The Head of an Office is an abstract of amounts remaining undisbursed for thice 
personally responsible for the amount drawn on a months should be prepared to ensure their refund 
till signed by him or on his behalf until he has paid cither in cash or by short drawal from the next bill . 
it to the person entitled to receive it and has obtained 
a legal quittanco. The legal quittance may be obtained 

93. Last payment of pay and allowances - Nor 
in an Acquittance Roll in Form G . A . R , 24 as in res 

mally , the last payment of pay or allowances in respect 
pect of monthly Pay and Allowances and on the office 

of a Government servant who finally quits service of 
copy of bills for other payments . Wherever the ac 

the Government or who is placed under suspension 
quittance is obtained on a scparate paper, it must be 

may be made only after the Head of Office satisfies 
pasted in the relevant roll or office copy of bill . The 

himself , by reference to his owo records and to other 
particulars in Form G . A . R . 24 will be filled in from 

appropriate authorities where necessary , that there are 
? Bill Check Register in Form G . A . R . 19 . In cases 

no demands outstanding against the Government 
where the payee Government servant is physically 

servant. However, in cases where security for an 
unable to sign the quittance , the Head of the Office 

amount considered by the said Head of Office to be 
shall disburse the amount or hand over the cheque, 

adequate to cover the aforesaid demands is taken from 
as the case may be, to such member of the Govern 

such Government servant, in cash , or by a surcty 
ment servant s family as lias bcen nominated by the 

bond, or by with -holding a part of the gratuity pay 
Government servant to receive his Provident Fund 

able to the Government servant, the last payment of 
ducs . 

pay and allowances may be made and the last pay 

certificate issued , even if the likely ducs from such 
( 2 ) If, for any reason , payment cannot be made Government sorvant remain to be assessed and realised . 
within the course of the twonth , the amount drawn for 

Exception . — The disbursement of pay and allowances 
the payec shall be refunded by short drawing in the 

in lieu of notice period under the provisions of rule 
next bill , and when the occasion for making the 

56 ( 1) of the Fundamental Rules or rule 48 of the 
payment arises, the amount pay be drawn a new 

Central Civil Services (Pension ) Rules, 1972 , shall 
under rule 89 . 

be governed by special instructions issued by the 
Provided that, if in the opinion of the Head of Office , Government in this behalf . 
this restriction is likely to operate inconveniently , the NOTE : - - The above provisions apply mutatis mu 
amount of undisbursed pay and allowances may , at 

tandis to payment of final ducs or honorarium to (i) 
his option , be retained for any period not exceeding 

contract officers and officers purely in the temporary 
three months, but this concession shall not be availed 

employment of the Government, proceeding on foreigo 
of unless the Head of Office is satisfied that proper 

service in or out of India , and ( ii) non -officials in 
arrangements can be made for the safe custody of the. 

cluding members of any Commission or Committco 
sums retained . 

whether statutory or not, on their termination of 
( 3 ) It is also not permissible to keep undisbursed 

service with the Commission , or Committee . 
pay and or allowances under any circumstances as a 

94 , Death of payce .- - Pay and allowances can be 
credit under the deposit section of Government Ac drawn for the day of the Government servant s death ; 
count to facilitate its subsequent withdrawal, 

the hour at which death takes place has no effect on 

the claim . 
NOTE : 1. - - Acquittance rolls and office copies of 

NOTE : - Day for the purpose of this rule should 
bills on which acquittance is obtained are not re 
quired to be submitted to the Accounts Officer , but 

mean a calendar day beginning and ending at midnight. 
being important records, they should be stamped 95 . Arrears payable after death . - ( 1) Subject to 
"PAID and preserved carefully for the prescribed the provisions of rule 93, pay and allowances of all 
periods. 

kinds claimed on behalf of a deceased Government 
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servant may be paid without production of usual legal amount of the claim does not exceed Rs. 5 ,000 in 
authority 

terms of sub - rule 1 ( a ) add under orders of the higher 

authorities if the gross amount of the claim exceeds 
( a ) if the gross amount of the claim does not 

Rs. 5 , 000 as mentioned in sub -rule 1 ( b ) . A formal 
exceed Rs. 5 , 000, under orders of the Head 
of the Office in which the Government ser 

receipt, stamped where necessary, should be obtained 

from the claimant. 
vant was employed at the time of his death , 
provided that the Head of the Office is other 

NOTE :- - The procedure prescribed in this rule shall 
wise satisfied about the right and title of apply to any claim for payprent or dues or honorarium 
the claimant ; and 

payable to deceased non -ollicials, including deceased 

non - olicial members of any Commission of Commit 
( b ) if the gross amount of the claim exceeds 

lee , whether statutory or not 
Rs. 5 ,000 , under orders of the Head of the 
Department or the Administrator of a Union 

SECTION III- - CONTINGENT CHARGES 
territory or of the Comptroller and Auditor 
Gencral in the case of the Indian Audit and 

96 . Meaning of the terin .- - The term " contingent 
Accounts Department, or of any officer of 

charges" or " contingencics " used in this Section means 
that Department declared as a Head of De 

and includes all incidental and other expenses ( includ 
partment, as the case may be, upon execu 

ing on stores ) which arc incurred for the management 
tion of an indemnity bond in Form GAR 26 

of an office as an office or for the working of technical 
duly stamped for the gross amount due for 

establishment such as laboratory , workshop , industrial 
payment with such sureties as may be 

installation , store depot and the like but other than 
deemed necessary : 

expenditure which has been specifically classified as 

falling under some other head of expenditure e.g ., 
Provided that the authority mentioned in clause (a ) works , tools and plant , 
may , subject to the condition prescribed in that clause , 

97 . Application . - - ( 1 ) The rules of procedure pres 
make anticipatory paynxent of an amount not exceed 

cribed in this Section shall apply primarily to con 
ing Rs. 5 ,000 

tingencies, but miscellaneous expenditure which is not 
NOTE 1 .- - The Head of Department here means 

classed as contingencies is also subject to these rules, 
the Head of Department as definod in rulo 2 (xvi) of 

except in so far as it may be governed by any special 
the General Financial Rules , 1963. 

rules of procedure prescribed in Section IV of this 

Part or by any departmental regulations. 
NOTE 2 . Normally, there should be two surcties , (2 ) The provisions of this Section shall apply 
both of known financial stability unless the gross 

primarily to contingent charges of Heads of Offices 
amount of the claim is less than Rs. 7 , 500 in which 

of Civil Ministries or Departments . Contingent charges 
case the authority accepting the indemnity bond in 

of other departments, such as Posts and Telegraphs, 
Form G . A . R . 26 for and on behalf of the President 

Defence and Railways are also subject to the rules in 
should decide on the merits of each case, whether to 

this Section , except in so far as they are supplemented 
accept only one surety instead of two. 

or inodified by their authorised departmental regula 
NOTE 3 ,- - The obliger as well as the sureties exe 
cuting the indemnity bond should havo attained ma 98 . Types of contingent charges. — Contingent 
jority so that the bond may have legal effect or force . charges incurred on the public service are divided into 
The bond is also required to be accepted on behalf the following types , the types adopted in each de 
of the President by an officer duly authorised under partment or office being determined by orders of 
clause ( 1) of article 299 of the Constitution . 

competent authority , 
(2 ) In case of any doubt, payment shall be made 

(i) Contract contingencies. - - those for which a 
only to the person ( s ) producing the legal authority . 

lump sum is placed annually at the disposal 
13 ) On recoipt of the claim for payment of arrears 

of a disbursing officer for expenditure with 

out further sayion of any kind . 
of pay and allowances of all kinds ( including travelling 

They 
allowance claims) on behalf of a deceased Govera 

generally consist of charges , the annual in 

cidence of which can 
ment servant from his heir ( s ) , the Head of the Office 

be averaged with 
in which the Government servant was last employed 

reasonable accuracy . 
should draw the amount in the appropriate bill form . 

( ü ) Scale-regulated contingencies -- to comprise 
The claim should be supportel by all the relevant 

such contingent charges as may be regwated 
certificates which the Head of Office is required to 

by scales laid down by competent authority , 
furnish in the normal circumstances. However, in 

such as rewards for destruction of wild 
respect of the certificates which solcly depend on the 

animals. 
personal knowledge of the deceased Govomment ser 

(iii ) Special contingencies — to include such con 
vant and which obviously cannot be furnished by the 
Head of Office , the Head of Office should record if 

tingent charges, whether recurring or non 
he is satisfied about the correctness of the claim , and 

recurring, as cannot be incurred without the 
furnish a certificate to the effect that, " the claim is 

previous sanction of superior authority , 
not susceptible of verification but is copsidered reason 

( iv ) Countersigaud coniugenzici - o clude such 
ablo " . The amount should be disbursed to the claimant 

contingent charges 53 may require approval 
by the Head of the Office on his own where the gross 

of some controlling authority before they 
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can be admitted as legitimate expendituro charge the duties of the classes mentioned below , may 
against the Government, such approval be treated as coutingent expenditure : 
usually taking the form of countersignature 
after payment on a detailed bill submitted to 

(i) Hot weather establishments ; 
the Pay and Accounts Officer. 

( i ) Mazdoors engaged on manual labour and 

paid daily or monthly wages ; 
(v ) Fully vouched contingencies- - to comprise 

contingent charges , which require neither ( iii ) Sweepers ; 
special sanction por countersiynature , but 

(iv ) Other classes of Group D servants like dho 
may be incurred by the Head of Office on hsi 

bies , tailors , syces, grass - cullers. 
own authority subject to the necessity of 
accounting for them . These may be passed (b ) The wages of temporary field establishinents of 
on fully vouched bills without counter Surveys and Settlements and of extra potdars enter 
signature . 

tained for accompanying remittances, may also be 

drawn on contingent bills . 
NOTE . — The five types of contingencies set forth 
above are not necessarily mutually exclusive . There 101. Certificates relating to certain types of contin 
may be cases in which special contingencies may be gent charges. - ( 1 ) Contingent charges incurred on 
regulated by scales , or in which a bill for scale- regulat account of the wages of mazdoors engaged on manual 
ed contingencies may require counter - signature. When labour and paid at daily or monthly rates shall be 
a contingent charge falls within two or more types, supported by certificate signed by the disbursing offi 
the procedure prescribed in rules 113 to 122 for each 

cer to the effect that the mazdoors were actually enter 
of these types shall, as far as possible , be applied . tained and paid . 

(2 ) Contingent bills for claims relating to rents , 
99 . Payment of contingent expenditure out of 

rates, taxes, electricity and water and other connected 
permanent advances , etc . -Government officers who 

charges incurred on account of the hire of private 
have to make payments for contingent expenditure 

buildings by Government for accommodation of Go 
before they can place themselves in funds by drawing 

vernment offices should be accompanied by either of 
contingent bills , may make such payments out of 

the two following certificates to be signed by the Draw 
permanent advances or imprests which they may be 

ing Officer : 
permitted to hold under the orders of competent autho 
rity ( issued in accordance with the provisions of rule 

(a ) no portion of the building for which the ex 
90 of the General Financial Rules , 1963 ) , subject to 

penditure was incurred , was utilised for 
recoupment on presentation of contingent bill . All 

residential or other purposes during the 
such claims upto Rs. 100 may be disbursed out of 

period to which the charges relate ; or 
permanent advance or imprest. 

(b ) the share of expenditure required to be re 
NOTE . The monetary limit will not apply in re 

covered for the portion of the building used 
gard to claims relating to Telephone , Electricity and 

for residential or other purposes during the 
Water bills in the case of a non - cheque drawing DDO 

period for which the charges were paid , has 
stationed at a place different from that at which the 

been recovered as indicated against each , 
accredited Pay and Accounts Officer or cheque draw 

from the undermentioned persons from whom 
ing DDO authorised to pay his contingent bills , as 

it was due. 
the case may be, is located . 

102 . Certificate in support of stores purchase 

bills. If not provided otherwise by departmental re 
100. General limitations.--- ( 1 ) All charges actually 

gulations, bills presented in support of payments for 
incurred must be paid and drawn at once , and under 

purchase of stores shall be accompanied by a certi 
no circumstances they may be allowed to stand over 

ficate that the articles detailed in the vouchers, and 
to be paid from the grant of another year. The 

their quantities are correct, their quality good and ac 
charges relating to two or more major heads may not 

cording to specifications , that the rates paid are not 
be included in one bill . 

in excess of accepted or market rates, and that suitable 
( 2 ) No money shall be drawn from Government 

notes of payment have been made in the indents, 
Account unless it is required for immediate disburse 

supply orders and invoices concerned to prevent 
ment. It is not permissible to draw money from 

double payment. The authority , unless it is a general 
Government Account in anticipation of demands or 

one , under which the purchase is made , shall also be 
to prevent the lapse of budget grants . 

quoted . 

103. Contingent items purchased through Direc 
( 3 ) Save as hereinafter provided in sub - rule (4 ), 

torate General, Supply and Disposals . — Provisions of 
no pay of any kind and no additions to pay may be 

rulo 127 shall be applicable to purchase of contingent 
drawn on bills for contingent expenditure. 

items through Directorate General, Supplies and Dis 

posals . 
(4 ) ( a ) Subject to any general or special orders 
issued by the Governdient, tho pay of Group D ser 104 . Certificate in support of contingent bills which 
vants , by whitevcr designation thuy qua ; be called , include salas tax ch .1 , 705.- Coutin wont bills which in 
who havo been QI Gay be, dcciated by competent clude chargco ou aceount of murchase of goods op 
authority to tie lacligibit in culis aud who diin which cale3 lik 193 190 decu charged should be sup . 
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ported by the Coloring certticates signed by the Eftit hilj u civius accesity and are at fair and 
disbursing oħcer : 

Ilusopatie litics , buat pievious sanction for any item 

requing it is attached , that the requisite vouchers are 
- Certified that in the case of sub - vouchers atta 

all received and are in order , that the calculations arc 
ched to the bill and those retained in my 

correct, and specially that the grants have not been 
offico relating to the purchase of goods on 

excceded nor are they likely to be exceeded and that 
which sales tax has been charged , the goods 

the Accounts Ofcer has been informed either by a 
have not been excmpted under the Central 

notc on the bill or otherwise of the reason for any 
Sales Tax Act or the rules made there . 

excess over the monthly proportion of the appropria 
under and that the amounts paid on account 

lion . If expenditure be progressing too rapidly , be 
of Sales Tax on those goods are correct 

shall communicate with the drawing officer and insist 
under the provisions of ihat Act or the 

on its being checked . 
rules made thereunder, and that in the case 
of Supplies against regular contracts, the 

109 . Cancellation and destruction of sub - vou 
relevant contract includes a specific provi chers. The following rules for the prevention of the 
sion that Sales Tax is payable by Govern fraudulent use of sub - vouchers shall be observed by 
ment." 

all drawing and controlling officers in the mattor of 

cancellation and destriktion of sub - vouchers : 
105 . Certificate to be attached to contingent bills 
which include charges on account of light refreshments 

(i) Unless in any case it is distinctly provided 
at fornual meetings, conferences. - - The following 

otherwise by any rule or order , no sub - you 
certificate signed by the drawing officer shall be atta 

chers may be destroyed until after a lapse of 
ched to all the contingent büls which include charges 

three years. 
on account of expenditure on light refreshments at 

(ii ) Every sub -voucher which under the provi 
formal meetings and conferences : 

sions of rules 111 ( sub - rule 3 ) , 113 , 119 
" Certified that the expenditure on entertain 

and 120 is not forwarded either to the Ac 
ment charges included in this bill was incur 

counts Officer or to a controlling officer 
red in accordance with the terms and condi 

along with bils but is recorded in the office 
tious laid down by the Government, from 

to which the expenditure relates , must be 
time to time, and that the prescribed mone 

duly cancelled by means of a rubber stamp 
tary limits have not been exceeded ." 

or by an endorsement in red ink across the 

voucher , the cancellation being initialled by 
106 . Certificare to be attached to contingent bills 

the officer authorised to draw the contingent 
for drawing pay of certain group D servants. In the 

bills of the office . The cancellation should 
case of Group D servants whose pay is drawn on 

bo made at the time when the contingent 
contingent bills in accordance with the provisions of 

bill in which the suh - Vouchers are included 
sub -rule (4 ) of rule 100 , certificates in the following 

is actually signed . If the amount of the 
form shall be furnished by the drawing officer : 

sub - voucher exceeds the permanent advance , 
(a ) " Certified that all Group D servants whose 

the cancellation should be made as soon as 
pay has been charged in this bill , were ac 

the payment is made and cntered in the 
tually entertained in Government service 

contingent register. 
during the period concerned." 

( iii) Sub - vouchers submitted to a controlling offi 
(6 ) " Certified that the rates of pay and dearness 

cer which he is not required to forward to 
allowances of part-time and casual emplo 

the Accounts Officer should be duly can 
yees drawn in this bill have been fixed in 

celled by him after check and the cancel 
accordance with the orders of the Govern 

lation should be attested by the controlling 
ment of India presently in force ." 

officer at the time of countersignature on the 
107 . Responsibility of drawing officers. Every 

bill. 
Government officer shall exercise the same vigilance 

( iv ) In all cases in which sub - vouchers are not 
in respect of contingent expenses as a person of or 

required to be submitted to the Accounts 
dinary prudence may be expected to exercise in spend 

Officer of the controlling officer , the drawing 
ing his own money . The drawing officer is further 

officer should certify in the bill that sub 
responsible for seeing that the rules regarding the 

vouchers other than those attached to the 
preparation of bills are observed , that the money is 

bill have been so de aced or mutiated that 
either required for immediate disbursement or has 

they cannot be used again . A similar certi 
already been paid from the permanent advance , that 

ficate should bo furnished by the Controlling 
the expenditure is within the available appropriation 

authority in respect of sub - vouchers sub 
and that all steps have been taken with a view to ob 

mitted to him by the drawing officer but 
taining an additional appropriation if the original ap 

which he is not required to submit to the 
propriation has either been exceeded or is likely to be 

Accounts Officer. 
exceeded , and that in the case of contract contingen 
cies, the proposed expenditure does not cause any ex 

NOTE .- Sub -vouchers which are required to be 
ces over the contract grant. 

sent to the Accounts Officer should not be cancelled 

either by the drawing officer or hy the controlling offi 
108 . Responsibility of controlling anthority.- -- The cer, as the duty of cancelling these sub - vouchers and 
routersiening officer shall be responsible for secing keeping them in proper custody to prevent their frau 
that the items of expenditure included in a contin - . dulent uso devolves on the Accounts Officer . 
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has been delegated sball carefully scrutiniso tho entries 
in the register ( s ) with the sub- vouchers, initial them 
if this has not already been done , and sign the bill 
which will then be dated and numbered and presen 
ted for payment 


( 2 ) The heads of contingent expenditure may bo 
entered in manuscript in the bill and the totals posted 
against them provided that in a case of expenditure 
requiring explanation , full details of the charges must 
be entered in the bill except when they are given in 
the sub - vouchers sent to the Accounts Officer. 

( 3) Unless the Controller General of Accounts on 
the advice of the Comptroller and Auditor General 
directs otherwise , sub -vouchers for more than Rs. 100 
each shall be submitted to the Accounts Office in 
respect of contingent charges referred to in rules 114 
and 115. 


NOTE 1 . - In respect of petty contingent expen 
diture upto Rs . 100 , if any , for wbich original sub 
vouchers are not required to be attached to bills, the 
items should , however, be listed out in Form GAR 
28 to be attached to them . 


NOTE 2 . - -When the permanent advanco is runn 
ing short, a demand may be presented in excess of 
the balance ; this item too should be entered in the 
register and included in the bill , the number given 
being that which the sub - voucher ( s) will bear when 
payment is made. 


110 . Contingent register. - ( 1) A register of contin 
gent cxpenditure shall be kept in each office and the 
initials of the Head of the Ottice , or of a gazetted offi 
cer to whom this duty has been delegated by the Head 
of the Office, shall be entered against the date of pay 
ment of each item . 

( 2 ) The standard form of the contingent register 
will be as in Form G . A . R . 27 . The actual details 
such as the number of columns to be opened , the sub 
heads and detailed heads and such further detailed 
classification as may be required for the purpose of 
control, may be settled by the Accounts Officer and 
the controlling authority to suit the conditions of each 
department or office. 

( 3 ) As a general rule , the most common sub -heads 
and detailed heads may have separate columns with 
appropriations noted at the top . The less important 
and trival itemsmay be lumped together in ono column 
when cach of the separate items need not be accoun 
ted for or watched separately . Any charge falling 
under any of the separate columns but requiring ox 
planation may be described in the column " Descrip 
tion " though the amount of it is entered only in its 
special column ; the same " Description " column will 
scrve also for note of the month or period to which 
any recurring charges entered in the other columns 
belong . 

NOTE 1 , - If more convenient, a separato rogister 
may be maintained for each class of contingent charges. 

NOTE 2 .-— If during tho absence of the Head of the 
Office and of the gazetted officer to whom the duty 
of maintenance of contingent register has been dele 
gated , tho entries in the contingent register have been 
initialled by a non - gazetted Government officer, the 
register must be reviewed and the entries reinitialled 
by the Head of the Office or such gazetted officer on 
return to duty at the headquarters. 

( 4 ) As each payment ig mado, intrlos must by 
made in the contingent register, of the date of pay 
mont, the name of payee and the number of sub 
voucher in the three columns to the left, and the 
amount in the proper column, and in the case of any 
charge requiring explanation , the initials of the officer 
incurring it shall be taken against the description . 

( 5 ) To enable the disbursing officer to watch the 
progress of the expenditure under each detailed head 
as compared with the appropriation for it, a progres 
sive total of all the columns must be made monthly 
immediately after the monthly total so as to includo 
all payments under cach head , as also charges intima 
ted by Account Office as adjusted on account of debit 
received from the commencement of the year upto 
the end of the last expired month . 

111 . General Instructions relating to bills, for drawal 
of contingent charges. - - ( 1 ) When it is necessary to 
draw money for contingent expenses, as for example , 
when the permanent advance begins to run short, or 
when a transfer of charge takes place and in any case , 
at the end of each month , a red ink line shall be ruled 
across the page of the register or registers , the several 
columns added up and several totals posted in separate 
hills for each clasg of contingent expenditure . The 
Head of the Office or the nfficer to whom this duty 


112 . Certificate in support of payment to payces 
whose names cannot be disclosed . When in paying 
rewards to informgers, or in any other case , it is not 
desirable to disclose the names of payees , a certificate 
in the handwriting of the disbursing officer to tho 
effect that the payment has been duly made shall be 
submitted to the Accounts Officer in support of the 
payment in lieu of the payee s receipt ordinarily re 
quired . 


113 . Contract contingencies. In respect of contract 
contingencies, the bill shall be presented in a form 
similar to Form G . A . R . 29. No sub - vouchers need be 
sent to the Accounts Officer. 

114 . Fully vouched contingent charges and special 
provisions relating to telephone , electricity and water 
charges. - Contingent bills of officers which do not 
roquire countersignaturo may be drawn by presenting 
bills in Form G . A . R . 29 showing full details of the 
charges and supported by sub -vouchers. 

Provided that in case any officer has to embody in 
his bill , charges of any subordinate officer who nor 
mally draws money by presenting his bills directly 
to the Pay and Accounts Officer or under his cheque 
drawing powers, the countersigning officer must sub 
mit monthly bills in the manner stipulated in rule 119 
in adjustment of the abstract bills cashed by himself 
or his subordinates. 

NOTE 1. – The proviso is intended to creer cases 
whore a Head of Department or Controlling Officer 
has to submit after counter- signature monthly detailed 
hills to the concerned Accounts Ollicer, in adjustment 
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of the abstract bills cashed by himself and his subor 116 . General instructions relating to counlersignea 
dinates under the provisions of rule 117 . 

contingencies. - Items of contingent charges requiring 

countersignature and list of drawing and disbursing 
NOTE 2 .-- In cases ( other than those of a non officers who can draw them on abstract bills should 
choque drawing D . D . O . situated at a place different be drawn up as laid down in Government of India s 
from that of the accredited Pay and Accounts Office decision No. 2 under rule 92 of the General Financial 
or cheque-drawing D . D . O . authorised to pay the con Rules , 1963 
tingent bills, as the case may be , where payments of 
telephonc, electricity and water charges are generally 117. Form of abstract bills, etc . pertaining to 
more than the monetary limit prescribed in rule 99 countersigned contingencies.-- Except in the case of 
and which cannot , therefore , be paid out of the per contingencies requiring countersignature before pay 
mancnt advance , funds required for making only these ment, contingent charges falling under this group may 
three types of contingent payments may be drawn on be drawn by presenting abstract bills in Form GAR 
fully - vouched contingent bills (GAR 29 ) under the 30 subject to the presentation of detailed bills to the 
provisions of these rules, attaching thereto a duplicate controlling officer for countersignature and transmis 
copy of the demand bill received , as sub - voucher . sion to the Accounts Officer in accordance with tho 
For such payments , wherever only one copy of the procedure hereinafter prescribed . 
demand bill is received from the Telephone Depart 
ment or State Electricity Board or local body and 118 . Preparation of abstract bill.-- - The numbers 
the payments aro made only by chequo , funds required assigned to sub - vouchers (in cases of payment from 
may be similarly obtained by attaching photostat copy 

permanent advance ) or lo credit bills or pre -receipted 
of the demand bill ( duly attested in regard of amount) bills , if any (which on payment will become sub 
which will serve as a sub - voucher in support of rele vouchers ) pertaining to each entry in the abstract bill 
vant contingent bill as a special case . This special shall be detailed against the entry concerned , the 
provision slial] not, however , he cxtended to any amount being given only in those cases where a sub 
other type of cases; or even to the three instant types voucher is for more than Rs. 50). A certificate shall 
if the payment accrues to a privato party . In the be attached to every abstract contingent bill to the 
case of telephone bills, Government Acccunt cate effect that the detailed contingent bills have been sub 
gory cheques shall be drawn . Cheques , in other mitted to the controlling officer in respect of abstract 
cases, shall be crossed AC Payee only . Stamped contingent bills drawn during the month previous to 
receipt or receipt thereon , received against payment that in which the bill in question is presented for pay 
of such a bill by cheque may be retained by the draw ment. On no account may an abstract contingent 
ing and disbursing officer and will be accorded by bill be cashed without this certificate . 
him , the same treatment as envisaged in rule 109 
Also see Note below condition ( vi) under rule 90 119 . Form and preparation of detailed bill relating 
of the General Financial Rules , 1963. 

10 countersigned contingencies: - ( 1 ) A monthly de 
tailed bill shall be prepared in the case of contingent 

charges to be countersigned after payment, from the 
115 . Scale regulated charges and special contin 

monthly totals of the contingent register ; such detailed 
gencies. - - ( 1 ) In terms of rule 97 of the General 

bill will be in Form G . A . R . 31 , headed Not for pay 
Financial Rules, 1963 an authority competent to 

ment and will show the monthly total of cach column 
classify an expenditure as scale- regulated , shall prey 

with description of each charge requiring explanation . 
cribe the conditions precedent to the application of 

The numbers assigned to the sub -vouchers shall be 
the scale , the certificates to be furnished with the bill 

entered in detail against each item ; the number and 
and whether such a bill shall be countersigned before 

date of every abstract contingent bill cashed , and the 
or after payment. In the latter caso , such charges 

sub -vouchers included in each shall be shown in the 
may be drawn in the abstract bill Form G . A .R . 30 , 

memorandum at foot. The amount shown in the hill 
with a full description of the charges, and subject to 

must be agreed with the total of the ahstract bills 
presentation of the detailed bill to the Controlling 

cashed during the month . Differences , if any, bet 
Officer for countersignature and transmission of the 

ween the total of a detailed hill and the register must 
Accounts Officer in accordance with the procedure 

he adequately explained . 
proscribed in rules 118 to 121. 

( 2 ) The detailed bill shall he signed hv the Head 
( 2 ) Special contingencies, which require the pre 

of the Office and submitted to the Controlling Officer , 
vious sanction of the superior authority hefore thev 

( or if there be no controlling officer to the Accounts 
can be incurred , may be drawn either in the abstract 

Officer , direct) with all sub - vouchers above Rs. 50 
bill Form GAR 30 with a full description of charges 

his signature to the certificate endorsed on the bil 
and subject to presentation of detailed bill in accor taking the place of the smaller ones. 
dance with the procedure laid down in rules 118 to NOTE . — The limit of Rs. 50 ahove which sub 
121 ; or in the hill Form GAR 29 as the occasion 

vouchers are required to be submitted to the Controll 
may demand . When expenditure for which a lump 

ing Officer is subject to alteration by the Controller 
sum is granted under a single special sanction , is con 

General of Accounts on the advice of the Comptroller 
tinued over more than one month , the second and 

and Auditor-General. 
subsequent months bills shall hear a note of how 
much har heen Apent up to thnt date , against the ( 3 ) If . in any month , the monthly proportion of the 
sanction 

appropriation has been exceeded , a report ottho 
871158G1- 11 
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special circuiustances which rendered the excess veces countersignature before payinent shall be drawn in 
sary shall be sent to the counter -signing officer with Forin G . A . R . 32 . 
the detailed bill . 

123. Payment for purchase of service postage 
120 , Countersignature of detailed hill , etc . - - On stamps. - Crossed Government Account cheque in 
receipt of the monthly detailed bill in the office of the favour of the Post Master (or Treasury Officers in 
countersigning officer Act shall be revicwed by the States where the work of stocking or distribution of 
counter signing oflicer with the sub - voucher. Any dis both of service stamps has not yet been taken over 
allowance with the number of the sub -voucher 01 by the Posts and Telegraphs Department ) or Statc 
cerned and explanation of the objection , must be Bank of India branches which are authorised to sell 
Joted on the bill and in the contingent register or such stamps may be drawn of obtained by drawing and 
other record as may be kept in th : office of the Con 

disbursing officers from Pay and Accounts office by 
trolling Oflicer . The countersigning ollicer shall then 

preferring a bill indicating the value of postage stamps 
N ord the date of admission , under his initials, sigii 

c ! various denominations required , and giving a certi 
the bill and despatch it to the Accounts llicer direct 

ticate that the stamps will be used on prepaying post 
with the sub - vouchers for icons for more than 

age on communication bona fide on the public service 
Rs. 200 cach , his signature to the certificate endorsed 

and that expenditure could not be avoided . 
in the bill taking the place of the aller ones. 

SECTION IV . - -PURCHASE OF STORES . 
NOTE 1. - The term items refers to items of ex 

124 . The term “ Stores" . In this Section , the term 
penditure and not items of charge ; for example a 

Stores is used to indicate al articles and materials 
charge for Rs. 220 for section -writers would not re 

required for the public service and coming into an 
quire to be supported by a sub -vouclier if the amount 

office s possession for various purposes which are 
is made up of sums paid to several individuals none 

budgetted for and classifiable under heads of cxpendi 
0 ; which exceed Rs. 200 . The limit of Rs. 200 is, 

ture such as works, tools and plant, machinery , equip 
however , subject to alteration by the Controller Gene 

plint , malcrial and supply . 
rol of Accounts on the advice or Comptroller and 
Auditor General. 

125 . Application .- - Subject to such general or spe 
NOTE 2 . - In the absence of the countersigning 

cial rules or subsidiary instructions as may be issued 
officer, the cxamination and countersignature of the 

by the Government for the guidance of officers who 
hill may be performed by some responsible gazetted 

are required to inake purchascs or stores for purposes 
officer authorised hy the countersigning ollicer. 

of the Government, the payments for acquisition of 

stores required for the public service shall be regula 
NOTE 3 . - A register of contingent expenditure may ted by rules in this section except in so far as they 
also be kept in the office of the controlling officer in are supplemented or varied by authorised departmon 
sich form and according to such method as may be tal regulations, 
Kettled by a Department of the Central Government 
in consultation with the Accounts Officer. 

126 . Purchases in India other than through Direct 

corate General of Supplies and Disposals. --- ( 1 ) Sub 
NOTE 4 :- - The detailed bills duly signed by the 

ject as hereinafter provided , the provisions of Section 
controlling officer shall he sent to the Accounts Offi Ill of this part shall apply generally to payments for 
cor direct within a month from the date of receipt of 

stores purchased in India otherwise than through the 
Such bills in his office , 

Director General , Supplies and Disposals . 
121 . Disallowance by the countersigning officer ,-- - ( 2 ) As a general rule , payment for supplies is not 
After despatch of the bill to the Accounts Officer, permissible unless the stores have been received and 
the countersigning officer shall communicate any dis surveyed . Payments prior to verification of quality 
allowance to the drawing oflicer and its amount shall and quantity of the materials may be permitted in 
without fail be refunded by short drawing in the exceptional cases only , provided that adequate safe 
next contingent bill presented for payment by the guards exist to secure the Government against all 
same department or office . The gross amount of each losses in the event of the materials being found short 
suh - voucher shall be entered in such bills, and below or defective . In all such cases, the amount required 
the total shall be entered Deduct disallowed from the for payment shall be drawn on an abstract bill 
hill of. .. . . ... ... . . Rs.. ... ... .. .... .. , the receipt given ( G . A . R . 30 ), giving full description of the charges and 
hejog for the net amount only . Lf , after correspon number and date of sanction permitting advance pay 
dence , the countersigning officer withdraws his objec ment (wherever necessáry ) . In such cases of advance 
tion , the amount may be redraws in the next bill by payments , as soon as the supplies are received , a de 
entering after the total of sub -vouchers Add amount tailed bill (G . A . R . 29 ) prepared on the basis of 
Jisallowed from bill of. . .. .. . . , refunded hy deduction the actual verification and measurement of the sup 
from contingent bill No .. ... .. . . . . .. .. dated . . .. . .. . . .. plies, along with tho required sub -vouchers, must be 
and subsequently allowed as por . . . .. . . . . . .. . . . ; the submitted to the Accounts Officer in adjustment of 
receipt would be for the gross amount, and the items the advance drawn earlier quoting Voucher No, and 
would be re - included in the next monthly contingent date of the relevant abstract bill . The provisiops of 
hill. 

rule 102 shall be followed . 
122. Contingencies requiring counter - sienoire hr NOTE - - Wherever stores are supplied by one De 
fore payment Bill for contingent charges requiring portinent to another and debits are required to be 
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raised through the Accounts channel, the following counts Officer . Particular care must be taken to en 
instructions should be printed on all forms of invoices sure that no doublc payment is authorised in respect 
for the supply of stores, etc ., and the officer recciving of ite same claim . The Accounts Officer will apply 
the supply should comply with them before the invoice 

u ua ) prechecks and pass the bill . 
is countersigned : 

( ii ) Where the time schedule of payment permits, 
It is essential for purposes of accounting and audit The Accounts Officer will, thercafter, purchase a bank 
that the entries below should be filled in . Failure to drait in the specified foreign currency in favour of 
do so may result in unnecessary delay and return of the supplier in the foreign country , through the ac 
this invoice for compliance . 

credited bank and forward it to the concerned de 

partmental officer for despatch to the supplier by 
( 1) Department or Office to wbich the charge 

mail or otherwise The cost of the bank draft in 
is debitable . . . . . . . . 

rupecs as reflccted in the bank scroll will be booked 
( 2 ) Unit of appropriation ( Major , Minor, Sub 

by the Accounts Oficer against the ielevant head of 
head and Detailed head ) and Demand for 

account. 
Grant. .. .. .. . .. 

(iii ) Wherever the supply order or order in regard 
. . . . . . . . . . .. .Number . .. . .. . . 

to acceptance of tendec involves heavy payments, with 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I speutic payment schedule clause therein , usually a 
( 3 ) Month and year to which the charge relates letter of credit is opened in favour of foreign suppliers 

tlirough the accredited bank of the Ministry or De 
palment concerned . Alternatively , payment could 

also be arranged by telegraphic bank transfer from 
(4 ) Accounts Officer by whom the anuunt is India directly into the payee s pre -specified bank acc 
payable 

ount abroad as soon as the completed invoice and all 
relevant documents as required by the terms of the 

contract are received in the Ministry , Department or 
127 . Purchases through Directorate General of Sup 

by the bank in India , nominated by tbe Ministry or 
plies and Disposals.- - ( 1 ) Without prejudice to the 

Department for the purpose, so as to strictly adhere 
gencrality of the provisions contained in Section I 

to the stipulated time schedule of payment. Special 
and III of this part with regard to withdrawal of 

care should be taken to ensure that the requisite docu 
Honeys from the Government Account, the procedure 

ments are promptly passed on by the bank to the res 
relating to paynients for stores purchased through the 

pective authorities in the Ministry or Department con 
Director General, Supplies and Disposals may be re 

cerned for verification where the time schedule is to 
gulated by special orders issued by the Government reckon from the date of Icccipt of the same by the 
in this behalf . 

Department or bank whichever is carlier. 
(2 ) Subject as aforesaid , paynients will be made by 

( iv ) In the case of stores ordered by a Ministry or 
the organisation under the Chicf Controller of Ac 

Departinent direct from fits abroad on FOB basis 
counts , Department of Supply and inter-departmen 

and subject to inspection by the India Supply Mission , 
tal adjustments cffected against the Department con 

London or Washington , the procedure prescribed above 
cerned through their accounts organisations in accor 

will be supplemented by a check that the inspection 
dance with the procedure prescribed therefor in the certificate on the supplier s bill has been recorded by 
Civil Accounts Manual, 

the India Supply Mission concerned . 
128 . Purchases outside India through the India NOTE 1. - Special care should be taken hy the pur 
Supply Missions - - Payments for all purchases ordered 

chasing Department in differentiating the action re 
through the India Supply Missions at London or Wa 

quured on its part in connection with the purchase of 
shington will be arranged by the High Commission of stores or articles or both through the agency of Indian 
India , London or Indian Embassy , Washington , as Supply Mission , London or Washington ( the agency 
the case may be, the debits being passed on to India function covering invitation and acceptance of tenders 
for adjustment . 

and or placing contracts , inspection of storcs or arti 

cles and payment aspects ) , from that required where 
129 . Procedure for payment aguinst direct orde s 

inspection and shipping only is arranged through these 
on firms, etc ., abroad . - In regard to articles obtained 

agencies . Provisions of rule 128 shall be applicable in 
by placing direct orders on firms or individuals in the 

regard to payınent in the former type of cases and 
United Kingdom , United States of America or any provisions of clause ( iv ) will be applicable in the latter 
other foreign country , payment shall be arranged in 

type of cases, 
accordance with the following : 


(1) the drawing and distursing officer of the Minis 
try or Department which has placed the order after 
fclowing the usual procedure ( including issue of 
formal sanction order therefor ) , shall, as soon as all 
the checks necessary in connection with the receipt, 
inspection and verification of articles have been ap 
plied , forward the firm s bill, in original, with neces 
sary endorsement and certificate thereon to his Ac 


NOTE 2 . . . This rule covers purchases from abroad 
made under the normal procedures and rules . Pur 
chases and procurement of stores under special air 
angements will be governed by the procedure spccified 
in the relevant agreement or instrument or undertak 
ing. 

NOTE 3 . - Instructions regarding procedures for 
payments to foreign suppliers for imports covered 
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under various foreign aid ( credits, loans or grants ) 
programmes and instructions regarding procedures for 
accounting of cash and equipments grants received by 
the Government from various foreign Governments 
or Institutions, arc required to be issued by the Con 
trol er of Aid Accounts and Audit (Department of 
Economic Affairs ) for each loan , credit or grant agree 
ment, separately , duly approved by the Controller 
General of Accounts on the advice of the Comptroller 
and Auditor General. 


the officer of the highest standing available in the dis . 
bursing office , who should certify to the payments in 
dividually or by groups . The amount paid on eachi 
date shall be noted in words as well as in figures ai 
the foot of the muster roll. 

(2 ) If any items remain unpaid , the details thereof 
must be recorded separately in the muster roll in 
which they were originally drawn before it is finally 
passed by the person who made the payment. Unpaid 
items shall subsequently be carried forward from 
muster roll to musicr roll until they are paid , the pay 
ments being recorded and certificd in the same way as 
current items. 


SECTION V . - WORKS EXPENDITURE AND 
MISCELLANEOUS PAYMENTS 


130 . Application . The rules from 130 to 138 shall 
apply to expenditure on special services connected with 
the construction , repair and maintenance of buildings , 
roads and other works of public utility, whether carried 
out by the Public Works Department or the Military 
Engineering Service , or under special orders of the 
Government by the Department using or requiring 
such works. 


( 3 ) Notwithstanding anything contained in sub 
rule ( 2 ) , it will be optional with the disbursing officer 
to adopt any other alternative method of making pay 
ment of unpaid wages , provided that a systematic 
record of items remaining unpaid is maintained on 
the basis of the original entries in the muster roll in 
which they wero drawn and that suitable precautions 
are taken to prevent double payment. 


ase work , the and the aparentera 


131, Charges on petty construction and repair works 
mer from contingencies. - - Expenditure on petty con 
struction and repairs which , under any order issued 
by the Government, treated as contingent expenditure 
of the Department incurring it, is subject to the rules 
in Section III of this part. When contingent bills are 
drawn for works expenditure permitted to be treated 
as contingent expenditure , details showing the name of 
thc work , the number and date of the order sanction 
ing the work and the amount of the sanctioned esti 
mates shall invariably be entered in the bill . A full 
description of each item of expenditure together with 
details where necessary , showing the rates and quan 
tities shall be given and sub - vouchers , together with 
the receipt of the actual payee , shall be furnished 
urder the rules in Section III of this part . When it is 
not possible to give details of the expenditure at the 
time of drawing the bill , they must be given subse 
quently in a bili in Form GAR 31 headed Not Pay 
able, to which the necessary sub - vouchers shall be 
atiached . The transmission to the Accounts officer of 
the detailed bill and the sub - vouchers shall never bo 
delayed for more than a month . 

NOTE . - Paymeat for labour shall be supported by 
thc certificate prescribed in rulc 101 . 


subse 


134 . Payments to work charged establishment. - - 
( 1 ) Wages of members of the work - chargod establish 
ment may be drawn on the form of pay bill of regular 
establishment (Form GAR 13 ) or such other suit 
able form as may be prescribed in authorised depart 
mental regulations , according to local circumstances 
or to meet local requirements . 

( 2 ) The names and claims of the entire work - char 
god establishment concerned , including absentees, 
must be shown in detail in cach bill . The names shall 
be grouped by works on which the men are employed 
and the drawing officer must certify that the men 
were on duty during the periods shown against their 
names, cach man being employed on the work and 
on the duties for which his appointment was sanc 
tioned . Sanctions to the entertainment of the establish 
ment shall be quoted in each case . 

NOTE 1. - Deductions such as on account of fincs, 
income- tax and recoveries of advances such as festi 
val advances etc, should be shown by special entries 
against the names concerned . 

NOTE 2. - If the acknowledgement of the payee 
cannot conveniently be obtained on the bill itself , it 
may be obtained separately and attached to the bill 
as a sub - voucher. 

( 3 ) Wagos remaining unpaid on a passed bill on 
the date fixed for closing the accounts of the month 
may be paid subsequently when claimed , on a sepa 
rate bill , quoting in each case the reference to the bill 
in which the charge was originally included and the 
particular item thereof. In making payment of arrears , 
suitable note of payment must be kept against the 
original entries in the bill or other records so as to 
guard against second payment, 


ailed Sitransmissiossary sub headed 


132 . Payments to labourers .- - ( 1 ) As a general 
rule but subject to such exceptions as may be laid 
down in the authorised departmental regulations, 
wages of labourers engaged departmentally , shall be 
drawn on muster rolls showing the names of the lab 
ourers , number of days they have worked and the 
amount due to each . The daily attendance and absence 
of labourers and fines, if any, inflicted on them must 
be so recorded as to prevent any tampering with , or 
unauthorised additions to the entries once made . 

( 2 ) Subject as provided in sub - rule ( 1 ) , the mus 
tor rolls may be kept in such form and in accordance 
with such methods as may be authoriscd by depart 
mental regulations . 

133. Witnessing the payments.- - ( 1 ) The payment 
made on muster rolls must be made or witnessed by 


135. Payments to suppliers and contractors.-- - 
( 1 ) Unless in any case the Government direct other 
wise , payment for all work done other than by daily 
labour and for all supplies shall be made on the basis 
of measurements recorded in measurement books kept 
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names of the refundees , the amount refundable to each , 
and the number and date of the challan through which 
the inoney was originally credited . 


for the purpose . Claims for such payments shall be 
prepared, as far as possible , by the claimants tliem . 
selves in authorised forms of bills and vouchers , and no 
payment other than an advance payment my bu 
uuthorised , unless the correctiless of the clain in res 
pect of quantities and rates as well as the quality of 
the works done or supplies made have been decepted 
and all calculations carefully checked by a responsi 
ble officer . 

( 2 ) Subject 10 such general or special instructions 
as may be issued by the Government, measurement 
books may be kept in such form and according to such 
methods as may be authorised by departmental regu 
lations . 


136 . Payments for works done through local autho 
rity . - ( 1 ) When the maintenance of any Government 
buildings or roads is entrusted to a local authority , 
the payment made to it on this account shall be treated 
in the same way as payinent for work done by a con 
tractor. 


( 2 ) If lump sum payments have been agreed upon , 
each payment must be supported by a certificato re 
corded by a responsible Government officer that the 
work has been done in accordance with the conditions 
agreed upon . 


( 3 ) On no account may such amounts be drawn 
to be lodged in a deposit account pending demand . 

( 4 ) Refunds of the value of Currency Notes credited 
to Government in accordance with the provisions of 
the Reserve Bank of India ( Note Refund ) Rules, 
1975 , shall be made by the Currency Officer by debit 
to Government Account ( account held under Depart 
ment of Economic Affairs ) and , simultaneously , the 
particulars of the original credit together with tho 
receipt of the actual payce shall be sent by him to 
the Pay aud Accounts Officer, Ministry of Finance 
(Department of Economic Affairs ) . 

140 . Refund of revenue from permanent advance. - 
In such cases where Government officers have to mako 
payments for the refunds of revenue under the 
provisions of sub -rulc ( 2 ) of rule 139 and 
there is likelihood of delay in drawal, the payment of 
such claims as are upto Rs. 100 may be made out of 
permanent advance or imprest which they may be 
permitted to hold under the orders of competent 
authority , subject to recoupment on presentation of 
refund bills. 

141. Procedure to be followed für noting the reſunds 
in departmental records, etc . — Except as otherwise 
provided in these rules, every refund shall be potcd 
against the original credit in the departmental accounts 
or other documents in which the moneys received are 
entered in detail and a certificate of such a note having 
becn made must be given in all vouchers for refunds . 

NOTE . - Refunds of Union Excise Duties and 
Customs receipts are made through cheques by tht 
authorised officers in the Central Excise and Customs 
Collectorates under tho Department of Revenue and 
are regulated in accordance with the departmental 
instructions issued by the Central Board of Excise 
and Customs, Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) under a special procedure prescribed in the 
Board s letter No. 3172 -CX -6 ( F . No, 1 /49169 -CX -6 ) 
dated 14th February 1972 as amended from time to 
time. However, petty refunds of upto Rs. 100 each 
may be made in cash . The provisions of this rulc and 
of rulc 142 shall not, thereforc , be applicable to these 
refunds. 


137 . Advances to contractors . -- As a general rule , 
and subject to such exceptions as may be authorised 
by the Government, 10 payment can be made to it 
contractor except for work actually done or supplies 
actually reccived . Subject to such general or special 
orders as may be issued by the Government in this 
behalf , advances , if any , made to contractors during 
the execution of a work shall invariably be recovereu 
from their bills for the value of work done or supplies 
made , before fipal payment is made which must, in 
no case , be permitted without detailed measurement. 


138 . Detailed procedure to be prescribed through 
departmental regulations. -- -Without prejudice to the 
generality of the rules contained in this Section , the 
forms of bills and the detailed procedure to be 
observed by departmental officers and the vouchers 
relating to works expenditure , may be prescribed 
through departmental regulations. 


139 . Refund of revenue . - ( 1 ) Refunds of revenue 
can be drawn only on the demands and on the receipt 
of the person entitled to receive such refunds after 
production of proper authority . 


(2 ) A Ministry , Department and or Union territory 
may , however, permit departmental officers functioning 
under it , to draw amounts in lump sum on their 
receipt and to make payment (by obtaining separate 
cheques in favour of the refundces or by cash where 
the refunds are upto Rs. 100 in each case ) to the 
refundees concerned in certain of the types or classes 
of revenue receipts handled hy them which are to be 
specificd by the Ministry , Department, Union territory 
as the case may be , in consultation with its Principal 
Accourus Officer. In such cases, the hill for such drawal 
should be accompanied by a statement showing the 


142 . Form of bill for druwal of refunds of revenur.--- 
( 1 ) Except as otherwise provided in these rules, or 
ynless some other form has been prescribed by de 
partmental regulations for any particular class of 
refunds, bills for drawing money on account of reſunds 
of revenue shall be prcpared in Form GAR 33 . The 
ollicer who received the original amount shall fill in 
columns 1 to 5 of the form and sign the certificate 
at the foot, while the Accounts Officer shall verify the 
credits by means of the particulars in columns 4 and 
5 and affix his signature in columns 6 in token of his 
having done so . (Where the revenue was credited to a 
- Treasury prior to Departmentalisation of Accounts of 
Union Government ( Civil ) , this verification is to be 
gol done by the Treasury ]. 
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( 2 ) Where , under the provisions of rule 139 or ( 2 ) If the amount of examination fee was originally 
rule 140, a departmental officer is required to draw paid in any Embassy or Mission abroad and the IC 
the amount for refund of revenue , he will prepare fund is desired in India , situilar action would be taken 
bill in Form GAR 33 duly supported by the original cxcept that verification of the credit will be on this 
challan with wbich the money was credited to Gov authority of the Secretary of the Commission ( or of 
ernment Account or by a duly attested stateljicnt an officer duly authorised in this regard ) . 
showing the names of the refundees , the amounts to 
be refunded and the number and dale of the challan 144 . Refund of income tux , corporation tax cra ; --- 
with which the money was originally deposited and Special rules are prescribed by the Central Board of 
the amouni, if any , already refunded , in cases where Direct Taxes , Ministry of Finance ( Depurtment of 
the amounts received from more than one persoll Revenue ) for the relund of Income Tax and Corpora 
were credited by a single challan by him , and present tion Tax , The said rules also apply mutatis mutandis 
it for payment after acknowledging the receipt thereof to refund of Estate Duty , Wealth Tax , Expenditure 
in the space provided for Claimant s signature and Tax , Giſt Tax and Hotel Receipt Tax, Payments of 
after scoring out the words Claimant s signature , The such reſunds shall be made to the refundee liiniself , 
Accounts Officer will then make the payınent to the or to a person duly authorised by bim to receive pay 
departmental officer after verifying the credit as stated ment , provided that the receipt at the foot of the refund 
in sub -rule ( 1 ) . 

voucher is signcd by the refundee himself , Such orders 
NOTE 1. - Bill for refund of passport fees, whose 

of refunds drawn on the bank direct are negotiable 

instruments and are , therefore, capable of being trans 
refund is permissible should be prepared iv Forn 
GAR 33 by the Regional Passport Officer . 

ferred by endorsement and delivery in accordance with 

the provisions of thc Negotiable Instruments Act, 
NOTE 2 .- A special form and a separate procedure 1881 ( 26 of 1881 ) . 
have been prescribed for refund made by Ceol al 
Publications Branch , Delhi. 

145 . Period of validity of refund order.- -Unless 

otherwise provided by any law , rule or departmcntal 
143. Refund of examination fees received by the 

regulation , an order for refund of revenue shall remain 
Union Public Service Commission etc. - - ( 1 ) (a ) If in force for a period of three months only from the date 
the amouut of an examination fee originally received of its issue and no payment shall be made on its 
from a candidate through or by mcans of crosscd 

authority thereafter unless it is revalidated by the 
Postal Oider or any part of it, is to be refunded , the 

sanctioning authority . 
Secretary ( or an Olicer duly authorised in this re 
gard ) of Union Public Service Commissiop or of Staff 146 . Grani- in - uid , contributivn15,-- Tle tornis 
Selection Commission as the case may be, shal present Grants- in -aid and Contributions , include such types 
to his Pay and Accounts Officer , New Delhi a bill for of expenditure as grants to local bodies , religious , chari 
the amount to be refunded , duly supporled by the tible or educational institutions and compensation 10 
original challan crediting the money to the Goverul Government servants for accidental losses and contri 
nicnt Account along with the money order forn duly butions to public exhibitions and fairs. 
filled in , 

147 . Form of bill for grant-in - aid , etc. — Save 
( b ) The accompanying challan shall also iudicato 

as 
under the Secretary s ( or of a duly authorised ollicer 

bereinafter provided and subject to any general or 
in this regard ) dated signatures the total amount to 

special orders of the Government , bills for grants - in 
be refunded . If the amount were deposited in lump sum 

aid or contributions shall be presented by the depari 

ment in For G . A . R . 34, the bills for the expendituro 
into the bank , a statement showing the names of the 
candidates demanding refunds , the amounts to be 

sanctioned by the Government and subordinate 
refunded to each , the number and date of the challan 

authorities under the powers delegated to them being 
in which the money was originally deposited and the 

drawn by the departmental officer nominated by the 
amount already refunded , if any , shall accompany the 

Government and the drawing officer in the office of 
bill instead of the challan ; Such statement will be duly 

the sanctioning authority respectively . The orders 
attested by the Secretary ( or by an Officer duly 

sanctioning the payment niust be quoted in cach 
authorised in this regard ) of the Cominission . 

case , 
( c ) Tlie Pay und Accounts Officer , after necessary 148 . Forni of hill for coinpensation , etc . -- Conpen 
check and verification with the original entry in the sation to Government servants for accidental losses 
bank scroll, shall pass the bill and forward the money due to effect of floods, cyclones , earthquakes or other 
order form to the Post Office along with the Goversi wise , may be drawn in a simplc bill form indicating 
ment Account cheque for the total amount of the bill the name and designation of the person , amount of 
( including money order conmission charged ) in ſavour 

compensation , sanction order number, The sanction 
of the postal department under intimation to the (ider should also be attached thereto , while submitting 
Drawing and Disbursing Officer of tho Commission . to the Pay and Accounts Office for pre- check paymcul. 
The Secretary of the Commission (or an officer July 
authorised in this regard ) shall watch for the money 149 . Form of bill for stipends and scholarships, 
order receipts and record them after necessary check ElC. - Bills for educational scholarships or stipend , 
and note in the original copy of the challan under his shall be presented in Form G . A . R . 35 or in such other 
dated signatures the amounts refunded . 

form as inay be prescribed by authority competcat lo 


the tothorised udicate 
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sanction such payments in consultation with the 
Principal Accounts Officer concerned . In the case of 
payments to institutions under privale inanagement, 
such bills shall be prepared and signed by the autho 
1itics of the institutions concerned and sent lu such 
Government official as may be nominated in this 
behalf by the sanctioning authority, who will present 
the bill and draw the amount thereoſ and nako the 
payment to the institution concerned . The orders 
sanctioning the payment which should clearly state that 
the amount shall be drawn by the departmental officer 
nominated therein , must he quotcut in euch case . If 
any conditions are attached to the payment of scholar 
ships or stipends the bill must bear a certificate of the 
counter- signing officer that he is satisfied that the 
prescribed conditions have been fulfilled . 


aliounts sanctioned against it must be supported by 
an order of the authority concerned stating 
(i ) th : particular object of the expenditure. 

which must always be within the general 

purpose of the grant: 
rii ) the amount sanctioned for it (the grant is 

tu be non -recurring i.e . not involving any 

future commitments ): 
(iii ) the person in whose charge expenditure is 

to be. 
( 2 ) The disbursing officer may draw the money on 
his receipt specifying the order under wliich it is 
sanctioned . He may not draw more than what he 
actually requires from time to time for expenditure 
but can draw as often as lie finds convenient. 


NOTE . — The provisions of this rule are not appli 
cable to the various scholarship schemes of the 
Government; the amounts of scholarship in respect of 

udents awarded scholarship under such schemes are 
drawn by presentation of bills by the Ministries or 
Departments concerned in accordance with the rules 
governing the schemes, and the cheques or drafts 
obtained in favour, of the Heads of the Institutions 
concerned are sent to them for making payments to 
the students concerned , 


( 3 ) An account of the expenditure must be render 
cd to the Accounts Oflicer concerned , in which the 
disbursing officer should enter on the receipt side all 
sums he has drawn and on the expenditure side , all 
amounts he 128 spent. Vouchers must he furnistied 
in the same way and under the same rules as in the 
case of a contingent bil ), A copy of this account, with 
out vouchers , shall also he sent to the administrative 
department concerned . The account must ve sent ut 
the end of every month , except when ir is estimatest 
that the sanctioned expenditure will he completed and 
the account closed within three months from the date 
of the orders sanctioning it . In such a case , the ac 
count may be withheld till the end of the said period 
of threc months and then sent covering the entire 
period , An account must in any case he made up and 
rendered up to the 31st March , of each year. 


150 . Investment hy Government. -- Bills for Govern 
mont s investments in a company , corporation or simi 
luir autonomous organisation shall be drawn by the 
drawing officer in the office of the sanctioning authority 
hy presentation of simple receipt in a form similar to 
Form G . A . R . 34 , duly supported by a copy of sanction 
for such payment. 


151. Interest on Government debt. - - The proceclure 
with regard to payment of interest on different forms 
of Government securities shall be regulated by the 
rules and orders contained in this behalf in the 
Government securities Manual issured under the 
authority of the Government. 


154 . Pavment on behalf of Defence Services by 
Union territory administration . - ( 1 ) Disbursements bi 
çivil authorities for the purchase of or compensation 
for lands taken up for the Defence Services, and 
also those for compensation for loss of crops, and 
damage to lands, shall he vouched by the hills and 
receipt of the payces and the original orders or certi 
fied extracts therefrom under which the expenditure is 
incurred . 


152 . Payment to the Reserve Bank . Bills for sums 
payable to the Reserve Bank , such as bills in con 
nection with the floatation of new loans or manage 
ment of Public Debt, shall he countersigned by an 
officer of the Ministry of Finance before they are paid , 

NOTE ... The Reserve Bank is authorised to débit 
the Government Account in advance of the submission 
of consolidated hills for expenses incurred in conncction 
with the floatation of Government loans or payments 
which it may make to bankers , on account of broke 
rage ; subject to the condition that the Reserve Bank 
accepts the responsibility in the event of any recess 
payment being made . The advance so made should he 
adjusted against the final hill of the Reserve Bank . 


(2 ) When a Civil officer required to supply carriage 
to troops on the march , makes an advance to the 
owners of half the hire charges for the whole journey 
and recovers the same from the requisitioning Defence 
officer on making over the carriage to the Defence 
auiliorities, the amount may be drawn for such ad 
vance payment, from the permanent advance held by 
The Civil officer on an abstract bill , the annunt of 
the bill and subsequent recovery being taken to the 
head " 858 Suspense Accounts -- Pay and Accounts 
office Suspense ." 


131 A similar procedure will also he followed in 
casce in which a Civil Officer is called upon to supply 
articles of provision to trooss on the march . 


153 Frnenditure from discretionary grants for the 
Jisposal of unv Gorernment authoritvi ( 1 ) When a 
sum of money is place at the lisposal of my particular 
authority foor expenditure i pecified objects , o ]] 


155 . Compensation for land .- - The procedure to he 
observed for the payment of compensation for land 
tikin up for public purses shall be regulated by 
the special orders issued . 


2684 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBLR 3, 1937 /ASVINA 11, 1909 
-- - - - - - - - - - 


PART II -- SEC . 3 ( i) 
ES : - --- - - - - - - 


S 


156 . Discount on stamps. - -When discount upon 
stamps is allowed by deduction from the purchase 
money, a detailed bill in Form G . A . R . 31 hearded 
" Not for payment" shall be prepared by the concerned 
Officer every month for the amount of discount al 
lowed , and submitted to the crotrolling authority con 
cerned for counter -signature and transmission to the 
Pay and Accounts Office . 


161. Scope of the term Revenue advances . The 
following special procedure is prescribed for the draw 
ing of Revenue Advances which include takavi ad 
vancos, advances under the Land Improvement Acts 
and any other advances which Revenue Officers arc 
allowed or directed to make under the provisions of 
any law or under special order of the Government. 


NOTE .- Takavi works advances in the form of ex 
penditure on Takavi works in the Public Works De 
partment are regulated by departmental rules , Save 
where the estimated cost of such works are recovered 
in the Public Works Department, recoveries of such 
advances will be made by the Collector in the same 
way as arrears of land revenue . 


157. Commission to registrars. - ( 1 ) Commission 
to Registrars may be drawn under authorised depart 
mental regulations , on bills which must exhibit the 
fees upon which the commission is claimed , in such 
a form as to be capable of verification by comparison 
with the accounts . 

( 2 ) In cases in which the commission is calculated 
upon a number of documents registered , the hill shall 
be supported by a certificatc of the District Registrar 
or other controlling officer that the amount has been 
corſectly calculated . 


162. Procedure for drawal of revenue advances. 
( 1 ) Advances may be made either direct to the partiem 
concerned and on their receipt (stamped when nece 
sary ) or may be drawn by departmental Officers who 
maintain detailed accounts of such advances in lump 
sum on abstract bills in Form G . A . R . 30 for disburs 
ing to the parties . 


SECTION VI. - LOANS AND ADVANCES 

158 . Application . — The rules in this part shall apply 
to loans and advances of diffcrent classes, which arc 
granted by the Government except in so far as they 
are governed by any special rules ( e . g. paynıent of 
loans by the Central Government to State or Union 
territory Governments ) issued by Government or 
contained in other parts of thesc rules or in any autho 
rised departmental regulations, 


159. Forni of bill for loans and advances and drawal 
thereof. - ( 1) Except as otherwise provided in rules 
161 to 166 , loans and advances may be drawn on 
simple receipt in a form similar to Forin G . A . R . 34 . 

(2 ) Subject to the provisions of rules 161 to 166 , 
bills for loans and advances shall be drawn by the 
drawing officer of the office of the authority sanction 
ing payment of loan or advance . The bill shall be sur 
ported by a copy of the sanction for such payment. 
In case of payments by chequcs or bank drafts , the 
drawing officer shall obtain cheques or drafts wher 
ever necessary and make arrangements for payment, 


( a ) In the former case , the payments must be sup 
ported by mutual payees receipts, and in the latter 
casc by a certificate froin the authorised disbursing 
officer to the effect that payment will be made to the 
proper payees and their receipts duly taken and Aled . 

(b ) In the later case , the following safeguards shall 
be adopted : 
(i) No officer disbursing these advances should 

he allowed to draw a second abstract bill 
without producing a detailed bill to account 
for the amounts already disbursed from the 
last advance taken , any balance left being 
at the same time refunded . In no casc should 
the submission of the detailed bill be delayed 
beyond the end of the month following 

that in which the advance was drawn , 
( ii ) Disbursing officers should take the receipts 

of the payces on the spot as soon as the ad 
vançes have been made , and certify at the 
foot of the detailed bill that the advances 
were duly sanctioned by them and paid in 

their presence . 
(iii) Payees receipts need not be sent with the 

detailed bill and their names need not be 
shown in it . The detailed bill should be for 
warded to the Accounts Officer in adjust 
ment of the advance drawn . 


Payees are in and their names neeld be for 


160 . Mode of repayment of loans and advances. - - 
( 1 ) Where repayment is made by deduction from the 
amount of a claim against the Government, or wher 
ever repayment by directly crediting Government 
Account in the relevant branch of the credited 
Bank is permitted , the original date and amount of 
the loan or advance should be indicated in the re 
levant document so as to provide sufficient particulars 
for its identification . If the amount repaid includes 
interest as well as principal, the interest must he 
separately specificd . If the repayment is a fixed periodi 
cal amount, including both intcrest and principal, the 
orders fixing the amount shall be quoted . 


(iv ) 


The head of the department concernect 
should prescribe a money linit for tho 
amount which can be drawn on abstract bills 
by each officer witli due regard to the cir . 
cumstances of each case . 


( 2 ) Procedure for payment of interest on and re 
payment of principal of loans and advances by public 
accto undertakings and parties other than State 
Governments, Union territory Governments or foreign 
Governments is indicated in Appedix II . 


( 2 ) The Accounts Officer shall maintain a plus and 
niinus memorandum with which the departmental 
Officer should reconcile the balances as per accounts 
records, Special care shall he taken while naving re 
coveries into Government Account that the announts 
of interest and principal recovered are aparately and 


[ भाग II . 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : मक्तूबर 3,1987/ माश्विन 11, 1909 


2685 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


165. Advances to government servants on personal 
account. - - (1 ) Theso advances may be drawn on Form 
G . A .R . 36 in respect of long term advances and 
GAR 37 in respect othort term advances . The names 
of Government servants with their designation and the 
amounts of advances sanctioned for each should he 
clearly indicated , 


distincty credilo , as the former lust not, and tbc 
fattor must, be credited in thc plus and minus mem 
grandurm. 

163. Advances under special laws. - - Advances 
under this head will be regulated ja accordance with 
the provisions of the relevant Acts and rules framed 
thereunder , or by such orders , general or special as 
may be issued by the Government in this behalf . 

164. Advances for departmental purposes .--- ( 1 ) 
Advances granted under special orders of competent 
authority to Government officers for departmental or 
allicd purposes may be drawn on the responsibility 
and receipt of the officer for whom they are sanc 
tioned , subject to adjustment by submission of de 
tailed accounts supported by vouchers or by refund , 
as may be necessary . 

(2 ) In case of advances for survey and other depart 
mental expenditure , which aro ultimately recoverable 
from private owners or other parties , the duties such 
as maintaining detailed accounts of the advances, of 
watching their recoveries and of supervision , shall 
rest with the departmental authorities concerned , the 
Accounts Officer being responsible only for maintain 
ing a plus and minus memorandum , where necessary , 
in accordanco with relevant orders of Government ! 

( 3 ) The provisions of sub - rule ( 2) of rule 162 shall 
also apply to advances of this class of which the de 
tailed accounts are kept departmentally . 


( 2 ) A personal advance to Government servant 
may be repaid , either in cash or by deduction from his 
pay or travelling allowance bill , as may be required 
under the rule or order applicable to cach case . The 
recoveries through pay bills of long term advances re 
ferred to in rule 187 ( b ) of the General Financial 
Rules , 1963 , and of interest thereon , should be sup 
ported by schedules of recoveries of advances in Form 
G . A. R . 38, separate schedules being attached for diffe 
rent types of advances. In the case of recoveries of 
advances referred in rule 187 ( c ) of the General Fin 
ancial Rules, 1963, only monthly abstract in Form 
G . A . R . 39 may be attached to the last establishment 
bill drawn durlog each month . 


166. Other loans and advances. - Subject to the 
general provisions contained in rules 158 to 160 , loans 
and advances not falling under any of the separato 
classes specified in rules 161 to 165 may be drawn 
and repaid in accoşdance with such general or special 
orders as the Government may issue in each case . 


लोक 


कविष्य निधि निक्षेप बाधि 


( 1 ) लोक 


- 


17. बाजार उसार - -बाजार उधारों के मूलधन और उन पर ब्याज 
की पाबत जब शोध्य हो जाएं, संपाय करने में बजाना अधिकारियों 
और रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली 
प्रक्रिया सरकारी प्रतिभूति निर्देशिका में और सरकार द्वारा इस निमित्त 
जारी किए गये अनुपूरक अनुदेश में यदि मीई हों अन्तविष्ट उपबंधों 
द्वारा शामिन होगी । ऐसे बैंकों का संपाय जिसके अन्तर्गत लोक ऋण 
कार्यालय अधिपक्ष हैं , जो परक्राम्य लिखित अधिनियम के , 1881 ( 1881 
का 28 ) पारा शासित हैं, उक्त अधिनियम , के उपबंधों और सदियों 
द्वारा बैंककारों के बीच माधारणतया मान्यता प्राप्त स्थापित प्रथा के अनुसार 
किया जायेगा । 

168. बचाना बिस.. - बाणाना बिलों के विक्रय भौर उन्मोचन के संबंध 
में पैक वारा अनुपालतको जाने वाली प्रक्रिया ऐसे मनुदेशों द्वारा शामित 
होगी जो सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को जारीकिये जायें खाना बिलों का संदाय , 
केवल उनकी परिपक्वता पर, बैंक के ऐसे कार्यालय पर किया जायेगा, जहां 
से उन्हें जारी किया गया है । संशय के पश्चात उन्मोचित बिलों को उसी 
प्रकार माना आयेगा जैसे अन्य संवत्त बाउचर माने जाते हैं । 


टिप्पण - ते , जिनके पोन विषिष मुस्प वर्ग के प्रमाणपत्र आरी 
भौर उग्मोचित किये जाते हैं, विनिधान की भधिकतम सीमाएं उम पर 
प्रौवभूत्त होने वाला प्याज और उनसे संबंधित अन्य बाते केन्द्रीय मरकार 
बारी किए गये विशेष अनुवेगों रा विनियमित होती है । 

170. वर बचत जमा / सावधिक संचयी बमा पावतो जमा 
सावधि जमा - - इन नियमों में पौर विशिष्टतया सरकार की अभिरमा में 
जमा के लिए प्राप्त पन की बात इस भाग के खप के उपबंधों की 
ज्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाष गले विना सफघर बचत बैंक पन्य मिक्षेप 
लेखानों के मबंध में कार्यवाई करने में डाकघरों द्वारा प्रमुपागम की 
बामे वाली प्रकिया विभागीय विनियमों द्वारा पविकथित की जाएगी । 

. ५ : - अपि निधि मोर अन्य निधिया 
171Aधानी बसूली के लिए सत्तापित्य - सरकार को 
माविष्य निधि के लिए अभियान साधारणतया संबंधित सरकारी सेवकों 
के वेतन बिलों में मे कमीती करणे ग्राम किए जाएंगे पौर मियमिनी 
से और सही सही प्रावश्यक कटौती करने का उत्तरदायित्व बिल माहरण 
करने वालों पर ज्यायगत होता है । 
___ 172. डाकघर बोमा निषि के लिए प्रोमियम को बसमो- - Tकारीमा 
लिधि के लिए प्रीमियम पा भिराल 
(i ) अभिवातामों के तन बिलों में से कटोती प्रारुप जी०ए . पार . 

40 में एक प्रमुसूची करके या 


16 ). राष्ट्रीय बचत प्रमागपत्र .--- सरकारी बात मयं प्राप्तियों और 
संदायों से संबंधित इन नियमों के साधारण उपबंधों के अधीन रजते हए 
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की अभिरक्षा, उनको जारी करने और उनके 
उन्मोचन की बात आकधरों द्वारा अनुसरण को आने वाली प्रक्रिमा गर 
तार के विभागीय विनियमों द्वारा मधिकपित की जा सकेगी । 
87/ 1158| GI |12 
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( ii ) निधि के नियमों के अनुसार में 

महाकथनों में नका पंगाय 
बारा, वसूल किए जा सकेगें । 


बिलों के साभ एक प्रमाणप मना किया जाएगा जिसमे 
पभियानों मार धन निकासियों के प्रतिकार के मन में कटौती 
की गई कुल रकम उपागा को माः । 


टियण : - ( 1 ) ऐसे सभी मामलों में जहां पोमियम पहली बार यसल 

किया जाना है या पानिमी मख्यांक भाटित करने में 
पहले वसूल किया जाता है वहां टिप्पणी स्तंभ में यदि पहली 
पालिमी मंख्यांक प्राथटित कर दिया गया है नई पालिसी 
लिखा जाना चाहिए या निदेशक ( डाफघर बचत 
भीमा ) । महासागपाल से अभिक्षा को निधि में 
सम्मिलित होने के लिए समर्थ बनाने वाले प्राधिकार 

पत्र का उल्ला उपा अनुसूची में किया जाना चाहिए । 
टिप्पण 2: -- (i ) जब डाकघर बीमा निधि का कोई अभियाता किसी अन्य 

कार्यालय से स्थानांतरण पर पाया है या किमी प्रत्य 
कार्यालय को स्थानातरित किया जाता है या उसकी 
मृत्यु हो जाती है या बत्र सेवा छोड़ देना है या मृत्य या 
पगिवना के कारण पालिसी समाप्त होने से प्रनिदाता 
नहीं रह जाता है सो उस कार्यालय का नाम जहां से 
स्थानांतरित या मृत्यू में पा · · · · मेवा छोड़ी या मृत्य 
परिपक्वता द्वारा समाप्त मनुसूची में लिया जाना 
चाहिए पोर सयंधित लेखा अधिकारी को सथा निदेशक 
हाक जीवन बीमा कलकत्ता को भी अधिसूचित किया 
जाएगा । 


174 स्थागतरण पर असन यान प्रमाण पत्र में अभियानों से संबधित 
प्रधिष्ठि : - --जब किमी निधि के किनो अभिदाता का जिम मन 
वेतन बिलों में से कानगो करके वसूल किए जाते हैं, एक कालिप से 
दूसरे में स्थानान्तरण हो जाता है तो यह तथ्य कि घर निधि में अभिदाय 
कर रहा है ( प्राम्प जी० ए० श्रार . 2 ) अंतिम थैलन प्रमाणात पर उसके 
मासिक अभिवान की रफ़स और निधि खाता और जीवन बीमा पालिनी 
का , यदि उससे वित्तपोषित होती है और साथ ही डाकघर जीयन बीमा 
निधि पालिसी का संग्मांक लिग्न कर प्रमाणिन किया जाएगा । 

___ 175. भविष्य निधि से अग्रिम और प्रत्याहरण - ( ! ) किमी 
भविष्य निधि में अग्रिम और प्रत्याहरण , प्रमए जो ० ए . नगार , 4 2 में 
निकाले जा मफेंग । बिन माम साधिकारी रा अनदत मरी की 
प्रति द्वारा समर्थित होगा । जहां अग्रिम और प्रत्पाहरण को राशि 250 
ग० से अधिक है वर्ग किमो नमिता अभियाना को भी संदाय पधि 
अभिदाना ऐरी योछाबारे उसके पक्ष में लिने गए पाने वाले के नाते 
देय चैक द्वारा किया जा गफेगा । 


( : ) जीवन बीमा पापिणियों के प्रति संदाओं की पूति के लिए 
किसी निधि से प्रत्याहरण के बिल जब निधि के नियमों के अधीन 

माय लो . बिन सी ही रीति में तैयार किए जा सकेंगे सैनी उपनियम 
( i ) में अग्निभों लिए लिन्वित हैं और पी भी पा पालिनियों 
में सथित विशिष्टिनों , जिन पर भोमियम का अभिवानकिया जाता है, विली 
पर लि - वी जाएंगी । 


टिप्पण: -- भारत में प्रोमियमो का संदाय करने के लिए, विदेश में 

सेवा कर रहे प्राधिकारियों और कर्मचारि पन्ध द्वारा भविष्य 
निधि से निकाला गया धन बैंक तापट से प्रेषित किया 
जा सकेगा । 


( 11 ) यदि किमी प्रमिदामा का छुट्टी का बेसम नहीं निकाला गया 

है या पदधारी बिना येतम छुट्टी पर है सो पदधारी का नाम 
यथास्थिति कोई वसूली दर्शित किए बिना अनुसूची से 
मम्मिलित किया जाना चाहिए किन्तु टिप्पणी स्तम्ध 

में उपयुक्त टिप्पणी टी जा सफेगी । 
( iii ) दोहरी वसूलियों या विलंब से की गई वसूलियों की दशा 

में उस मास के वेतन को उपशित करते हुए जिससे प्रीमियम 
की वसूली की गई है वेतन विलंब से निकालने के कारणों को 
अनुसूची के टिप्पणी संभ में प्रभिलिखित किया जाना चाहिए 
मी प्रकार कम ग अधिक की गई पसलियों के पारणों 

को भी मनमुची में अभिनिखिम किया जाएगा । 
( iv ) कोई भी एक मुश्त जमा समर्थनकारी अनुसूची या सूमी 

के गोरों के बिना नही भेजा पाना चाहिए । 
173. साधारण अभिवायी भविष्य निधि मावि के लिए अभियान की 
पसली - इभ मामलों में , जिनमें पभिदान पौर/ गा प्रप्रिमों के मतिसंवाग 
बेसन चिनो मे नगी फरके किए जाते है. पश्यपेजित विशिष्टियो 
कार्यान्वय के समान 7 प्रा . 40 mc 11 में नयन , नमनी 
में भी जाना आयामलिक सदाय सलग्न को लागी याव 
मभिदान पर या किया जाना है तो खाता संबक और सभी अन्य 
विशिष्टियां दी जाएंगी. सविया के प्राधार नियुक्ति किए गए अधिकारियों 
के मामलों में जिनमें अभिवान पहली बार संवत किया जाता है, यह 
नियम या विशेष प्राधिकार भी लिखा जाएगा जिसके अधीन अभियान 
प्राप्त किया जामकेगा । 


( 3 ) अग्रिम के संदाग के लिए या या मधिने प्रत्याहरण है 
सभी विल , मंदाय के लिए ले या अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे । 
तथापि , बैंक द्वारा धन निकालने वाले अाहरण और मंबितरक अधिकारी 
भविष्य निधि से संबंधित मेदय, गर्मगा मिजातीय विनियमों में धोन 
पारा मोमा त विमा शिर पाय 1 13:- • THE L८ बग्ने 
यो पश्यात प्रिम पर प्रा 

. . . दाना सम माते 
में प्रभिणे में पे प्रचार होता है 

। निकाल ली 
पीfinurl n कर सकेंगे । 


टिप्पण: - ऐसे सरह घ सरकारी सेवको से , जिनक माधारण भविष्य 

निधि माले कार्यालय के प्रधानों द्वारा रखे जाते हैं , की गई 
यमुलियो को बाधा अनुसूचियों पर पादान अधिकारियों 
द्वारा हस्ताभर मनु सचियों में योग की वेतन विनों 
में वर्णित कटौलियों के योग से तुलना करने के पश्चात् 
उसी समय फिया जाएगा जब वे बेमन बिलों पर हस्ताक्षर 
कर रहे हों । ऐसे मामलों में जानुसूचियां बनन बिला के 
माय संवाग्न नहीं की जाएगी । इसके बदले वतन 


176 . निधि आदि म सनी ti सिम समा - .11 ) प्र . 
काई सरकारी कर्मचारी ( भमूह ध कर्मचारी को छोड़कर ) जो किसी भविष्य 
निधि में अभियाय करता है, मेवानिवृति होने पाना है मा अधिषिमा 
प्राप्त करने वाला है, और निधि के नियमों के प्रधान निधि में उसके अमा खावे 
में पड़ा धन उसे मवेय हो जाता है मब वर विहित प्ररूप ( सा०प०नि० 10- ख 
परिशिष्ट “ घ ” के मांग । नक माधारण मविष्य निधि ( केन्द्रीय 

मा ) नियम , 19607 अवान निहित यः गन्ध निधि नियमो के अधीन 
नमसमान प्ररुप ) में अपने कान के प्रधान माग ओर संवितरक 
जावतारी की मार्फा उनलेखा अधिकाने को को सता निधि खाग 
रखा है अक्षितापिता का नाम का पहले दिन करेगा लेखा 
अधिकारी आनः यह समाधन 

क र लिदाश मात्र है , भूसंगत 
ग्राने अधिट कराना और अन्य न का पयल करेगा 
आर नमो शेष प्रश्नो जग प्रमिट करने से रह गई जन आइरण और 
मबारक अधिकारी के साथ परामर्श करके पविकता के आध र पर परिनिर्धा 
राण करेगा । वह खाना काई आर उनके द्वारा रोप अभिलेख के आधार 
पर अधिषिता मे 10 सप्ताह पहले बंद नाग्ने में पहले का लेखा विवरण 


- 


- - - 


[ भाग-II -...ME ३ (i) ] भारत का राजनन : अक्तूबर 3, 1987/ प्राश्विन 11, 1909 

2687 
-- -.- . . . - : - -- -- -- --- , -- - ":.: - -- ---- . 

- - - --- - - - - - - - - -- --- 
उसमे उन मन मा जित तर तो गई टीम और किए गए संदाय और नियम ( 2 ) के उपबंध यया आवश्यक परिवर्तनों माहित ममिष्य निधि 
म्याज सम्मिलिा है विनिर्दिष्ट करते हुए बाहरण आर संविताना निक्षेप महबद्ध श्रमः काम के अधीन संदायों को लागू होंगे । 
अधिकारी को उम-न आवेदक अभिशायक को सूचना देरी हुए जारी करेगा 
फर्क वाकी मदे भी , यदि कोई हो जो जयेषगाधान है, उसमें उपशित का 

178. डाकपर मोमा निधि संबाय - - घर बामा निधि को बामल 

" सदाय पूर्णतया निधि के नियमों में विहिन प्रक्रिया के अनुमार किये जाएंगे । 
जाएगी । माना जोर भारका अधिकारी इस बात पर ध्यान दिए बिना 
कि उसे नया अधिक रा ; उन "पूर्व बन्द ते खा " विवरण प्राप्त हुआ 

179. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बोमा स्कीम ..- 1977 के अधीन संराय - - 
है या नही विल प्ररूप जी ( ए.( जार .- 12 में प्रस्तुम करेगा, जो अधिवा 

केन्द्रीय सरकार, कर्मचारोबामा स्काम 1977 के अधीन संदेय राशि कार्यालय 
पिता स एक मास पहले लेखा अधिकारी के पास पहुंचे जाना चाहिए और 

के प्रधान द्वारा यथास्थिति गरका मेयक या भूतक कर्मचारी के ऐसे नाम 
उनके साथ ऐसा गणना पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें वह रीति 

निर्देशिता को जो कर्मचारः के शोध्य प्राप्त करने का हकदार लेखा अधिकारी 
शित को जारमा जिनसे पाचखा अधिकारी के पूर्व-बंद ले खा विवरण 

को प्रारुप जो . ॥ आर. 42 में ( ऐरो उगांतरण सहित जो आवश्यक समने 
पहले हो प्राप्त हो गया है या पूर्वोक्त ऐसे मामलों में जहा॑ पूर्व बन्द 

जाएं ) दावे प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राधिकृत किया जाएगा । 
लेखा विवरण नबतसेया अधिकारी में प्राप्त नहीं हुआ है, तो 
प्रारुप सं म . भ . नि 10 - 5 में पाबंटन के भाग के परा । 

टिप्पण: - -- दिधिमान्य नामनिर्देशन के अभाव में स्कीम के अधीन संदेय बीमा 
में पणित या पार .. करमा, व. पायात अंतिम संदाय की राशि को 

की राशि मृतफ भरफारी सेवक गभी विधिक वारिसों के बीच प्रायिक 
गणना की गई है ल खा बाधकारामक खाना अगिल के प्रतिनिर्योग 

विधिक प्राधिकार प्रस्तुत करने का आग्रह किए बिना बराबर 
म बिल या नावधानका पूर्व जांच करेगा और टक शोध्य राशि का , 

भागों में संवितरित बार दी जाएगी परन्तु यह तब जबकि कार्यालय 
आहरण और संधिनक मिशन के माध्यम से संदाय कराने या प्रबंध 

के प्रधान का दावेदारों के अधिकारों और हतों के बारे में अन्यथा 
मारेगा । पश्चात मानत के सदाय के लिए उपयुक्त निस्तारण प्राप्त करना 

सामान हा जाता है 
शाहिए । ऐसे प्रकार के मामलो में पाका अतिम सवाय के लिए दाबे 
उद्भुत हाले हैं, जिनमें आवेदन पूर्वोस : नरूप म.००नि ! ( भाग 

180. अखिल भारतीय सेना ( सामूहिक बीमा ) नियम 1981 के 
५ ) में या प्रम्प म० भ० नि० 107 में अपक्षिम है वहा कार्यालाप का अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं पर यथा विस्तारित केन्द्रीय सरकार 
प्रधान मह आपण ओर गांव रक अधिकारी आवेदन को , प्ररूप । 

कर्मचारी सामूहिक मा स्फोम, 1980- - स्कीम के सदस्यों से वसूली योग्य 
ए० आर० 4 में पिन गरिन, Hf दाता को जारी किए गए भया के अति । मागिक अभियान की वेतन निलों से कटौती की जाएगी। सदम्पों या मृतक 
वार्षिक थियरण और उसके लिख के उपबंध अन्य व्यारो के प्रतिनिर्देण सदस्यों के नाम निशितियों को उक्त स्कीम या नियमों के अधीन उद्भूत 
स गणना की गई रलाम लिए ले ना अधिकारी को भेज देगा लेखा अधिकागे संबितरण करने के लिए निधि निकालने के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा 
अपना यह समाधान करेगा कि दावा मम , ओर उसके माता आभलेख के विहित प्रविधा का अनुसरण किया जाएगा और चिल , यथास्थिति प्ररूप , 
प्रतिनिवेश से दावार ना संदेय राशि अयधारित करेगा तथा ठीक शोध्य राशि 

जी० ए० आर० 14 या 45 में प्रस्तुत किए जाएंगे । 
फा , आहरण और मंदि - एक अधिकारी के माध्यम से अति शोजना से मंदाय कराने 
फा प्रसन्न करे । ऐसे नामतों में आहरण और संवितरा अधिकारी संदायो 

181. ऐसी निधियां जो सरकारी प्रबंध के अधीन नहीं है - - ऐसी 
के लिए उपयुक्त निस्तारण प्राप्त करेगा । 

निधियों की दशा में , सो सरकारी ले बा के लोक बाता मास में रखी 

जाती है लोक खान से मभिदान मा म्या में हर में जो सरकार रा 
fal 1 - - म समूह ध सरकारी गवकी श्री दया म त भयय घनशेर है गमा राशि में गे लेबा गहानियंत्रक के परामर्श से. सुसंगत 

निधि खातं कार्यालय के प्रधान द्वारा ने माने है, आम दीय मन्त्रालय , विभाग या संघ गज्यक्षेत्र द्वारा जाग किए गए प्रादेशों के मनु. 
के लिए बिग ले रमा नाधिकारी को सदाय के पूर्व जन के . सार अनुनास किया जाएगा अभ्यासा नहीं । कहीं से मादणों से यह 
लिए नहीं भेजे जाये ,किन्तु दाबों या पिन और उनके पाय परिकाल्पत हो कि कथाहरण उप्स प्रयोजन के लिए नामनिदिष्ट बैंक से 
का पन धिन मायालय के प्रधान शिया गएगा । ( जिगमें मुसगत प्रानियां जमा की गई है ) पैक वाग संबद निधि से 

सबंधित विनिविष्टः प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा । संबंधित मंशालय , 
for : . इसमेंETag in उपना 17 किसी विष्य 

विभाग पा संघ राज्यक्षेत्र के प्रेतन और लेखा मधिकारी को , यदि प्रावश्यक 
निधि मई अतिम संदार अब पह प्राधिकृत कर दिया जाए । 

हो , प्रत्यय पान जारी करने का कार्य और उससे सामनुषंगिक कार्य सौंपा 
crfarm की 31 mira ara vrपेगा या पर 

आ सकेगा । 
भारत से अनुपस्थित है11 सम्पन्न रूप में प्राधिकृत अमि 
मला नीद पर कब जागा लथापि यदि अमिनाऐसा 
पाहे तो सवाय किती प्राविस बैंककार फो नियम 86 में राज्य 

खण 3 निक्षेप 
पठित निगम 85 के उपनियम ( 2 ) में अधिकथिन रोनि 

182 . निक्षेपों के मुख्य प्रवरी-- सरकारी खारे में निक्षेप के लिए प्राप्त 
स किया जा सकेगा । मदाय से पूर्व अभियाता को मृत्यु का 

धा झा , लोक खाने के निदोर और प्राग्रिम " मेस्टर के प्रधोन " " पाज 
वा में संदाय ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को लेखा कार्यालय के परामर्श 

निक्षेप " और "बिना ब्याज निमेष " के दो मुख्य प्रवर्गों के नीचे पाने वाले 
. .. या समुचित निस्तारण पर किया जाएगा जो संबंधित 

सुमुचित लेखा शोपों के अधीन वर्गीकरण किया जाएगा । 
निधि के नियमों और ऐमें ममनुसंगी अनुदेशों के अधीन , 
जो नमार द्वारा इस निमिन जारीकिए जाएं संदाय प्राप्त ___ 183. सागू होना -- जब तक कि विषय या मरमें से कोई मान प्रति - 
करने के Eि साधिकृत किए जाएं । 

फूल न हो , इस भाग के सुसंगत उपबंध रक्षा , रेल, साकतार, लोक निर्माण 
177. भविष्य निधि, निक्षेप सबध बोमा कोम , 1977 के अधीम 

और अन्य केन्द्रीय विभागों के , जिनके प्रारंभिक लेखे विभागीय कार्यालय में 
अभूत संवाय - - अभिदता को मय पर भविष्य निधि निक्षेप सहबद्ध बीमा 

रखे जाते हैं, निशेष संन्यवहारों को वहां सफ के सिवाय लागू होंगे वहां 
स्कीय यो अप्रेन संख्य मतिरिक्त मकान का मंदाप मत प्रायिन के नाम जमा 

तक उन्हें प्राधिकृत विभागीय विनियमों द्वारा परिवर्तित या अपूरित 
भविष्य निधि शिप का अंतिम गंदप धनजे लिए नक्षम प्राधिकारी 

किया जाए । 
बार मेरो व्यवस थी ) को किया ना प्राधिस्त किया जाएगा जो उम टिप्पण . यह नियम , डाक घर बचत बैंक और ऐम प्राय पर 
कर्मचारी के भविष्य निधि दया के लिए हकदार हनियम 176 के उप निक्षेपो को , जो नियम 170 के अन्तर्गन हैं लागू नहीं होता है । 
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184 सोमाएं -- ( 1 ) सरकारी पाते में निक्षेप करने के लिए कोई भी 
घन तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसा न हो जो 
किसी मानूनी उपबंध के या सरकार में किन्हीं साधारण या विशेष प्रादेशों 
के कारण सरकार की मभिरक्षा में रखे जाने के लिए अपेक्षित या प्राधि 
इत है । 


टिप्पण : 3. जेल में कैदियों से संबंधित बन जेल विभाग द्वारा बहुत 
समय तक अपने पास नहीं रखा जाना चाहिए किन्तु मुविधाजनक अन्तरालों 
पर सरकारी खाते में संवत्त फिया जाना चाहिए । 


( 2) ययापूर्योपत के अधीन रहते हुए, और इन नियमों द्वारा जैसा 
पभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपपंधित है उसके सिवाय कोई इन ग्यायालय 
या अन्य सक्षम प्राधिकारी के प्रारूपिक भावेश के प्रधान निक्षेप के रूप 
में जमा किया जाएगा अन्यथा नहीं । 


टिप्पण : 3. पुलिस विभाग को प्रतिभूति और प्रप्रिम धन निक्षेपों के 
सिवाय , जिन्हें सरकारी लेखा में प्रमुख गोर्षफ 843 निविल निक्षेप 
में संपत किया जाना चाहिए कोई निधोप नहीं रखना चाहिए । कि पो पुलिस 
प्रधिकारी द्वारा पाई गई या उसको परिदत्त प्रदायात संपत्ति मजिस्ट्रेट 
के हवाले कर दो जानी चाहिए । पुराने सामान और अन्य सरकारी 
संपत्ति के विमा - मागम सरकारी खाते में जमा किए जाने चाहिए । 


( 3 ) निम्नलिखित मदों को निक्षेपों के रूप में मानना प्रतिबंध है : 
(i ) पाने वाले की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण के 

माधार पर वेतन , पेंशम वा अन्य भसों को निक्षेप के 

बरूप में नहीं रखा जाना चाहिए । 
( ii ) फिसी जुर्माने को इस माधार पर निक्षेप के रूप में मही 

रखा आना चाहिए कि प्रपोल लंबित है । उन्हें तुरन्त 
सरकार के पास जमा कर देना चाहिए और यदि 
भावश्यक हो तो अपील म्यायालय के मादेश पर उसकी 
प्रतिवाय कर दिया जाना चाहिए । किन्तु किसी अति 
ग्रस्त पक्षकार को , न कि सरकार को देय प्रतिकर खुर्माने 
(जिसमें पाडिक मामलों में बर्षे मी हैं ) मपीलीय मोर 
पनपीलीय दोनों ही मामलों में तब तक निषिप्त पा 
सकसे . तक कि वे साधारण नियम के अधीन 

यपगत हो पाते है । 
( iii ) जैसा कि नियम 139 के उपनियम ( 3 ) में उपबंधित 

है कोई भी प्रतिवाप पाने वाले द्वारा मांग किए जाने 
तक निक्षिप्त किए जाने के लिए निकाला नहीं जा सकता 


185. सरकारी पाते में निक्षेप गमा पारमा...- ( 1 ) निक्षेप विभागीय 
प्रधिकारियों द्वारा पीर या प्रत्यायित बैंक के माध्यम से, समुचित पालान 
सहित (विशेष रूप से विहित किसी प्रकप के प्रभाव में जी . ए . पार , 
•7) जैसा कि संबंधित मंधासय विभाग निर्देश करे सरकारी खाते में सेक्स 
किया जाना चाहिए । इन नियमों के माग 3 में विहित प्रक्रिया प्राप्तियाँ 
के जमा किए जाने के संबंध में लागू होगी । 

( 2 ) सिविल और रक्षा विभागों के माधारित निविदाफारों द्वारा 
किए गए अप्रिम धन मिलेपों की बाबत को राजस्व निक्षेपों के स्म में 
जमा योग्य , जमाती को उस अधिकारी का पदनाम जिसके से खामों 
में अमा दई पिए जाने चाहिए उपपित करेगा । 

138. निक्षेपों का प्रतिवाद -- ( 1 )निक्षेपों का प्रतिपाय , उन लिए 
एकवार व्यक्तियों को सीप पर ही किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए 
प्रस्म जी० ए० भार. 43 में आवेदन सानधन नपयोग किया जाएगा । 


( 2 ) ( क ) ऐसे मामलों में , वहाँनिक्षेप से सम्बन्धित बम किसी विभागीय अधि 
मारी वारा या उसके अनुरोध पर प्राप्त और सरकारी खाते में जमाकिया 
गया था और योरेवार लेखे उसके द्वारा रखे जाते है ; उस अधिकारी को , 
अपनी रसीद पर ( "बिल में दावेदारों के हस्ताक्षर " के लिए दिए गए स्थान 
पर उन सब्दों को काटकर अपने हस्ताक्षर करके ) मेवा अधिकारी से रकम 
निकालनी चाहिए और पाने वाले को संपाय करना चाहिए । वह, मही 

आवश्यक हो , अपने द्वारा पारित स्थायी सपिम से या जहाँ कही यह नियम 
6 के उप-नियम ( 2 ) के निधनो के अनुसार अनमेय हो , चाल निक्षेप 
प्राप्तियों से संवाय का प्रबंध कर सकेगा और पवास्थिति, स्थापी अग्रिम की 
प्रतिपूति करने या उसके लिए विहित औपचारिक रीति में पाल निक्षेप 
प्राप्तियों को लेखा प्राप्त करने की कार्रवाई करेगा । 


( स ) विना व अधिकारो, विललित करेगा कि उन शो का , 
जिनके यौन संवाद किया जाना है, पालन किया गया है और मह 
कि उसके प्रारंभिक पमिलेखों में दूसरे दावे को रोकने के लिए एक टिप्पण 
दे दिया गया है । 


(iv ) भिरक्षा भौर प्रत्यावर्तन के लिए बस्तु रूप में प्राप्त 

कोई भी प्राभूषण या अभ्य संपत्ति पाहे उसका मूल्य 
रुपयों में बताया गया हो , निक्षेप लेखे में नहीं लाई 

जाएगी । 
( v ) सरकारी वचन पछ या अन्य प्रतिपूति निक्षेप ( जो नकदी 

में नहीं है ) किसी भी प्राधार पर निक्षेप के रूप में 

अमा नहीं किए जाने पाहिए । 
( 4 ) प्रदागात अवरुड पशुषों के विक्रय- आगम, वीम मास तक 
रखे ना मकेंगे और यपि उस समय भीतर कोई वाषा नहीं किया जाता 
है तो उन्हें अपित बाते में जमा करना होगा । 

( 5 ) प्रपाबारुत संपत्ति के विक्रय- मागम किसी भी दशा में निक्षेप 
में महीं रखे जाएंगे । पुलिस अधिनियम, 1861 ( 1881 का 5 ) के 
अधीन स्वयं संपति को ही छह मास के लिए रखा जाना है किन्तु विक्रय 
से वसूल किया गया बम सुरन्त सरकार के व्ययनाधीन हो जाता है पीर 
उसे समुचित प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए । तथापि निर्वसीयती 
और लावारिस मरने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति की वमा में 
अपवाद किया जाना चाहिए जिसे सिविल न्यायालय स्वामीय विधि के 
अनुसार प्राप्त करेंगे और कुछ समय के लिए उसे अपने पास रखेंगे । 

टिप्पण : 1. यदि पदावाकृत संपत्ति विनश्वर है पौर क्योंकि वह रखी 
नहीं जा सकती है इसलिए उसका विक्रय कर दिया जाए या उसके स्वामी 
के फायदे के लिए या बस रुपए के कम मूल्य होने के कारण उसका 
विश्य कर दिया जाए तो उसके मागम छह मास के लिए निक्षेप में 
विधारित रो पाने चाहिए किन्तु परिस्थितियों को स्पष्टतः कथम पालाम 
किया जाना चाहिए । 


( 3 ) इस प्रयोजन के लिए बिल, सम्यक सम्प से उस मालाम द्वारा 
समर्पित होंगे, जिससे रकम सरकारी खाते में जमा की गई दी और 
विभागीय रसीद, यदि कोई है. पक्षकार को जारी की जाएगी । यवि एक से अधिक 
व्यक्तियों से प्राप्त एफम , विभागीय अधिकारी द्वारा किसी एकल पालाम 
द्वारा सरकारी खाते में जमा की गई बी ( या किसी बैंक प्रापट वारा , 
सरकारी खाते में जमा करने के लिए धेतन और लेखा अधिकारी को प्रेषित 
की गई थी ) तो बिल ( 1 ) को सम्यक रूप से सत्यापित किसी ऐसे विवरण 
द्वारा जिसमें जमाकर्तामों, के नाम जिनको प्रतिसंदाय किया जाना है, 
प्रतिसंवस राशि उस चालान ( बैंक ड्राफ्ट ) का संख्यांक और नारीख जिसके 
द्वारा धन मूसत. घमा किया गया था , और वह राशि , यदि कोई है , 
जो पहने प्रतिसंवत्त की गई थी , दर्शित की गई है और 
उनको पारी को गई, प्रारंभिक विभागीय रसी , यदि कोई है, 
द्वारा समर्थित होना चाहिए । लेखा अधिकारी, निक्षेप रजिस्टर से अतिशेष की 


[ भाग II - - बंड 3 ( i )] 
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प्राप्यता का सत्यापन करने के पश्चात. रजिस्टर के प्रतिसंवाय पाले भाग में प्रविष्टि 
करेगा और अन्य औपचारिक जांच पाताल के अधीन रहते हुए, संवाय करेगा । 


में सुविधा हो । सुसंगत दावे को प्रतिसंवाय से पूर्व लेवा भधिकारीधारापूर्व जांच 
की मानी अपेक्षित है । 


टिप्पण 1- - कोई भी पा स्थायी मग्रिम नहीं दिया 
जाएगा और विशेष रूप से निक्षेपों के प्रतिसंदाय के लिए अलग नहीं रखा 
जाएगा ; केवल कार्यालय स्थायी अग्रिम में ही इस प्रयोजन के लिए पम प्ति 
रूप से वृद्धि की जा सकेगी । 


( 2 ) कुछ विभागों को दशा में जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और 
नमक विभाग , जो अपने ब्यौरेषार लेखे स्वयं रखते हैं , इस प्रयोजन के 
लिए मगधि की गणना संबंधित प्राधिकृत विभागीय विनियमों के उपबंधों के 
प्रतिनिश से की जाएगी । 


टिप्पण 2 --- उपर्युक्त नियम में उपणित प्रक्रिया निर्मारित्तियों द्वारा 
साक्षियों के धुराक को वामत आयकर विभाग में जमा किए गए धन की 
भषामाश्यक परिवर्तनों सहित लाग. होगी । 


( 3 ) सरफार, निक्षेपों को किसी विशिष्ट श्रेणी के संबंध में , पूर्ववर्ती 
उप -नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं पातों या परिसीमानों में परिवर्तन करने या 
उन्हें शिथिल करने के लिए आवेश जारी कर सकेगी । 


187. सिथिल विमानों और रक्षा सेवाओं के मपिम श्रम नियोपों का 
प्रतिवाय -- इससे पहले नियम में यया उपबंधित के सिवाय , सिविल 
विभागों भीर रमा सेवाओं के मग्रिम धन मिक्षेपों का प्रतिसंदाय मूल जमा 
रसीद पर विभागीय अधिकारी द्वारा (जिसके पक्ष में निक्षेप जमा किया 
गया था ) पृष्ठोफित किसी आदेश के अधोम किया जा सकेगा । किसी भी 
परिस्थिति में आंशिक संदाय नहीं किया जा सकता । 


188. कुछ मामलों में संचित निधि में अधिम धन की अंतरण बमा 
पदि विभागीय अधिकारी यह बांछा करता है कि अप्रिम धन निक्षेप की 
किसी मद को, प्रतिवाय करने की बजाए सरकारी खाते में , संषित मिधि 
में जमा कर दिया जाए, तो उसे इस तथ्य को जमा रसीद और उसके प्रार 
भिक अभिलेखों पर भभिलिखित कर देना चाहिए, और लेखा अधिकारी से , 
सेवा में मावश्यक गमायोजन करने का अनुरोध करना पाहिए । 


190. व्यपगत निक्षेपों के प्रतिसंवाय के लिए प्रपिया - - ऐसे मिलेप 
जिनके म्पोरेवार लेखे, विभागीय अधिकारी द्वारा रखे षाने अपेक्षित हैं, 

और जो नियम 189 के उपबंधों के अधीन सरकार के लेखे जमा कर 
दिए जाते हैं, लेखा अधिकारी द्वारा पूर्वजांच फिर बिना प्रतिसंवत्त नाही 
किए जा सकते । संबंधित विभागीय अधिकारी से ( प्रति दायप्राही ( प्रति 
बापया.हयों ) को जारी की गई मूल रूप से विभागीय रसोपों सहित प्ररूप 
जी . ए . बार० 46 में बिल प्राप्त होने पर, लेखा अधिकारी यह पोष 
करने के पश्चात् कि वह मर का , विभागीय अधिकारी द्वारा म्पपगत 
रिपोर्ट किए गए और सरकार के खाते में जमा किए गए निक्षेप में से 
संदाय किया जा सकता है और यह कि पायवार को पहचान और धन पर 
उसका हम उस विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है जो 
प्रतिवाय के मायेपन पर हस्ताक्षर करता है, बिल पारित कर देगा । विज 
की रफम , जहाँ फही मावश्यक हो ,विभामीय अधिकारी को बिल में "पाने. 
दारों के हस्ताक्षर " के लिए दिए गए स्थान पर इन पाम्चों को काटकर 
रसीव के प्रमाणस्वरूप अपने हस्ताक्षर करके संवत्स की जा सकेगी । 


182 - व्यपगत निलोप -- ( 1 ) प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में 25 २० 
से अनधिक का ऐसा निक्षेप जिसके लिए संपूर्ण एक वर्ष तक दावा नहीं 
किया गया पाया उस समय समाप्त होने वाले मिलेप वर्ष के दौराम निक्षेप 
में से आंशिक रूप से प्रतिसंवत्त उक्त राशि से अनधिक अपशिष्ट बकाया 

और ( ब ) उक्त राशि से अधिक ऐसे सभी निक्षेप या बकाया जिनके लिए 
तीन संपूर्ण लेखा पर्षों से अधिक के लिए दावा नहीं किया गया है, निभेपों 
के रजिस्टर में आवश्यक टिप्पम अंकित करते हुए , संचित भविष्य निधि के 
अधीम सरकारी खाते में जमा की जाएगी । ऐसे मिक्षेपों की पशा में , जिनके 
म्योरेवार लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, निक्षपों की ओर 
इस प्रकार व्यपगत होने वाले बकाया की एक सूची उनके द्वारा तैयार की 
जाएगी और मुसंगत निदेशों के अनुसार लेखा अधिकारी को भेजी जाएंगी । 


( 2 ) ऐसे निक्षेपों फा जिनके ब्यौरेबार लेख मेरे कार्यालय में रखे 
जाते हैं और जो नियम 189 के भषीन सरकार के पास जमा कर दिए 
गए हैं । ( यणास्थिति मूल चालान या विभागीय रसीद के साथ ) प्ररूप 
जी० ए० बार 46 में आवेदन - सह-विल इस सत्यापन के पश्चात कि जो 
मंद वास्तव में प्राप्त हुई है, अभिलेखों में है, और सरकारी सेखा में पपगत 
के रूप में जमा की गई थी और पहले संवत्त महीं की गई थी , और यह 
कि दावेदार की पहचान और धन पर उनके हक प्रतिवायों के लिए आवेदन 
पर प्रहिस्ताक्षर करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है , 
विभागीय अधिकारी से प्राप्त होने पर, प्रतिदाय किया जा सकेगा । 


दिप्मण 1 ---इस नियम के प्रयोजन के लिए प्रसिसंदेय मद या उसके अतिशेष 
की अवधि की गणना, उस समय से की जाएगी, जब यथास्थिति , मद या 
अतिशेष का प्रारंभ में निक्षेप किया गया था । यदि किसी पक्षकार धारा, 
किसी सथिदा या पूर्ति आदेश के संबंध में मिक्षिप्त की गई प्रतिसंदेय कोई 
मव की बाबत अनुरोध किए जाने पर, उसी पक्षकार को प्रधान की गई फिसी 
पश्चातवर्ती संविदा या पूर्ति आदेश के विरुद्ध निक्षेप के रूप में गिने जाने का 
विनिश्चय किया जाता है तो मद की अवधि पश्चात्कषिप्त की तारीख के 
प्रतिनिर्देश से संगणिप्त की जाएगी । 


( 3 ) व्यपगत निक्षेप का प्रतिसंवाय, प्राप्तियों के समुचित निक्षेप रजिस्टर 
में , अभिलिवित किया आएगा जिससे कि दोबारा संवाय म हो जाए । यदि 
संवाय , प्राप्तियों के रजिस्टर के मष्ट किए जाने के पश्चात् किया जाता है 
तो प्रतिवाय के लिए दावेदार के हक को सत्यापित करने का उत्तरदायित्व 
उस प्राधिकारी पर होगा जो प्ररूप जी० ए० बार० 48 में भावन- सह-बिल 
पर हस्ताक्षर करता है । 


टिप्पण 2-- उपनियम (1) के ( ण ) में निर्दिष्ट ऐसे निक्षेपों को 
( या निक्षपों के मतिशष ) जो ऐसी संविधायों, पूति मादेशों के संबंध में है 
जिनकी वापस मुकदमेबाजी हो रहा है या जो माध्यस्थम के अधीन है, 
इस नियम के अधीन सरकारी बाते में जमा किए जाने के प्रयोजन 
मो लिए, अपायीकृत निक्षेपों में नहीं समझा जाएगा । फिर भी उन्हें 
सभिग्नतः सुसंगत विशिष्टियों सहित सूचीबद्ध किया जाना चाहिए , 
जिससे कि मुकदमेवाणी या माध्यस्थम के समाप्ति पर निर्णय या पंचाटत 
के माधार पर, निक्षेप वापस करने वा इसका मध्याहरण करने की कार्यवाही 


101 . वैयक्तिक सोप बाता --- ( 1 ) वैयक्तिक निक्षेप बाता ऐसी 
मुक्ति है जिससे उमफे प्रशासक को प्राप्तियों को खाते में जमा करने और 
उससे मीधे प्रत्याहरण करने को सुकर बनाने के लिए माणयित है किंतु उस 
बैंक द्वारा जिनमें खाता खोलना प्राधिकृत किया गया है ( इस प्रयोजन के 
लिए बैंक द्वारा रखे जाने वाले किमी वैयक्तिक बंजर खाते की सहायता से ) 
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किमी प्रत्याहरण से इसमें शेष अण माही 
हो जाता संपूर्ण रूप से जांच की जाएगी । उसके प्रशासक अपनी सासकीय 
या निमी अन्य हमियत में कार्य करने वाले फेवल परमाग मधिकारी 
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( 2 ) जब कि नियम 191 के उप-नियम ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में 
निर्दिष्ट प्रकार के वैयक्तिक निक्षेप खाते में संपूर्ण अतिशेष सरकार को 
व्यपगत नहीं होता है उसमें सम्मिलित निक्षेप की व्यष्टिक मदें , नियम 
189 के उपबन्धों द्वारा शासित होंगी । 


( 2 ) उप-नियम ( 3 ) के ( क ), ( ख ) और ( क ) से भिन्न प्रकार 
या किसी व्यक्ति निक्षेप खाता लेखा महानियंत्रक के परामर्श से केवल 
संबंधित मंत्रालय वा विभाग के विशेष आदेश या अनुज्ञा के अधीन खोलने 
के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा । ऐसाविशेष आदेश या अनुज्ञा संबंधित 
मनालय या विभाग द्वारा, अपना यह समाधान कर लेने पर जारी की 
जाएगी कि किसी बैयक्तिक खाते में भारित किए जाने वाले और संवितरित 
किए जाने वाले के मूल खाते को समुचित रूप से रखने का प्रबंध किया गया है 

और वे लेखा परीक्षा किए जाने के अधीन है , इस प्रयोजन के लिए संबंधित 
मंत्रालय या विभाग के प्रधान लेखा अधिकारी से भी परामर्श किया 


( 3 ) नियम 191 के उप -नियम ( 3 ) के खण्ड ( ग ) में निर्दिष्ट 
वैयक्तिक निक्षेप खाते में अतिशेष सरकार को तब तक व्यपगत नहीं होगा 
जब तक कि सुसंगत अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत हैं । 


( 3 ) वैयक्तिक निक्षेप खाते साधारणतया निम्नलिखित प्रकार के 
मामलों में खोले जाने के लिये प्राधिकृत किये जाते हैं : 


क ) प्रतिपाल्य द्वारा या उसकी ओर से निविदत्त धनराशियों और 
संलग्न संपदाओं तथा सरकारी प्रबन्ध के अधीन संपदाओं का 
प्रकाशन करने के प्रयोजन से नियुक्त प्रशासक के पक्ष में यह भी 
सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि संबंधित मूल लेखा रखने और उनकी 
लेखा-परीक्षा का समुचित प्रबन्ध कर दिया जाता है । 


( ख ) सिविल और दण्ड न्यायालय के निक्षेपों के संबंध में संबंधित 
____ मुख्य न्यायिक प्राधिकारी के पक्ष में । 
( ग ) जहां सरकार के कुछ विनियमित करने वाले क्रियाकलापों 

के अधीन प्राप्तियां किसी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 

वसूल की जाती हैं और उसके अधीन व्यय के लिये उपयोग 
:: किये जाने के लिये किसी निधि या खाते में जमा की जाती 

हैं और संचित निधि से कोई व्यय नहीं होता है । 
( घ ) जहां किसी वैयक्तिक निक्षेप खाते का किसी विधि या विधि 

का बल रखने वाले नियमों द्वारा सृजन किया जाना अपेक्षित 
है और विशेष अधिनिमितियों के कारण सरकार के कुछ 
दायित्व न्यायगत हो जाते हैं । 


( 4 ) नियम 191 के उप-नियम ( 3 ) के खण्ड ( घ ) में निर्दिष्ट 
वैयक्तिक निक्षेप खाते उस रीति पर निर्भर करते हुए जिसमें सरकारी 
दायित्वों का अनुदानों के लिये मांगों में ( जैसे भारत की संचित निधि 
में ) की गई सुसंगत व्यवस्थाओं में से निर्वहन किया जाना है या ( i ) 
एकमुश्त संदाय के रूप में जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे । 
( सरकार द्वारा किसी कंपनी की ग्रहण करने और किसी संदाय आयुक्त 
को , वैयक्तिक निक्षेप खाते के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के 
संबंधों ) या ( ii ) जैसे और जब किसी ऐसे धाटे या कमी को जो किसी 
खाते में उद्भूत. या प्रत्यायित है, पूरा करने के लिये मंत्रालय या विभाग 
द्वारा मंजूर की गई समुचित किस्तों में , जब तक अन्यथा निदेशित न 
किया जाये , संचित निधि से किसी निधि के किसी वैयक्तिक जमा खाते में 
भौतिक अन्तरण की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु केवल संबंधित लेखा 
अधिकारी द्वारा संबंधित प्रत्यायित बैंक को शाखा को खाते में प्राप्ति के 
रूप में गिनी जाने वाली राशि को उपदर्शित करते हुए सूचना जारी 
करने की आवश्यकता होगी । जैसे ही और जब बैंक को सूचनायें भेजी 
जाती हैं , संचित निधि के अधीन कार्यशील शीर्षक को नामें डालकर 
वैयक्तिक जमा खाते में उस सीमा तक प्रतिजमा देते हुए प्रविष्ट की 
जायेगी । पूर्वकथित प्रवर्ग के मामलों में खाते में अतिशेष को पश्चात् 
वर्ती वर्षों में अनीत करने की अनुज्ञा दी जायेगी । किन्तु पश्चात कथित 
प्रवर्ग के मामलों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में , प्रत्येक वैयक्तिक 
जमा खाते के धारक से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर , खाते में 
बकाया अतिशेष भारत की संचित निधि के अधीन कार्यशील शीर्षक को 
ऋण विकलन देकर शून्य किया जायेगा और वैयक्तिक जमा खाते में 
पश्चात्वर्ती वर्ष में दोबारा , यदि आवश्यक हो सामान्य रीति से पुनः 
प्रवर्तित किया जायेगा । 


( E ) रक्षा विभाग में , यूनिटों की कमान करने वाले अधिकारियों और 

लोक निधि या रेजीमेंट निधि के प्रशासन से संबद्ध अन्य 
व्यक्तियों को ऐसी निधियों के लिये वैयक्तिक निक्षेप खाते 
खोलने के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है । 


टिप्पण - - उप-नियम ( 3 ) के खण्ड ( ङ ) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना रेजीमेंट निधियां, प्राधिकृत विभागीय विनियमों के अधीन सरकारी 
खाते से बाहर भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य पब्लिक सैक्टर बैंक 
की किसी शाखा में जमा की जा सकेंगी । 


193- - वैयक्तिक जमा खाते मदे प्राप्तियां -- किसी वैयक्तिक जमा 
खाते में जमा करने के लिये समुचित चालान सहित दी गई धन राशियां 
किसी वैयक्तिक जमा खाते के प्रशासक से प्रत्यायित बैंक की विनिर्दिष्ट 
शाखा में प्राप्त किया जा सकेगा । व्यष्टिक मदों के ब्यौरों की चालान 
में या उसके साथ संलग्न किये जाने की आवश्यकता नहीं है । . 


( 4 ) इस प्रकार खोले जाने के लिये प्राधिकृत प्रत्येक वैयक्तिक खाता 
सरकारी खाते का भाग होगा और वह लोक खाता भाग में अवस्थित 
होगा । 


192--- वैयक्तिक निक्षेप खातों में अतिशेष- - ( 1 ) नियम 191 के 
उपनियम ( 3 ) के खण्ड ( क ) और ( 3 ) में निर्दिष्ट प्रकार के, वैयक्तिक 
निक्षेप खाते में अतिशेष सरकार को व्ययगत नहीं होता है भले ही 
वह तीन संपूर्ण लेखा वर्षों के लिये परादेय रह जाता है । तथापि यदि 
ऐसे कोई वैयक्तिक निक्षेप खाते में किसी पर्याप्त अवधि के लिये जमा 
निकासी नहीं की जाती है और यह विश्वास करने का कारण है कि 
निक्षेप खाते की आवश्यकता नहीं रह गई है , तो उसे उस अधिकारी के 
परामर्श से जिसके पक्ष में खाता खोला गया है , बंद कर देना चाहिये । 


194- - वैयक्तिक जमा खाते से रकम का निकाला जाना - - जब तक 
किसी मामले में सरकार अन्यथा निदेश न करे, रकमों का निकाला जाना 
केवल संबंधित वैयक्तिक जमा खाते के उत्तरदायी प्रशासक द्वारा हस्ताक्ष 
रित चैक द्वारा अनुज्ञेय किया जा सकता है । प्रशासक प्रत्येक बैक पर 
हस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जमा खाते 
में उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त बकाया है । जमा खाते में जमा अतिशेष 
से अधिक रकम का निकाला जाना किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया 

जायेगा । बैंक द्वारा लेखा कार्यालय को दी गई संदाय सूची मूल संदत्त 
__ चैकों से समर्थित होगी । 
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___ _ 195- - स्थानीय प्राधिकारियों या ध्यक्तियों के लिये किये गये संकों 
के लिये निक्षेप - - ( 1 ) जिला बोडों, नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय 
निकायों द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अपने निमित्त ली गई 
भूमि की लागत के लिये सरकार को किये गये संदाय इस प्रयोजन के 
लिये अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सरकारी खाते में जमा किये जायेंगे । 


( 2 ) अधिनिर्णय के विवरण को संख्या और तारीख और वह तारीख 
जिसके निक्षेप सरकारी खाते में जमा किया गया था उन सभी आदेशों , 
बिलों और वाउचरों पर लिखी जायेगी जिसका निक्षेप खाते में संदाय 
किया गया हो । 


( 3 ) स्थानीय निकायों और अन्य पक्षकारों के निमित्त किये गये 
संकर्मों के लिये निक्षेप प्राधिकृत विभागीय विनियमों के अनुसार लोक 
निर्माण और लोक निर्माण करने वाले अन्य विभागों द्वारा प्राप्त किये 
जायेंगे और उनके द्वारा- उसके बारे में कार्रवाई की जायेगी । 


संबंधित विभागीय प्राधिकारी से उसकी प्रक्रिया 
सुनिश्चित करने के पश्चात् सरकारी खाते में संदत्त 

किया जाना चाहिये । 
( ख ) यदि फोसों की लगना रकम गा लाभग अंश ही पहले । 

से ज्ञात हो तो सभी फीसें यथासंभव निकाय या 
फीस का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रथमतः सरकार के 
के खाते में संदत्त की जानी चाहिये । प्राप्तियों की 
अंतिम निर्धारण के लंबित रहने तक समुचित निक्षेप 
शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए जब कि सरकार को 
देय अंश उक्त विभाग के, जिसका कि सरकरी सेवक है, 

प्रकीर्ण प्राप्ति के रुप में जमा किया जाना चाहिए 
और शेष सरकारी सेवक को कार्यालय के प्रधान 
द्वारा संवितरण किए जाने के लिए निक्षेप शीर्ष में 
रहना चाहिए जो उस रकम के सामान्य बतन बिल प्ररूप 

में एक बिल द्वारा निकालेगा जिसमें कीशों के संदाय की 

. मंजूर करने वाले प्राधिकार को विनिदिष्ट किया जाएगा । 
. टिप्पण : - ये नियम ऐसे मामलों को लागू किए जाने के लिए 

आशायित है जिनमें संपूर्ण फी स या उसका कोई अंश गैर-सरकारी 
निकायों या व्यष्टियों के लिए काम करने वाले सरकारी सेवक को 
देय है । ये नियम ऐसे मामलों को अर्थात विभाग में अतिकालिक 
कार्य के लिए उद्गृहीत फीत को लागू नहीं होते , जिसमें ऐसी 
प्रथा विद्यमान है या जहां सरकारी सेव : प्राने पदीय कर्तव्यों के भाग 
के रूप में कार्य करने का वजन करता है यद्यपि किए जाने दाले 
अतिरिक्त कार्य को देखते हुए और बबूल को नई कीमों के प्रति 
फलस्वरूप उसे इन प्राप्तियों में से अंश पारिश्रमिक के रुप में दिया 
जाता है । पश्चात् कथित मामले में वसुल की गई फोन प्राप्तियों के 
रुप में और सरकारी सेवक को संवितरण सरकारी व्यय के रूप में 
समायोज्य है । 

197. अन्य निक्षेप खाते : - --ऐसे विशेष निक्षेप खातों से संबंधित 
धनराशियां , जो इस भाग में विनिर्दिष्ट पृथक वर्गों में से किसी के 
अधीन नहीं पाती हैं ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अनुसार जो 
सरकार द्वारा दिए जाएं , सरकारी खाते में से संदत्त की जा सकेगी 
या उसमें से निकाली जा सकेगी । . 

___ 198. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति -- सदि , इन नियमों के 
उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई पैदा हो जाती है तो सरकार 
ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , यदि कोई हो , जो वह 
अधिरोपित करना ठीक समझे इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों से छूट दे 
सकेगी. या उन्हें शिथिल कर सकेगी । 


टिप्पण :- - जब प्राधिकृत विभागीय विनियमों के अधीन , स्थानीय 
प्राधिकरण या संबंधित पक्षकार प्रत्यायित बैंक में सीधे निक्षेप करने के 
लिये प्राधिकृत किया गया हो तो संलग्न चालान में उस विभाग का नाम , 
जिसके लिये रकम जमा की जानी है और वह प्रभाग कार्य , जिससे 
निक्षेप का संबंध है, स्पष्ट रूप में कथित किया जाना चाहिये । 


196 - फीसों का निक्षेप - - सरकारी सेवकों द्वारा गैर-सरकारी 
निकायों या प्राइवेट व्यक्तियों के लिये किये गये कार्यों के लिये उनसे 
प्राप्त फीसों के संबंध में कार्रवाई निम्न प्रकार की जायेगी :- - 


(i ) ऐसे मामलों में , जहां किसी सरकारी सेवक को संपूर्ण फीस के 
प्रतिधारण की अनुज्ञा दी जाती है उसे उसका संग्रहण स्वयं करना चाहिये 
और सरकार का उस संव्यवहार से कोई संबंध नहीं रहेगा । . 


(ii ) ऐसे मामलों में जहां फीस सरकार और संबंधित सरकारी 

सेवक के बीच विभाजनीय है : -- 


( क ) यदि फीस की ठीक रकम और सरकार और सरकारी 

सेवक के बीच अंशों का विवरण पहले से ज्ञात है 
.. तो सरकार को देय अंश उस विभाग का , जिसका 

कि सरकारी सेवक है, प्रकीर्ण प्राप्ति के रूप में जमा 
किया जाना चाहिये और शेष सरकारी सेवक द्वारा स्वयं 
संग्रह किया जाना चाहिये । सरकार का अंश , यथासंभव, 
निकाय या फोस का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा 


199. निबंचन...- जहां, इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई 
, शंका पैदा हो जाती है, वहां मामला वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग , 
महालेखा, नियंत्रक ) को , उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया 
जाएगा । 


PART - IV 
PUBLIC DEBT PROVIDENT ETC . FUNDS, DEPOSITS, ETC . 
SECTION I - PUBLIC DEBT 

tary instructions, if any , issued by the Government in 
167 . Market loans. The procedures to be followed 

this behalf . Payment of cheques including Public Debt 
by treasury officers and Public Debt offices of the Re Office Interest Warrants which are governed by the 
serve Bank in making payınent in respect of the princi Negotiable Instruments Act 1881 ( 26 of 1881) will 
pal of market loans and interest thereor when they be made in accordance with the provisions of that 
fall due shall be governed by the provisions contained Act and any generally recognised practice established 
in the Government Securities Manual and Supplemen - . among bankers by custom . 
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168. Treasury Bills.--- Tho procedure to be observed 
by the Reserve Bank in connection with the sale and 
discharge of Treasury Bills will be governed by such 
instructions as may be issued by the Government to 
the Reserve Bank. Treasury bills can only be paid on 
maturity at the office of the bank from which they 
were issued . After payment, the dischargo bills shall be 
treated in the same way as other paid vouchers . 


another office or is transferred to another office or 
dies, or quits service or ceases to be a subscriber 
owing to policy finding exit due to death or maturity 
the name of the office from which Transferred from 

... . .. . or death or quitted service w .e .f, 
.. . .. . . . . or exit by death maturity should be 
written in the schedule and shall also be notified to 
the Accounts Officer concerned as well as to Director 
(PLI) , Calcutta . 


169. National Savings Certificates, - Subject to the 
general provisions of these rules relating to receipts 
and payments on Government account, the procedure 
to be followed by Post Offices in respect of the cus 
tody , issue and discharge of National Savings Certi 
ficates may be laid down by the Posts and Telegraphs 
departmental regulations. 

NOTE : - - The conditions under which certificates 
of different denominations are issued and discharged , 
the maximum limits of investment, the interest which 
accrues on them , and other matters connected there 
with aro regulated by special instructions issued by 
the Central Government. 


( ii) If the leave salary of a subscriber has not been 
drawn or the official is on lcave without pay , the 
name of the official should be included in the schedulc 
without showing any recovery , but suitable remarks 
may be given in remarks column as the case may be . 

(iii ) In case of double recoveries or latc recoveries , 
the reasons for late drawal of pay together with an 
indication of the month of pay from which premium 
has been recovered should be recorded in the remarks 
columns of the schedule . Similarly reasons for short 
or excess recoveries are also to be recorded in the 
schedule . 


(iv ) No lump sum credit without the supporting 
schedule or details of recovery should be sent. 


170 . Post Office Savings Bank Deposits, Cumula 
tive Time Deposits, Recurring Deposits and Time 
Deposits. Without prejudice to the generality of 
provisions made in these rules and particularly those 
in Section III of this part with regard to money 
received for deposit in the custody of the Goverozent, 
the procedure to be observed by Post Offices in hand 
ling transactions relating to Post Office Savings Bank 
and other Deposit Accounts may be laid down by 
departmental regulations. 


173. Recovery of subscription to General Coniri 
butory Provident Fund , etc . - In cases in which subs 
cription or repayment of advances are paid by deduc 
tion from pay bills , the requisite particulars shall be 
entered by the Head of Office in a separate schedule 
in the Form GAR 41 to be attached to the pay bill. 
If the subscription is paid in cash , tho number of 
the account and all other particulars must be furnished 
In cases of officers appointed on contract basis where 
& subscription fo paid for the first time, the rule or 
special authority under wbich the subscription may 
be received shall also hc quoted 


SECTION 11.--- PROVIDENT AND OTHER 

FUNDS 


171 . Responsibility for recovery of subscriprions. - - 
Subscriptions to a Provident Fund of the Government 
are recovered ordinarily by deduction from pay bills 
of the Governmeni servants concerned and the rea 
ponsibility for making necessary deductions regularly 
and correctly devolves upon the drawers of the bills , 


172 . Recovery of premia towards Post Office 
Insurance fund .- Premia or subscriptions to the Post 
Office Iasurance Fund may be realised either 

(i) by deduction from pay bills of the subs 

cribers, attaching thereto a schedule in Form 

GAR 40 ; OT 
(ii) by payment in cash at Post Offices only , in 

accordance with the rules of the fund , 


NOTE . — Tho schedules in respect of the recoveries 
effected from Group D Government servants, whose 
General Provident Fund Accounts are maintained by 
Heads of Olices , shall be signed by the drawing 
officers when signing the pay bills after comparing 
the total in the schedules with tho total deductions 
shown in the pay bills . The schedules in such cases 
will not be attached to the pay bills , instead a certi 
ficate will be attached to the pay bills indicating the 
total amount deducted as subscriptions and refund of 
withdrawals. 


NOTE 1. - In all cases where a premium is re 
covered for the first time or before a Policy No . is 
allotted , the words New Policy should be written 
in the remarks column if the policy number has been 
allotted or the authority letter from the Director ( PLI) 
Postmaster General enabling the subscriber to join 
the fund shall be quoted in the said schedule. 


174 . Entry relating to subscriptions in the last pay 
certificate on transfer etc. — When a subscriber to any 
Fund whose subscriptions are realised by deduction 
from pay bill is transferred from one office to another, 
the fact that he is subscribing to the fund shall be 
certified on the last pay certificate ( in form G . A . R , 2 ) 
by noting thereon the amount of his monthly subs 
cription and the number of the Fund account and Life 
Tosurance policy , if any, financed therefroin as well 
as of Post Office Insurance Fund Policy . 


NOTE 2 .- - ( 1) When a subscriber to the Post 
Office Insurance Fund has come on transfer from 


175 . Advances and withdrawals from Provident 
Fund ( 1 ) Advances and withdrawals from a Provi 
dent Fund may be drawn on Form GAR 42, the bill 


[999: II - -27 3 ( 1 ) ] 


3717-1 TI 


7774t 3, 1987 


11, 1909 


2693 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


G 


- 


- 


- 


being supported by a copy of the sanction accorded 
by the competent authority . Where the amount of 
the advance or withdrawal exceeds Rs. 250 , the pay 
ment may be made , even to a non - gazetted subscriber , 
by an Account Payee cheque drawn in his favour 
if so desired by the subscriber. 


( 2 ) Bills for withdrawals from a Fund , when per 
missible under the rules of the Funds, to mect pay 
ments towards policies of life insurance may he pre 
pared in the same manner as for advances mentioned 
in sub -rule ( 1 ) , the particulars regarding the policy 
or policies on which premiunt of subscription is to 
be paid being noted on the hills , 


iſ already received from the Accounts Officer or that 
mentioned in para 4 of Part I of application form 
No . GPF - 10B ibid in cases where such a " preclosing 
staleinent of account has not been received from 
the Accounts Officer by then . The Accounts Officer 
will conduct necessary pre - check of the bill with refe 
rence to his accounts records and arrange for the 
payment of the correct sum « uc , through the drawing 
and disbursing Officer. "l he latter should obtain 
proper acquittance against the payment. In the type 
of cases where claims arise for final payment of 
balance , requiring applications in Form GPF - 10B 
(Part II) or in form GPF 100 ihid , the Head of 
ollicc - cum -drawing and dishursing officer , shall for 
ward the application alongwith a bill in Form GAR 42 
to the Accounts Officer for the annount arrived at 
with reference to the lalust annual statement of the 
account issued to the subscriber and other details 
available in his records. The Accounts Officer shall 
satisfy himself that the claim is tenable and determine 
the amount pavable to the claimant with reference to 
his accounts records and arrange for payment of the 
correct amount duc, through the drawing & disbursing 
Officer, with the greatest expedition . The drawing & 
disbursing Officer shall also obtain proper acquistance 
against payments in such cases. 


NOTE .. Withdrawals from Provident Fund by 
officers and staff serving abroad for payment of 
Insurunce premium in India may be rcmitted by bank 
drafts , 


( 3 ) All hills for payment of advances , or final with 
drawals from Provident Fund are to be submitted to 
the Accounts Officer for payment. However , chequc 
drawing DDOS may make payments relating to Provi 
dent Funds lunder their own cheque drawing powers 
to the extent permitted under the relevant depart 
mental regulations, after attaching a certificate to the 
bill that the advance or withdrawal is covered by the 
balance at the credit of the subscriber concerned . 


NOTE . - In the case of Group D Government 
servants whose General Provident Fund accounts are 
maintained by Heads of Offices, the hills for final 
payment do not have to he submitted to the Accounts 
Office for prccheck ravment but the verification and 
arrangement for payment of the claims shall be made 
by the Head of Office concerned . 


176 . Final Payment of total Accumulations in the 
Fund etc . ( 1) When a Government employee (other 
than one belonging to Group D ) , who subscribes to 
a Provident Fuod , is about to ceure or superannuato 
and , under the rules of the tund , moquy lymg al fris 
vred in the fund becomics payable 10 DID , be shall 
submit an application in the prescribed form (GPF 
10B upto Part 1 of Appendix E prescribed under the 
General Provident Fund ( Central Services ) Rules , 
1960 or corresponding form under other Fund Rules ), 
onc year in advance of the cvent, to the Accounts 
Ollicer by ulom his fund account is maiotained , 
through his Head of Oflice- cuni-drawing and disbursing 
officer . The Accounis Officer , after salistying himself 
that the claiin is tonable , will endeavour to liave tho 
relevant account posted and brought up -to - date and 
settle all outstanding points , such as missing credits, 
iu consultation with the drawing and disbursing 
Officer on a priority basis . He shall issuc a " proclosing 
statement of account" not later than 10 weeks in 
advance of the said event, based on ledger card and 
other records maintained by him , specifying therein 
the month upto which the deductions and payments 
effected and interest element are included , to the draw 
ing and disbursing Officer, under intiination to the 
said applicant -subscriber. Discrepant items, if any , 
which are under investigation shall also be indicated 
therein . The drawing & disbursing Officer shall prefer , 
irrespective of whether he has received the said " pre 
closing statement of account" from the Accounts 
Officer or not, a bill in Form GAR 42 so as to reach 
the Accounts Officer one month in advance of the 
event and append thereto a calculation sheet , indi 
cating the manner in which the amount of final pay 
nient claimed has been arrived at , starting with the 
amount shown in the " preclosing statement of account" 
87/ 1158 /GI - 13 


( 2 ) Except as hereinafter provided , foal payruen 
un account of any provident l und , woen auitoriscd , 
shall be minde against the personal receipt of the 
subscriber, or when he is absent from India , on that 
of his duly ` authorised agent, Payinents may , how 
ever , be made to an authorised banker, if so desired 
by the subscriber in the manner laid down in sub 
rule 2 of rule 85 read with rule 86 . In the event 
of the death of the subscriber beforc , payment has 
been madu, payment may be made in consultation 
with the Accounts Office against proper acquittance 
to such person or persons aç would be entitled to 
receive payment under the rules of the fund concerned 
and such subsidiary instructions as may be issued by 
the Government in this behalf . 


177 . Payment arising under the Provident Fund 
Deposit Linked Insurance Scheme, 1977 . — The pay 
ment of additional amount payahle under the Provi 
dent Fund Deposit Linked Insurance Scheme on the 
cleath of a subscriber shall be authorised by the autho 
rity competent to make final payment of provident 
funt balarce at the credit of the deceased employce 
Provident . Fiind durs. The provisions of sub - rule 
pony JueInSUT O JSOJ 001 Jo odsou ! SUSUI 
( 2 ) of rule 176 shall mutatis mutandis apply 1.7 pay 
ments under the Provident Fund Deposit Linked 

178. Past Office Insurance Find priments .- - Pay 


to the persons entitled to receive that employee s 
Insurance Scheme. 
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_ 
shall be made strictly in accordance with the proce graphs , Public Works and other Central Departments 
dure prescribrd in the rules of the fund . 

wbose initial accounts are kept in depurtmental offices 

except in so far as they may be varicd or supplemented 
179 . Payments under Central Government Em by authorised departmental regulations. 
ployees Insurance Scheme, 1977 . - Amounts payable 
under the Central Governorent Employces Insurance NOTE . - - Ibis rule does not apply to Port Ollica 
Schemo 1977, as amended from time to time , shul! 

Savings Bank and aliet deposits covered by mile 171). 
be authorised by the Head of thc llice to the Govern 
ment servant or the deceased employee s nominee 

184. Limitations. — ( 1 ) No moncys shall be recrived 
entitled to receive the employec s dues , as the case 

for deposit in the Governinent Account, unless they 
mily be after submitting the claim in Form GAR 42 

are such as loy viitue of any statutory provision or of 
(with such niodification as niny he considered nects 

any general or special orders of the Goveriinient are 
vary ) to the Accounts Officer. 

Tequired or authorised to be held in the custody of the 

Government. 
NOTE .- - In the absence of valid nomination , the 
insurance aniount payable under the scheme shall be 

( 2 ) Subject as aforesaid and save as expressly other 
disbursed in equal shares among all the legal heirs of 

wise provided by these rules, no money is to be crc 
the deccased Government scivant without insisting 

dited as a deposit except under the formal order of a 
on the production of the usual legal authority provided 

Court or other competent authority . 
the Head of the Office is otherwise satisfied about 
the rights and titles of the claimants . 

( 3 ) The treatment of the following items as depo 

sits is prohibited : — 
180 . Central Government Employees Group Insu 
rance Scheme, 1980 and the Scheme as extended to 

( i) No pay , pension or otlicr allowances should 
All- india Services as per All - India Services (Group 

be placed in deposit on the ground of the 
Insurance ) Rules 1981, - -Monthly subscriptions re 

absence of the payee or any other reasons. 
coverable from members of the Scheme shall be 
deducted every month from pay bills. For the pur 

( ii ) No fines should be placed in deposit on the 
pose of virawal of funds for making disbursements to 

ground that appeal is pending, they should 
members or nominecs of deceased members arising 

be creditou at once tu the Government and 
under thç said Scheme or Rules, procedure prescribed 

refunded if necessary , on order of the Appe 
hy Government shall he followed and bills preferred 

llate Court. But compensation fines ( inclu 
in Form NO. GAR 44 or 45 as the case may he. 

ding costs in criminal cases ) due to an 

injured party , and not to Government, may 
181 . Funds nor under Government management.. .. 

be kept in deposit both in appealable and 
In the case of such funds which are maintained in 

non -appcalable cases, till they lapse under 
the Public Account portion of the accounts of the 

the ordinary rule. 
Government, withdrawals from the Public Account 
against sums credited by way of subscriptions or of ( iii ) As provided in sub -rulo ( 3 ) of rule 139 , DO 
interest that is allowed by the Government shall not 

refunds can be drawn to he lodged in deposit 
be permitted except in accordance with the orders 

pending demand by the payee. 
issued by the relevant Ministry , Department or Union 
territory in consultation with the Controller General liv ) No jewels or other property received for cus 
of Accounts . Wherever such orders envirace that 

tudy and restoration in kind may be brought 
the withdrawals should be by specified authorities 

on the deposit account, though the value he 
connected with the fund concerned, by means of che 

stated in oney . 
ques on the tank nominated for the purpose ( and 
in which the relevant receipts are credited ), tlie Pay 

( 1 ) Government fromissory Notes or other secul 
and Accounts Oflicer of the Ministry , Department or 

rity deposits (not being cuyl ) ruceivců must , 
Union territory concerned may , if need be , be entrust 

on 110 account, he credited as sleposits , 
cd with the work of issuing letters of credit and for 
the work incidental thereto . 

( 4 ) Tlie net sulle procucus of unclaimed igipounded 

Catile niay be kept in deposit for three months and if 
SECTION III. - DEPOSITS 

no claim be made within that time, are to be credited 

to the proper account. 
182. Broad categories of deposits - Moncys received 
for deposit in the Government Account are to be ( 5 ) The sale proceeds of unclaimed property are 
classified under suitable heads of account appearing not to be placed in deposit at all ; under Police Act 
under two broad categories of Deposits bearing interest 1861 (5 of 1861) , the property itself is to be kept for 
and Deposits not bearing interest under Sector K six months, hut money realised tur sale is at once at 
" Deposits and Advances of the Public Account. 

the disposal of the Government, and should be taken 

to crcdit of the appropriate receipt head . Exception 
183. Application .- - Unless there be anything must, however , be made in the case of property left 
repugnant in the subject or context, the relevant by persons dying intestate and without heirs which 
provisions of this part shall apply to deposit 

Civil Courts will secure and hold for certain periods 
transactions of the Defence . Railwav, Posts and Tele 

in accordance with the local law , 
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NOTE 1 .- - If unchained property be perishable and 
be sold because it cannot bu kopt or it be sold for the 
benefit of the owner or because its value is less than 
ten rupees, its procecds should be held for six months, 
ia deposit, but the cirucunstances should be clearly 
statcd in the challan . 

NOTE 2 . ---Money belonging lu prisoners in juil 
should not be held for long terms by the Jail Depart 
ment, but should be paid into Government account at 
convenient intervals . 


from morc than one person hud been credited by the 
Departinental Officer to Goverincnt Account through 
a single challan ( or had been reinitted by means of 
a bank draft to the Pay and Accounts Office for credit 
to the Goveronient Account ) , the bill should be sup 
ported by ( i ) aduly attested statement showing the 
names of the depositors to whom the repayment is to 
be inade , the amount repaid , the number and date 
of the challan ( bank draft ) with which moncy was 
originally credited and the anlount, if any , already 
repaid and ( ii ) lle original deparinental receipts , if 
any, issued to them . The Accounts Officer will , after 
verifying tho availability of balance from the Dcposit 
Register , make an entry in the repayment portion 
of the register and effect payınent, subject to other 
Lisual cliccks. 


· NOTE 1 .- - No separate permanent advance may be 

givell and held apart specially for the repayment of 
deposits ; only the office permanent advance may be 
augmented sufficiently for the purpose . 


NOTE 3. — The Police Deparimunt should have no 
deposits cxccpt security and carnest moncy deposits 
which should be paid into Government Account under 
the major head 843 Civil Deposits . Unclaimed pro 
perty found by or delivered to a policu ollicer , should 
be made over to the Magistrate . Proceeds of sale of 
old stores or other Government pronerty should be 
credited 10 Government Account , 

185 . Credit deposits into Government Account.- - 
( 1 ) Deposits must be paid into the Government AC 
count cither through departmental officers and or 
through the accredited bank , along with the appro 
priato challan ( G . A . R . 7 in the absence of any other 
specially presaibed form ) as may be directed by the 
Ministry or Department concerned . The procedure 
relating to credit of receipts prescribed in Part II of 
these rules will be applicable . 

( 2 ) In respect of earnest money deposits made by 
intending tenderers of Civil and Defeucc Departments 
which are creditable as revenue deposits , the depositor 
must indicate the designation of the officer in whose 
accounts llie deposit should enter . 

186 . Repayment of deposiis.- - ( I ) Refunds of de 
posits can be made only on the receipt of the persons 
entitled to them . Application -cum -Bill in form G . A . R . 
43 shall be used for the purpose. 


NOTE 2.- The procedure outlined in thic above 
rule shall apply mutaris matundis in respect of sliet 
money of witnesses deposited by assessecs with the 
Inconx Tax Departmeut . 

187. Refund of currest money deposits of Civil 
Departments and Defence Services . - Except as pro 
vided in the previous rule , carnest money deposits of 
Civil Departments and Defence Services inay be rc 
funded under the authority of an order endorsed by 
the departmental officer (in whose favour the deposit 
was made ) upon the original deposit receipt. Under 
po circumstances can part payment be made, 


188 . Transfer credit of carnest money into the 
Consolidated Fund in certain cases . If the depart 
mental officer desires that an item of earpcst money 
deposit , instead of bciug refunded be carried to che 
credit of the Governinicot in the Consolidate Fund , 
le must iecord the fact on thv deposit it ceipt and in 
his initial records and request to Account Officer 
to effect 31cccssary adju . twent in accounts . 


( 2 ) ( a ) In cases where inoney on account of depo . 
5715 were received and credite i to Government AC 
coun . by a departmental oblicer or at his instiuice , 
and detailed accouots arc kept by him , the ofticer 
should draw the amount on his reccipt ( affixing his 
signature in the space provided for Claimants sig 
mature in the bill , after woring out bese words ) 
from the Accounts Oficer and make payment to the 
payee concerned . He may , where neasary , arrange 
payinent from the permanent advance beld by himla 
or wherever it is permissible in terms of sub -ıule 2 of 
rule 6 , froni current deposit receipts and take action 
to get the permanent advance recouped or account 
of the current deposit receipts rendered in the usual 
mnapnor prescribed therefor , as the case may be , 

( 1 ) The di palimental officer will certify outlie 
bill that the conditions subieci to which repayment is 
to be made , have been fulfilled and that a notc has 
been kept in his initial records to preveot a second 
claim . 


189 . Lapscu deposits - - ( 1 ) At the close of March 
each year, ( a ) deposits not exceeding twentyfive rupecs 
unck :ned for onc whole account ycar, or residuary 
balances not exceeding the said amount out of deposits 
partli rcpaid during thic ycur then closing, and ( b ) 
all deposits or balances in excess of the aloresaid 
anvuot, upclaimed for more than three completo 
account years, shall be credited to the Government 
under the Consolidated Fund , kceping necessary uolc 
in the register of deposits . In the case of deposits , 
the detailed accounts of which are kept by departmen 
tal oflicers , a list of deposits and balances tus lapsing 
shall be prepared by tcm and sent to the Accounts 
Othcer in accordance with the relevant directions. 


( 3 ) Bill for the purpose shall be duly supported 
by the challan with which the money was credited 
to Government Account and departmental receipt, if 
any , issued to the party . If , however , amount received 


NOTE 1 .- - For the purpose of this rule , the age 
of a repayable item , or of a balance of it, may be 
reckoned as doting front the time when the itrin or 
the balance , as the case may be, was initially deposited . 
If , however, a repayable item deposited by a party 
in connection with il contract of supply order is 0.11 


Dection whepayable.ay be,was when the 
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request, decided to be reckoned as deposit against a nent is made after the Register of Receipts has been 
subsoquent coníract or supply order awarded to the destroyed , the responsibility for verifying the claim 
bame party , the age of the item will be calculated with ant s litle to the refund shall devolve on the authority 
reference to the date of the latter . 

who signs the application -cum -bill in Form G . A . R . 46 . 
NOTE 2 .- - Such of tlic deposits (or balances of 191 . Personal deposit account. - ( 1 ) Personal De 
deposits ) referred to in ( 0 ) of sub -rule ( 1 ) which posit Account is a device intended to facilitate the 
perluin lo contracis , supply orders that are under liti administrator thereot to credit receipts into , and effect 
gation or arbitration shall not be deemed as " unciaim withdrawals directly from , the account subject to an 
w oposits " for the purpose of crediting to Govern overall check being exercised by the bank in which 
ment under this rule . They should , nevertheless, be the account is authorised to be opened , to caşure ( with 
listed out distinctly along with relevant particulars so the help of a personal ledger account to be main 
as to facilitate action for releasing the deposit , or for tained by the bank for the purposc ) that no withdrawal 
forfeitung it , depending on the judgement or award will result in a minus balance thercin , The adminis 
at the conclusion of the litigation or arbitration . Role tralors uhcrcot shall be only Government officers act 
vant claim will require precheck by the Accounts Offi ing in their official or any other capacity. 
cer before repayment. 

( 2 ) A personal deposit account of a type other 

than ( a ) , (b ) and ( c ) of sub - rule ( 3 ) , may be autho 
1 . However , in the case of certain departments 

rised to be opened only under the special order or 
such as Central Public Works Department and Salt 

permission of the Ministry or Department concerned 
Department, which maintain detailed account of de 

in consultation with the Controller General of Ac 
posits theinselves, the age for the purpose shall be counts. Such special order or permission may bc issu 
reckoned with reference to the provisions in the con 

cd or granied by the Ministry or Department concern 
cerned authorised departmental regulations . 

cd after satisfying itself that the initial accounts of 

the monoys to be held in a personal deposit account 
( 3 ) The Government may , in relation to any par and disbursed , are arranged to be maintained properly 
ticular class of deposits, issue orders varying or relax and are subjeci to audit . The Principal Accounts Oil 
ing any of the conditions or limitations specified in the 

cer of the Ministry or Department concerncd shall 
preceding sub -rules. 

also be consulted for the purpose. 
190 . Procedure for repayment of lapsedd deposits.- -- 

( 3 ) Personal deposit accounts are generally autho 
( 1 ) Deposits , the detailed accounts of which aro re rised to be opened in the following types of cases : 
quired to be kept by the departmental officer and which 

( a ) In favour of an administrator appointed for 
are crediled to Goverument under provisions of rule 

the purpose of administering moneys ten 
189 cannot be repaid without pre check bi t le AC 

dered by or on behalf of ward and attached 
counts Officer , On receipt of bill in Form G . A . R . 46 

estates and estates under Government man 
( along with the original departinental receipts issued 

agcinent. It should also be ensured that pro 
to the refundees ) from thic departmental officer con 

per arrangements are made for the mainte 
cerned , the Accounts Oflicer will pass the bill aſter 

nance and audit of connected initial accounts . 
checking that ihe item is covered by the credit report 
ed by the departmental officer as lapsed and carried 

(b ) In relation to Civil and Criminal Courts 
lo tho credit of Government and that the claimant s 

deposits , in favour of the Chief Judicial 
identity and titlo to tho money are certified by the 

authority concerned . 
departmental officer who signs the application for the 

Where , under ccrtain regulatory activities of 
refund . The amount of the bill may, wherever necessary , 

the Government, receipts are realised and 
be paid to the departmental oilicer on affixing his 

credited to a Fund or Account under the 
signature in token of receipt in the space provided 

provisions of an Act to be utilised towards 
for " Claimants signature " in the bill after scoring 

expenditure thereunder and no outgo from 
these words . 

the Consolidated Fund is involved . 
( 2 ) Deposits , the detailcd accounts of which are 

( d ) Where a personal deposit account is requir 
kept in the accounts office and which are credited to 

ed to be created by a law or rules having 
the Government under rule 189, may be refunded on 

the force of law and certain liabilities de 
receipt of an application -cum -bill in Form G . A . R . 

volve on the Government out of the Special 
46 (along with the original challan or departmental 

enactorents . 
receipt as the case inay bc ) fronr the departmental 

( c ) Officers commanding units and others con 
officer after verifying that the item was really received , 
is traceable in his records and was carried to the 

cerned in the administration of public funds 

or regimental funds in the Defence Depart 
credit of the Government as lapsed and was not paid 

ments can he authorised to open personal 
previously and that the clainani s identity and title 
to the money are certified hy the officer countersign 

deposit accounts for such funds. 
ing the application for the refunds. 

NOTE . -- Without prejudice to clausc (c ) of sub 

rule ( 3 ), regjincntal funds may , under authorised dur 
( 3 ) The repayment of lapsed deposit shall be re partmental regulations, be deposited outside thic Go 
corded in the appropriate deposit register of receipts vernment account with any branch of the State Bank 
so as to guard against a second payment. If the pay . of India or any other public sector bank . 


- - - 
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(4 ) Every Personal deposit account so authorised from the administrator of a deposit account. Details 
o be opened will form part of the Government Ac of individual items need not be indicated in or attach 
Count and be located in the Public Account portion cd to the challan , 
ihereof . 

194 . Withdrawal from personal deposit accounts.- - 
192 . Balances in personal deposit accounts . ( 1 ) 

Unless in any case the Government direct otherwise , 
Balances in personal deposit accounts of the type 

withdrawals can be allowed only on chcques signed 
referred to in clauses (a ) and ( e ) of sub - rule ( 3 ) 

by the responsible administrator of the personal deposit 
of rule 191 do not lapse to Government , even if out 

account concerned , The Administrator shall ensure 
standing for inore than thrce complete account years , 

while issuing every chequc that there is adequate cro 
However , if such a personal deposit account is not 

dit balance in the account for the purpose . Withdrawals 
opcrated upon for a considerable period and there 

sball on no account be allowed by the bank to excecd 
is rcason I belicve that the need for the deposit 

the balance at the credit in the deposit account. The 
account bas ceased , the sacre should be closed in 

payment scroll rendered to the Accounts ottico by 
consultation with the officer in whose favour the de 

the bank shall be supported by the original paid 
posit accouyt has been opened . 

cheques. 
( 2 ) While the balance as a whole in a personal 195 . Deposits for works done for local authorities 
deposit account of the type referred to in clause ( 5 ) 

or individuals.- - ( 1 ) Payments made to the Govern 
of sub - rule ( 3 ) of rule 191 will not lapse to Govern 

ment by District Boards, Municipalities and other 
ment, individual items of deposits included therein Local Authorities for the cost of land taken up on 
will be governed by the provisions of rule 189 . 

their bchalf under the Land Acquisition Act shall be 

credited to Goveroment Account in accordance with 
( 3 ) Balance in the personal deposit account of the hc procedure laid down for the purpose . 
type referred to in clause ( c ) of sub - rule ( 3 ) of rulc 
191 will not lapse to Goverament until the provisions ( 2 ) The number and date of the award statement 
of the relevant Act are in force . 

as well as the date on which the deposit was creditad 

into Government Account shall be noted on all orders , 
( 4 ) Personal deposit accounts referred to in clause 

bills and vouchers based on which payments are made 
( d ) of sub - rule ( 3 ). of rule 191 fall under the follow 

out of the deposit account . 
ing iwo categories depending on the manner in which 
Government liability is to be discharged out of the ( 3 ) Deposits for works to be done on behalf of 
relevant provisions made in the Demands for Grants Local authoritios and other parties may be received 
( i. e. out of the Consolidared Fund of India ) , either and dealt with by the Public Works and other depart 
( i) as a lump sum payment as would be specified in ments carrying out the works in accordance with tho 
the Act ( e . g , in connection with the take over of a authorised departmental regulations. 
company by Government and appoinniont of a Com 

NOTE.--- When under authorised departmental re 
mussioner of payments , as Administrator of the Per 

gulations, the Local authority of the party concerned 
sonal Deposit Account ) or ( ii ) in suitable instalments 
sanctioned by the Ministries Oi Departments as and 

is authorised to pay the depasit direct into the accre 
when necessary tor bridging any deficit or sbortfall 

dited bank , accompanying challan shock state clearly 
that inay arise or be adiwirateil in the account. Unless 

the name of the department to which the amount is 
otherwisc directed , no physical transfer of funds from 

credilable , and the division and the work to which 
the Consolidated Fund to the personal deposit ac 

the deposit relates . 
counts will be needed , but only an intimation need 

196 . Deposit of fees. - - Fecs received fronx nor 
be issued by the Accounts Officer concerned to the 

Government bodies or private persons for work dono 
concerned branch of the accredited bank indicating the 

for them by Government servants sball be doall with 
amounts of credit to be reckoned as receipt towards 
the account. As and when intimations are sent to the 

as follows : 
bank , an account entry will be made by debiting the 

(i) la cases where a Goveromcnt servant is per 
fuoctionalhead under the Consolidated Fung by afford 

mitted to retain the whole of a fce , he should 
ing contra credit to the Personal Deposit Account to 

collect it himself and the Government will 
that extent. In the former category of cases , the 

but be cocerued vitli the transaction ; 
balance in the account shall be allowed to be carried 
over to the subsequent years . But in the latter catc 

( ii ) In cases where the fees are divisible between 
gory of cases , at the end of cach financial year, based 

the Government and the Governmeat ser 
on the account Statement received from each personal 

vant concerued - -- 
deposit account holder, the balance reinaining at the 
credit of thc account will he brought to nil by afford 

( a ) If the exact amount of the fees and the 
ing minus debit to the functional head under the Con 

distribution of shares between the Gov 
solidated lund of India and the personal deposit 

rnment and Government servant are 
account may be revival in the subsequent year again , 

kuowin before and , the sharc due to the 
il necessary , in the usual jpanoes. 

Ciovernment should be credited as miscel 

laneous receipt of the department to 
193 , Receipts towards personal deposit accounts.-- 

which the Government servant belongs 
Moncys tendered alongwith the acpropriate challan 

and the rest should be collected by the 
for credit into a personal deposit account may be 

Governinent servant bluself . The Govera 
received at the specified branch of the accredited bank 

mcot share should be paid into Govern 
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ment Account as far as possible by the work in a department whero such practice is in oxist 
body or person paying thic fec after asccr cnce , or where a Government servant undertakes tho 
tuining the procedure therefor from the work as a part of his oficial duties although in view 
departmental authority concerned ; 

of the extra work involved and in consideration of - 

the foes realised he is remunerated by a share out of 
(b ) If the amount of the fecs of the shares these receipts. In the latter case , the fces realised are 

are known only approximately , before adjustablu as departmeotud receipts , and the disburse 
hand , all the fees sliould in the first ius Dients to the Government servant as departmental 
tance be similarly credited to Government expenditure. 
Account , as far as possible, by the body 
or person paying the fees . The receipts ____ 197. Other deposit accounts.-- - Moneys appertain 
should be credited to the appropriate de ing to special deposit accouots which do not strictly 
posit head , pending final settlement, when fall under any of the separate classes specified in this 
the share due to the Government should Part may be paid into or drawn out of the Govern 
be credited as miscellaneous receipt of the mcnt Account in accordance with such general or spe 
department to which the Govcsumcpt ser cial directions wiw may be given by the Government. 
vant belongs, and the rest should remain 
under the deposit head for disbursement 198. Power to remove difficulties. .---If any difficulty 
to the Government servant by the Head arises in giving effect to the provisions of these rules . 
of Office who will draw the amount on a the Government may , subject to such restrictions and 
bill in ordinary pey bill for specifying conditions, if any , as it may think fit to impose , 
therein the authority sanctioning the pay disperse with or relax the provisions of any of these 
nient of fees . 

rules . 


NOTE . These rules are intended to be applied to 
Hases in which the whole or a share of the fees as 
such is payable to the Government servant doing work 
for non -Government bodies or persons. They arc not 
applicable to cases , e. g ., fces levied for overtime 


199 . Interpretation. --- Where any doubt arises as to 
the interpretation of any of these rules, the matter 
shall be referred to the Ministry of Finance (Depart 
ment of Expenditure Controller General of Ac 
counts ) for its decision . 


पर्सिपा 


[नियम 3 ( 2 ) बेचिए ] 


सेकेवारी पाफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल और भारतीय 
रिजर्व बैंक के बीच करार और भारत शासम मधिनियम , 1935 की 
धारा 177 की उप -धारा ( क ) के फॉरण प्रवर्तन में बना रहा है । 


एम परकार के रूप में "मसरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कार्ड 
ग्लेि " जो दी गर्भनर जनरल इन काउंसिल द्वारा या उसके माध्यम से 
कार्य कर रहे है (जिसे इसमें इसके पश्चात् भागे " सेक्रटरी प्राफ स्टेट " 
कहा गया है ) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक 
(जिसे घरमें इसके पागे " क " कहा गया है ) । बैंक , भारतीय रिजर्व 
बैंक अधिनियम , 1934 ( 1934 का अधिनियम 1 ) (जिसे इसमें इसके पामे 
" मधिनियम " कहा गया है ) द्वारा गठित पौर निगमित किया गया वा 
भीर भारतीय रिपर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का अधिनियम II ) द्वारा 
पधिनियम में और उसके द्वारा अधिकथित कतिपय मस्तियों, अपर्व धों 
और निधनों के अधीन रहने हुए मिमंदिर किया जाता है, सारीख 
15 अप्रैस , 1935 को लाग किया गया और अन्य बातों के साथ- साथ 
विशेष रूप में निम्नलिखित सबंध किए गए प्रति : --- 


को मॉप देना चाहिए पौर विशिष्टतया उसे अपनी सभी मकद प्रतिशेष 
बैंक में म्याण मुक्त जमा करणे पाहिए परन्तु यह कि उक्स उपधारा 
की कोई बात गवर्मर-अमरम इन काउंसिल को उन स्थानों पर यहाँ 
बैंक की कोई मॉखा या मभिकरण नहीं है, धन संप्यवहार करने से 
रोको वामी नही होनी चाहिए, और यह कि गवर्नर-जमरस इन काठं 
सिम ऐसे स्थानों पर ऐसे प्रतिमेष रख सकेगा जिसकी इसे अपेक्षा 

हो , पौर 
( 3 ) अधिनियम की धारा 21 ( 2 ) धारा मह कि गवर्नर-जनरल 

इन काउंसिल को , बैंक को , ऐसी शती पर जो फरार पाए, लोक याम 
का प्रबंध और कोई नए हग गरी करना सीप बेमा बाहिर । 


मा उक्त पत्रकारों के बीच इसके द्वारा बह परम्पर करार किया 
बासाहै पौर बोषणा की माती पर्वात :- -- 


( 1 ) अधिनियम की धारा 20 द्वारा यह फि बैक को , गवर्नर . 

जमरस इन काउंसिल के खाते के लिए धन राशियां स्वीकार करने और 
उसके बाते में अमा राशि तक मंधाय करने पौर समका विनियम , 
प्रेषण भार प्रन्य बैंककारी संक्रिया भिमके अम्तगत लोधा श्रण का 

उपबंध भी है, करने का बचनबद्ध करमा पाहिए ; मौर 
( 2 ) मधिनियम की धारा 21 ( 1 ) पारा यह फि गवर-जनरल 

इन फाउंसिल को बैंक को ऐसी शती पर जो करार पाई जाएं , अपने 
सभी धन के प्रेषण विमियम और भारत के बैंककारी संव्यवहार बैंक 


1. यह फरार इस रिमेस के निष्पापन पर प्रथम होगा । 

2. गवर्नर-अमरसाइम काउंसिल का साधारण बैक कारी कारवार, ( जिसके 
भन्तनंत जमरस बम काउंसिल की और ऐसी स्थानीय सरकारों को जिनके 
पास अपने प्राप्तीय राजस्वो की मभिरक्षा और प्रयास नहीं है । धन के संपाय 
प्राप्ति , संग्रहण और प्रेषण गामिल है ) पौर पर करार पर अधिनियम में उपबंशी 
के अनुसार मौर जनक अधीन रहावारपीप प्रादेशों पर अभी 
के ओ समय समय पर बैंक की , गवर्नर जनरल इन काउमिल द्वारा पसके 
द्वारा इस मिमित प्राधिकत किसी सरकारी अधिकारी या मधिकारियों की 
मार्फत बैंक के उस समय विद्यमान किसी ऐसे कार्यालय , गाया या अधि 
करण को , जैसा कि ममय समय पर निर्देशित किया जाए . दिए जाए, 
बताया जाएगा पार किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए बैंक फा 
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पहियों में बैंक के ऐसे कार्यालयों. शाबाओं, या भिमारणों के , ऐसे बाते 
रखे जाएंगे , जो पावश्यक हो , या सुविधाजनकवी, या जैसा कि गवर्नर . 
जनरल इन फाउंसिल उपरोपा रीति में समय समय पर मिदेशित का । 


( 4 ) गवर्नर बतरा इन फाभिम पारा या किसी स्थानीय सरकार 

द्वारा पा भारत सरकार के या किसी स्थानीय सरकार के हम 
निमित प्राधिकृत किमी अधिकारी या अधिकारियों द्वारा पारित 
510, 001 रु . और रामसे मार की राशि के लिए बाक प्रमाण 
पान की राशि 


( ग ) बैंक के निर्गम विभाग द्वारा पारित भारत मरहार की रुपमा 

प्रतिभूतिया । 


( अ ) लंदन रजिर में धपाया रहाफ और गोटो ही मशि 


3.मेरी प्रा . में वैमा पो गर्गर- जमरा नमामिन का । 
47 में अपने i मद अतिशय मा करेगा या गमा कराएगा भारत में 
एकमात्र बैंककार मियत करेगा या प्रपने ममी नकद प्रतिष, ऐसे स्थानों 
पर अहो उन समय क फा कोई कार्यालय , शाखा मा अभिकरण हो - 
कार के रूप में पास कारने और धारण करने को प्रनुमा दे, और बैंक 
ऐसे प्राधेशों के प्रधाम से हुए जो गवर्नर-जनरल इन काउंसिल द्वारा 
समय समय पर दिए बाए । गवर्नर- जनरल इन काउंसिल के लिए ऐसी 
समी धनराशियां जो ससे या उसके खाते में मदेव हों या संघय हो जाए 
उपरोक्त रीति से प्राप्त करेमा और धारण करेगा और बैंक उस समय 
विमान अपने कार्यालयों, पाखामों और अभिकरण में गवर्नर-जनरल 
इन काउंसिल के लिए धन की प्रालि , संग्रहण , संदाय पीर प्रेषण और मम्य 
मामलों की बाया समी कारबार मोककारों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए 
किया जाता है करेगा । बैंक उमत धनराशियां ऐसे स्थानों पर पार 
ऐसे समय पर जो गवर्नर-जनरल इम काउंसिल निदेशित करे मंतरण के 
लिए उक्त कार्यालयों, मावा मौर अभिकरणों में उपलक करेगा । 
गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बैंक द्वारा उस समय पारित किया मग 
पर कोई याज संदेध नहीं होगा । 


और 2, 000 रु . प्रति करोड़ प्रति वर्ष के शीर्ष प्रभार के अतिरिक्त , बैंक , 
गवर्नर- अमरल- इन -शासिल से इम खण्ड के शीर्ष ( स ) में निर्षिष्ट 
स्टॉक प्रमाण पत्र म एक वर्ष के लिए 2000 स . की निमत राशि 
पाने का हकदार होगा, पौर बैंक जनता से (किन्तु गवर्नर- जनरल इम 
काउंतिम मा किसी स्थानीय सरकार से नहीं ) ऐमी ममी फीस और प्रभार 
जो प्रब है या उसके पश्चात् प्रतिभूतियों की दूसरी प्रप्ति के लिए तमा 
सभी सरकारी प्रतिभूसियों के , जो बैंक निर्गमित करता है, नवीकरण , 
समकाम , विभाजन या प्रगामा के लिए गभर्मर जनरल - इन -काउंपिल द्वारा 
भारतीय प्रतिभूति अधिनियम , 1920 ( 1920 का अधिनियम L . X ) 
द्वारा उसको प्रवल अक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय- समय पर विनि 
विष्ट की जाप , मे का भी छकशार होगा । 


4. लोक हण का प्रबन्ध भोर भए ऋणों को गवर्नर जनरल इन 
काउंसिल द्वारा जारी किया जाना, मौर उनसे संबंधित सभी कर्तव्यों का 
मनुपालन जिसके अन्तर्गत ग्राज और मूलघन के संग्रहण मौर संवाय है 
तपा गवर्नर जनरल इन काउंसिल की प्रतिभूतियों का समेकन, विभाजन , 
मेपरिवर्तन , र करमा प्री मयीकरण करमा, पौर सभी रजिस्टर बहिया 
पौर मेगा रखना और उसके पानवंगिक समी पत्राचार मुम्बई, कलकत्ता 
पौर पदास स्थित उसके कार्यालयों में किया जाएगा तथा उसके फिनहीं 
कार्यालयों, शासामों या अभिकरणों में किया जाएगा जहां पर लोक ऋण 
के क्रमश . किसा भाग या मागो का प्रशासन उस समय किया जाता है या 
उस ममप व्याज मंदेय है मौर श्रीक उक्त लोक ऋण से संबंधित ऐसे रजिस्टर , 
पक्षियां और लेखा रखेगा जो गवर्नर- जमरा इन काउंसिल समय समय 
पर निवेशित करे । भार ऐसे सभी व्याज के सभी संवाय की संपरीमा 
करेगा और सास लोक ऋण के प्रबंध में सेक्रेटरी आफ स्टेट और गवर्नर 
जनरल इन काउंसिल के लिए साधारणतया भारत में उसके अभिकर्धा में 
म में कार्य करेगा और ऐसे भभिकरण को उसके प्रबंध संबंधी ऐसे 
दिशों और निदेशों के अधीन रहते हुए, जो गवर्नर- जनरल-पन-काउंसिल 
धारा को समय -नमय पर दिए जाएं , सबालन करेगा । 


7. बैंक अपने निर्गम दिमाग में ऐसे स्थानों पर. जी गधर्मर जनरल 
इम कारसिप विनिर्दिष्ट करे तिजोरियां रखेगा पीर गवर्मेर जमरान -इन 
कासिल ऐसी तिजोरियों के लिए जो नोटों और सिक्कों को जमा करने 
के लिए अपेभित हो पर्याप्त स्थान उपलब्ध करेगा और उक्त तिशोरियों , 
मोटों पीर सिक्कों की मुरक्षित पभिरक्षा के लिए बैंक को उसरक्षायी 
होगा । बैंक उक्त सिगोरी में गर्मर - बनराण-इन -काउंसिल के ममहारौं 
के लिए और उक्त स्थानों पर जनता को यक्तियुक्त प्रेषण सुविधाओं के 
लिए फरेम्सी उपलब्ध कराने के लिए , पर्याप्त मोट और सिक्के रखेगा । 
गवर्नर-जनरल इन फाउंमिल वैमा को ऐसी जानकारी विवरणियां देगा को 
समय समय पर सात तिजोरी में प्रतिशेष की संरचना पौर उक्त तिजोरी 
में या उससे प्रतरण की प्रकृति के बारे में अपेक्षित हों । अन्सर्वन्तु ना 
निरीक्षण और जांच करने के प्रयोजन के लिए बैंक की उनत सिशोरियों 
तक सभी युक्तियुषप्त समय पर पहुंध होगी । गवर्नर- मनाल -इन काउंसिल 
सिम्कों और नोटों को पन तिजोरी में जमा करने मार सगसे निकालने 
ः मम उगकी परीक्षा करमे और उससे सही होने के लिए बैंक के प्रति 
उत्तरदायी होगा । 


5. बैन , गवर्नर जनरल इन काउंसिल के गॉधारण ककारी कापसार 
के संचालन के लिए स फाय : सिवाय जो उस पर गाज संचय करने 
को वाध्यताओं में मुक्त उसके नफर पतिशेष को रखने में प्रोदभूत होना 
है, किसी परिश्रमिक का वादार नहीं होगा । 


ययापूर्वोक्त लोक ऋण का प्रबंध करने के लिए उस वर्ष की प्रमाप्ति पर 
मिसके लिए प्रभार लिया जाता है बैंक , गवर्नर-जनरल इन काउंसिल 
से लोक ऋण की राशि पर 2000 रु . प्रति करोड़ प्रति वर्ष 
की पर से पर्दयार्षिक कमीणन प्रभारित करने का हकदार होगा । 
इस भार को संगणित करने में निम्नलिखित रासियां लोक ऋण की राशि 
से अपजित भर दी जाएंगी,प्रर्थात् :- - 


. , अपने किसी, जार्यालय का गाबा की काल विधार, नन 
पपं विभ, क्रिसमस दिवस, गुट का पौर किसी अन्य दिवरा को जो 
परक्राम्य लिखित अधिनियम ( 1881 का 28 ) के अनुसरण में प्रमाणित 
किसी अधिसूचना द्वारा लोक प्रकाश दिन पोषित किया जाए छोड़कर 
उफ्त अधिनियम में उपयों के होते हुए भी विशेष किम्म किम्हीं मतिष 
मादेशों या निदेशों के अधीन रहते हुए जो गवर्नर- अमरल -इन- फाउंसिल 
धारा जारी किए आएं , बंद करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा भौर पैक 
इस बात के लिए उतरवायी होगा कि इसको कोई भी सत्समय विधमान 
अभिकरण जो सरकारी कारबार कर रहा है रविवारों पीर उस स्थानीय 
सरकार द्वारा मिकी अधिकारिता में वे अभिकरण अवस्थित है, प्राधिकृत 
नोक प्रमाण दिनों के मिवाय वेद महीं होगा । 

. सेक्रेटरी प्राफ स्टेट और गवार- जनरल- इन -काउंसिल कोई ऐसी 
हानि और नकसान का उसरदायित्व को पूरित लोक Tण कारवार के 


म ) निर्मोसन की नारीष में PE गर्ष में परखाल उनमोयिन बकाया 

ऋणों की राशियां । 
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12. इस हरार की कोई भी बात, अधिनियम या अधिनियम मैं 
किसी पश्चात्पर्ती संगोपन या संगोधनों द्वारा मा अधिनियम के अधीन गवर्नर 
बनरल इन कासंसिल पर या * क पर अधिरोपित बाध्यतामों पर किसी 
प्रकार का प्रभाव डालने वाली नहीं होगी । 


संचालन में मा उस पर माजरा मूल्म का निर्मोचन करणे या किसी 
सरकारी प्रतिभूति मवीकरण सपरिवर्तन समेकम उप-विभाजन या गा करने 
में बैंक के किसी कार्य या उपेक्षा या लोक के परिणामस्वरूप हो , बैंक का 
होगा पार क धारा बहन किया जाएगा, परन्तु फिर भी वह कि उन बैंकों 
के लिए यह भावश्यक नहीं होगा कि यह सरकारी प्रतिभूतियों पर हस्ताक्षर 
भौर पृष्ठोकन को मरमापित करे जो अपमदृष्टया मही प्रतीत होते हैं पौर 
उनको स्वीकार करने में बैंक मिसी उपेक्षा का दोषी नहीं होगा मौर ऐसे 
मामलों में उनके बाबत बैंक द्वारा कोई पायित्व उपगत नहीं किया आएगा , 
परन्तु यह पौर कि बैंक के कार्यालयों , शाखामी और अभिकरणों के धन 
स्वीकार करने और पसूल करने के तथा गवर्नर- जनरल -इन-काउंसिल के 
मे धन के लिए प्रतिभूतियां प्राप्त करने के और पकों, प्रविणों, झापों 
बिलों और अन्य दस्तावेजों का पाहे वह परकाम्य हो या नहीं बैंक की 
मनमर- जनरल-नन-फाउसिल के लिए बैंककार की हमियत में मधाम करने 
के पार चाहे ऐसा फॉरबार बैंक द्वारा वा उसकी पोर से अभिकरों द्वारा 
किया जाना है, मामूली बैंककारी कारखार की बावत सेक्रेटरी माफ स्टेट 
मार गवर्नर जनरस इन काउंसिल के प्रति उत्तरदायित्व बैंक का होगा, 
मौर ऐसा वायित्व बह होगा जो किमी बैंककार का किसी साधारण प्रारक 
के प्रति होता है । 


13. बैंक इस करार में प्रातर्विष्ट सभी या फिम्हीं बातों का ऐम 
प्राधिकरण या अभिकरणों की मार्फत जो प्रधिभियमद्वारा मा उमके किमी 
पारा संशोधन द्वारा विहित किया जाए या गवनेर अमरल इम काउंसिल 
ममुमोवित किया जाए पनपालन करने का हकदार होगा । 


इसके साक्ष्य स्वरूप भारत सरकार के विन विभाग के सचिव ने 
गवर्नर- जनरल इन काउंगिन के प्रदेश और निदेश से जो सेक्रेटरी प्राफ 
स्टेट इन काउंसिल के लिए पीर उसकी ओर से कार्य कर रहा है , अपने 
हस्ताक्षर किए और इसके हस्ताक्षर करने वाले पवधारियों की उपस्थिति 
में ऊपर लिखो तारीख को भारतीय रिजर्ब बैंक को साधारण नहर, उसके 
केन्द्रीय बोर के संकल्प के अनुसरण में इस पर लगा दी गई है । 


उपत माननीय श्रो फिलिप कबिट्ट टालेन्टस, मी एस . पाई ., सौ . 
घाई . ई., पाई . सी . एस . सचिव , भारत सरकार विस विभाग ने गवर्मर 
जनरल इन फाउंसिल के लिए और उसकी पोर से जो बम विलेख के 
लिए सेनेटरी माफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल के लिए पार उसकी 
भोर से कार्य कर रहे हैं निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 

( ह . ) एम . एस . स्टीफनसम , 
अतिरिक्त अवर सचिव , भारत सरकार 


11 th Al पारा मंतरण के लिए उम हिन बाजार पर पर 
गवर्नर- जनरल इन काउंसिल के अधे, भारत पौर संबन के बी ऐसी 
राभिगा बिमकी उमके रा म गमय पर प्रपेक्षा की जाए इस परन्तुक 
के प्रधान रहते हुए प्रेषित करेगा कि यदि किसी बड़ी रकम का प्रतरण 
स्ट्रलिंग नप या सदृश संक्रियाएं चालू करने या प्रतिसवाय करने के संबंध 
पें किया जाना है पीर पदि किसी भी पक्षकार द्वारा किसी एक दिन की 
पर लग करना मन पयुक्त समझा गाता है तो दोनों पक्षकारों के बीच 
कार द्वारा किसी संबी अवधि के प्राधार पर कोई मौसत दर नियत 
की जा सकेगी । 


( ह .) पी . सी . टारलेन्टल 
सचिव मारन , सरकार, 

बित विभाग 


इस पर भारतीय रिजर्व बैंक की महर उसके वो निदेशको सर एश्व 
पास बेस्याल केरी और सर पपरी घास गोयनका केरी, पीर उसके गवर्नर 
सर श्रमबोन मार्केल स्मिथ , के . सी . पाई . . की उपस्थिति में लगाई 
गई । 


11. यह करार किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को किसी वर्ष 
में 31 मार्च को समाप्त होने वाली एक वर्ष की लिखित सूधमा कर 
पर्षसित किया जा सकेगा ; ऐसी सूचना यदि सेक्रेटरी ग्राफ स्टेट द्वारा या 
उसफो पोर से दी जाती है तो बैंक के गवर्नर को संबोधित करके और 
बैंक के मुख्य कार्यालय में छोड़कर तामील की जाएगी और यदि मैंक द्वारा 
पी जाती है तो भारत सरकार के पिस मंत्रालय के सचिव के पास छोर 
कर या उसको संबोधित करके रजिस्ट्रो डाक द्वारा भेजकर की जाएगी 
पौर ऐसी सूचना फी गमाप्ति पर मे पर्यवमान से पूर्व अमित या उपग त 
अधिकारी और दायित्वों को छोड़कर यह करार तुरन्त संपूर्ण रूप से 
पवित्र और पर्यवसित हो जाएगा । 


( . . ) ई . सी , भेग्याल 
भवरीदास गोयमका, निदेशक 
( 8 .) प्रामवोर्न ए , स्मिक 

गवर्नर 


APPENDIX I 
( See Rule 3 (2 ) ] 


Agreement herwcen the Secretary of State for lodia 

in Council and the Reserve Bank of India and con 
tinued in operation by virtue of sub -section ( a ) of 
section 177 of the Government of lodia Act. 1935. 


WHEREAS the Bank was constituted and incorporated 
and is regulated by the Reserve Bank of India , Act, 
1934 ( being Act No . II of 1934) ( hereinafter called 
" the Act" ) with and subject to the various powers , 
provisions and restrictions in and by the Act set forth 
and it was thereby inter alia particularly provided as 
follows, viz : 


AN AGREEMENT wade this ifth day of April 
1935 . BETWEEN THE SECRETARY OF 
STATE FOR INDIA IN COUNCIL acting by and 
through Tix GOVERNOR GENERAL IN COUNCIL 
( hervinafter called " the Secretary of State ") of the 
ope part and THE RESERVE BANK OF INDIA 
(hereinafter called "the Bank ") of the other part 


( 1 ) by section 20 of the Act that the Bank should 

undertake to accept monics for account of 
the Governor-General in Council and to 
inake payments up to the amount standing 
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to the credit of his account and to carry out transact at its offices, branches and agoncies for the 
his exchange remittunce and other bank time being existing respectively all such, business for 
ing operations including the roanagement the ( overnor General in Council regarding the re 
ut the public veht; and 

ceipt, Cullection , payment and remittance of money 

and other matters , us is usually transacted by bankers 
( 2 ) by section 21( 1 ) of the Act that the Gov for their customers. The Bank shall nake the said 

ernor -General in Council should entrust the monies at the said offices , branches and agencies avai 
Bank on such conditions as might be agreed terest shall he payable to the Governor-General in 
upon with all his money , remittance , ex the Governor-General in Council may direct, No in 
change and banking transactions in India trest shall be payable to the Governor -General in 
and in particular should deposit free of Council on any of the monies for the time being held 
intercst all his cash balances with the Bank by the Bank 
provided that nothing in that sub - section 
should prevent the Governor -General in 

4. Tluc nanagement of the public debt and the issue 
council from carrying on money transactions 

of new loans by the Governor-General in Council and 
at places where the Bank has no branches 

the performance of all the duties relating thereto 
or agencies and that the Governor -General 

respectively including the collection and payment of 
in Council might hold at such places such 

interast and principal and the consolidation , division , 
balances as he may cequire ; and 

conversion , cancellation and renewal of securities of 
( 3) by section 21 ( 2 ) of the Act that the 

the Governor-General in Council and the keeping of 
Governor -General in Council should entrust 

all registers, books and accounts and the conduct of 
the Bank on such conditions as might be 

all corsespondence incidenta ) thereto shall be trapgac 
agreed upon with the management of the 

ted by the Bank at its offices in Bonibay , Calcutta and 
public debt and with the issue of any new 

Madras and at any of its offices, branches or agencies 
loans. 

at which respectively the administration of any por 

tion or portions of the public debt is for the time 
NOW IT IS HEREBY MUTUALLY AGREED heing conducted or interest thereon is for tlie time 
AND DECLARED by , and between the said parties being payable and the Bank shall also keep and main 
hereto as follows, that is to say : 

tain such registers, hooks and accounts in respect of 

the said public debt as the Governor -General in 
1 . This agreement shall coine into force on the ese Council may from time to time direct and shall audit 
ecution of these presents . 

all payments of such interest and act generally as 

agents in India for the Secretary of State and for the 
. 2 . The general banking business of the Goveroor 

Governor -General in Council in the management of 
General io Council (in which business is included the 

the said public debt and shall conduct such agency 
payment, receipt , collection and remittance of money 

subject to such orders and directions with regard to 
on hehalf of the Governor-General in Council and the general management thereof as may from time to 
of such Local Governments as may not have the time be given to the Bank hy the Governor-General 
custody and management of their own provincial re 

in Council. 
venues ) shall be carried on and transacted by the 
Bank in accordance with and subject to the provisions 
of this agreement and of the Act and with and to such 

5 . The Bank shall not be entitled to any remunera 
orders and directions as may from time to time be 

tion for the conduct of the ordinary banking business 
given to the Bank by the Governor -General in Coun of the Guvemor-General in Council other than such 
cil through any Government officer of officers author advantage as may accrue to it from the holding of his 
rised by him in that behalf and at any of the offices, cash balances free of obligation to pay interest thereon . 
branches or agencies of the Bank for the time being 
in existence as may from time to time he so directed 
and for this purpose such accounts shall be kept in 

6 . As remuneration to the Bank for the manage 
the books of the Bank and at such offices , branches 

ment of the public debt as aforesaid the Bank shall 
or agencies of the Bank as shall be necessary or con 

be entitled to charge to the Governor -General in Coun 
venient or as the Governor -General in Council shall 

cil half - yearly commission at the rate of Rs. 2000 
from time to time direct in the manner aforesaid . 

per crore per annum on the amount of the public 

debt as aforesaid at the close of the half- year for 
3 . The Secretary of State shall employ the Bank as 

which the charge is made. la calculating this charge 
the sole Banker in India of the Governor-General in 

the following amounts shall he excluded from the 
Council who shalj deposit or cause to be deposited 

amount of public deht, viz.. . 
with the Bank or allow the Bank to receive and hold 
as banker the whole of his cash balances at any places 

( a ) The amounts of loans discharged out 
at which for the time being the Bank shall have an 

standing after one year from the date of a 
office , branch or agency and the Bank shall sub 

notice of discharge. 
jcct to such orders as may from time to time be given 
by the Governor- General in Council in the manner 
aforesaid receivo and hold for the Governor- General 

(b ) The amount of stock certificates for 
in Council all such monies as may be or become pay 

Rs. 50 ,000 and upwards held by the 
able to him or on his account and the Bank shall 

Governor -General in Council or by a Local 

Government or by any officer or officers of 
8711158 GI - 14 
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the Governincnt of India or of a Local thc public debt ufor said or the payment of interest 
Government authorised in that behalf . 

of discharge value thereon or the renewal, conversion , 

Consolidation , subdivision (s) cancellation of iny Gov 
( 1 ) The amount of the ( ovemment of India . Innent Security shall rest with ad fc byme by the 
ruyac securities forked in the XST 0471 

Bank provid : d however that it shall not be incumbent 
1000 of the Bank 

un the Bank in verily signatures and emoseicots 

on Government securities which prima facie appear to 
. ( el ) The amount of stock and notes outstanding 

be in order and in the acceptance of which the bank 
in the London register. 

shall not be guilty of any negligence and in such cases 
And in addition to the charge of Rs. 2 ,000 per 

no liability shall be incurred by the Bank in respect 
crore per annum the Bank shall be entitled to charge 

therety PROVIDED ALSO that in regard to the ordi 
to the Governor -General in Council a fixed sum of 

nary banking business at the offices, branches and 
Rs. 2000 a year on account of the stock certificates 

agencies of the Bank of receiving and realising money 
referred to in head (b ) of this clause and the Bank 

and securities formoney on account of the Governor 
shall be also entitled to charge the public ( but not the 

General in Council and paying cheques , orders, drafts 
Governor -General in Council or a Local Govern 

bills and other documents whether negotiable or not 
ment ) all such fees and charges as are now or may 

in the Bank s capacity of bankers for the Governor 
hercafter from time to time bc prescribed by the 

General in Council and whether such business be done 
Governor-General in Council under the powers con 

by the Bank or by agencies on its behalf the responsi 
ferred upon him hy the lidian Securities Act, 1920 

bility to the Secretary of State and the Governor 
( Act No. X of 1920 ) for duplicate securities and for 

General in Council shall be that of the Bank and such 
the renewal, consolidation , division of otherwise of 

responsibility shall be that of a banker to an ordinary 
all Government Securities which the Bank issues. 

customer 
7 . The Bank shall maintain currency chests of its 

10 . The Bank shall remit on account of the Gover 
issue department at snch places as the Governor Lor -General in Council between India and London 
General in Council may prescribe and the Governos such amounts as may be required by him from time 
General in Council shall provide sufficient accomno. to time at the market rate of the day for telegraphic 
dation for such chests as mav he required for the de transfers , subject to the proviso that if a larger transfer 
posit of notes or coin and shall he responsible to the has to be effected in connection with the floitation or 
Bank for the safe custody of the said chests, notes repayment of a sterling loan or analogous operations 
and coin , The Bank shall keep the sgirl chest supplicd and if it is considered by either party to be inappro 
with suficient notes and coin to provide currency for priate to apply the rate of a single day an average rato 
the transactions of the Governor -General in Council based on a longer period may he fixed by agreement 
and reasonable remittance facilities to the public at between the two parties . 
the said places . The Gover ! or -General in Council shall 
supply the Bank with such infor!nation and returns as 11 . This agreement may be determined by citler 
the Bank may from time to time require as to the com party giving to the other party one year s notice in 
position of the balances in the sait chest and the writing expiring on the 31st Day of March in any 
amount and nature of the transfers to and from the year, such notice if given by or on behalf of the Sec 
said chest. The Bank shall have access to the said retary of State to be addressed to the Governor of 
chests at all reasonable times for the purpose of ins the Bank and to be served by being left at the Head 
pecting and checking the contents . The Governor Office of the Bank and if given by the Bank to be 
General in Council shall be responsible to the Bank served by leaving the same with or addressing the 
for the examination and correctness of coin or notes same by registered post to the Secretary to the Gov 
at the time of deposit in or withdrawal from the said crament of India in the Finance Departinent and im 
chests . 

mediately upon the expiration of such notice this agree 
8 . The Bank shall not be at liberty to close any of 

ment shall absolutely cease and determine save as to 
its offices or branches crcent on Sundays, New Year s 

rights or liabilities acquired or incurred prior to such 
Day , Chiristmas Day , Good Friday and any other day 

termination . 
declared to be a public holiday by any notification 

12 . Nothing in this agreement shall operate to affect 
published in pursuance of the Negotiable Instruments 

in any way the obligations imposed either on the 
Act (Act XXVI of 1881) subiect revertheless and 

Governor -General in Council or on the Bank by or 
notwithstanding the provisions of that Act to any. 

under the Act or any subsequent amendment or 
special orders or directions which nav be issued hv 
the Governor-General in Council and the Bank shall 

amendments of the Act. 
he responsible that no one of its agencies doing Govern 13 . The Bank shall be cntitled to perform al or 
ment business for the time hcing existing shall be 

any of the matters contained in this agreement through 
closed except on Sundays and on public holidays 

such agency or agencies as may be prescribed by the 
guthorized by the Local Government within whose Act or any amnendment tlierenf or as may be approved 
jurisdiction such agencies may be respectively situated . by the Governor-General in Council . 
9 . The responsibility for all loss or damage to the 

IN WITNESS WHEREOF 
Secretary of State and the Goveror-General in COW 
cil which may result from any act or nevligence of or Secretary to the Government of India in the Finance 
nmission of the Bank in conducting the mirese of Department ly the order and direction of the Gover 


decinthed 
in Put of 18 
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nor-General in Council acting fur and on behalf of 

( Sd. ) P. C . TALLENTS . 
the Sectetary of State for India in Council has liereun 

Secretary tu tho 
to set his hand and the cominon seal of the Reserve 

Govt. of India , 
Bank of India pursuant to a Resolution of its Cent 

Finance Department . 
ral Board has been hereunto alixed in the presence 
of its subscribing officials the day and year tirst above The Cumon scal of the RISCT ve Bank of India 
written. 

tvas ailixed herct in the presence of Sir Edward 

Charles Benthall Kt., and Sir Badridas Goenka , Kt., 
Signed by the said the Hon. Mr . Philip Cunitt C . I. E . two of its Directors and Sir Osborne Arkell 
Tallents, CSI., CLE , ICS, Secretary to the Goveril Smith , KCIE ., its Governor , 
nent of India in the Finance Depaslnient for and on 
behalf of the Governor -General of India in Council 

( Std .) E . ( : BENTHALI , 
acting in the premises for and on behalf of the Sec 

BADRIDAS GOENKA , 
retary of State for India in Council in the presence of 

Director 


(Sd .) H . S . STEPHENSON , 
Additional Under Secretary 
to the Government of India . 


( Sd .) OSBORNE A . SMITH 

Governor 


परिशस्त II 
(नियम 17 देखिए ) 


( ख ) याना भस के बिलों को पशा में , अंतिम प्रक्रम पर ही 

पूणीकन किया जाएगा न कि प्रत्येक मव को दशा में , 
उदाहरणार्थ रेल भाड़ा, मील भत्ता और दैनिक मसा 
जो किसी व्यक्ति के दाये में समाविष्ट हैं । 


( ग ) मे व्यवहारी गे लिवर्ग नसाय याय नही किया जाना 

है, पूर्णातान नही किया जाएगा ; और 


( घ ) विधि ATT नियस उपलम्नियों की शा में ऐसी शर्मा 

जी 5 नंगे को संभ गुणा नहीं है , राव 5 गंगे पर 
अगणे इसतर गुणव. ना. पूर्णापित की जाएंगी । 


सरकार के निनिखिल महार , जिसमें ही क भाग अंगलित 
है उसे के गणको में खाने में लाए जाएंगे, 24 पैसे से अन्यून भाग को 
5 पैसे में पूर्णांकित किया जाएगा और वे भाग जो उसमे काम हैं , उन्हें 
छोड़ दिया जाएगा 
( 1 ) मरमार , राका, जी . पंशन मोगियों के यकिन बावे , परन्तु यह 

मि. - - 
( 6 ) खेसा की , जिसके अन्नगेस छुट्टी मनानाम् और पंशा है 

को दशा में बेलन मा छुट्टी संभ नम पा पेंशन से संबंधित 
गणि और संदाय और वसूली की कोई अन्य मद गधा 
स्थिति और 1/ 2 गमे से अनधिको राशि जोकर , 
या :-1/ 2 पैसे में कम की गशि घटापार , हा पसार 
महाई या पटाई नहीं जाएगा जिससे कि किसी का 

को संक्य शुद्ध रकम , 5 पैसे वा गुणा बन जाएगा । 
उदाहरण : 

दाया 

बनाए जाने वालाबिल 
० ५० 

म . प . 
घाम 

300 
महंगाई मसा 40 
मगर प्रतिफगरमा 
भत्ता 

। - - - - -- 
कुल मोग 36400 

00 

16 + 
- - --- - - - 

- - - - - - 
पाटौतियां : 
भविष्य निधि 300 
मकान किराया 149 11 

[ 2 ] 
आय - हर 

II. 
श्राम जाधन मामा 
स्थास्यपि 
स्कीम 


( 2 ) एक सरकार और किसी अन्य सरकार के बाद या उसी सरकार 
के दो विभागों के बीच संव्यवहार, जब तक मूल संख्यबहार से, मपए का 
वह भाग जो 5 पैसे का ठीम गुणक नहीं है , छोस देना संभव नहीं है । 


( 3 ) मिती शिया , 


करेंगी 


रिलाना मानी । 


00 


10 


- 


. 


- 


- -- - 


( 4 ) साकस्मिा और ला प्रभारी को पाबत वालो के लिए से 
सदाय हो दावेदारों को काई आक्षेप नाही है, ( परम यह सम जम कि रुपए में 
भाग को 5 पैसे के गुणका में पूर्णाकिन केवल किमी बिल पर संदेय - 
गशि को बाबत किया जाएगा, न कि दावों की वैयक्तिक मदों ना बिल के 
रामायोजनों को पाबन 1 


- - -- - 


( 1 ) गिमाविभाग या सके नधान मा सरकार को किमी सवि 
पास्मक मा हे न म को बगान का गति 
में भय , पण! 


- - . -- - 


- - . - . 


लाल पाटौतियों 


- - - .. 

17 


___ - - 

87 


- - - - - - - 


( 6 ) जो किसी विधि धारा या एमके अधीन नियत निक्षेपों मोर 
प्राप्नियों मे भिन्न निक्षेप और प्राप्तियां ा में निप या प्राप्तियो ओ 
विशेष रूप से ग नियम के प्रवर्तन में सरकार द्वारा छट पारत है । 


भाव धाम 


3 


1102 


| 
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( b ) In the case of Iravelling Allowance bills 

the rounding shall be done only at the 

last stage and not in respect of each iten , 
1 . 8 . Railway fare , Mileage and Daily 

Allowance , comprising the claim of an 
individual; 


The following transactions of Government involving 
fractions of a rupee shall be brought to account in 
multiples of 5 paise , portion not below 25 paise being 
rounded off to 5 paise and those below that amount 
being ignored :-- - 
( 1) Personal claims of Government servants 

and pensioners, provided thal- - 
( a ) in the case of bills for pay, including leave 

salary , and pension , the amount in res 
pcct of pay or leave salary or pension , 
and no other item of payment or recovery , 
shall be so incrcused or reduced by the 
addition of an amount not exceeding 2 - 1 / 2 
por subtraction of an amount below 2 -12 
p , as the case may be, as will make the 
net amount payable to an individual on 
any hill a multiple of 5 paise . 


( C ) Transactions which do not involve cash 

payment shall not be rounded ull ; and 
( d ) In the caso of eluoluments fixed by law , 

amounts which are not an exact multiple 
of 5 paise shall always be rounded off to 

the next higher multiple of 5 paise . " 
( 2 ) Transactions between one Government and 

another or betwcen two Departments of tho 
same Government , unless it be not possible 
to climinate from the original transactions 
fraction of a rupce which is not an exact 

multiple of 5 paise. 
( 3 ) Amounts converted into Indian Currency 

from Sterling or other foreign currencies. 


Example : 


Clain 


Bill to be 
made 


Pay 
D . A . 
C . C . A . 


Rs. P . 
300 . 00 
40 . 00 
24 . 00 


Rs. P . 
300 .02 
40 . 00 
34 . 00 


, 


, 


, 


, 


(4 ) Payments for claims in respect of contingent 

and other chiarges, where claimants have no 
objection , provided that the rounding off of 
the fraction of a rupee to a multiple of 5 
paise shall be done only in respect of the 
net amount payable on a bill and not in 
respect of tho individual items of claims or 
adjustments in the bill 


Gross trstil 


, 


. 


. 


364 .00 


364 .02 


. 


Deductions : 
P . F . . 
MR . . 
I. T . . 
PLI 
CHS 


. 
. 


. 
. 
. 


30 .00 
19 . 12 
2 .06 
8 . 19 
2 . 50 


30 .00 
19 . 12 
2 . 06 
8 . 19 


. 


(5 ) Reserve Bank remittances , other than those 

of suns representing dues fixed by or under 
any law or under any contractual obligation 
of the Governinent. 


• 


2 . 50 


Tutal deduplions . 


. 


61 . 87 


61.87 


Net Amount 


. 


. 


302 . 13 


302 . 15 


( 6 ) Deposits and receipts other than those 

which are fixed by or under any law os are 
specially cxempted by the Government from 
the operation of this Rule , 


- 


4 


- - 


- 


tom ? 11 
( fauh 160 (2 ) ffen ] 


f897 : 


fet ? Vahint ute 777 , HT Thurata 491 Parent 
मग्नागे मिन्न पक्षकारों को दिए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज 
के संदाय और उनके मूलधन के प्रति मंदाय के लिए प्रक्रिया । 


दिए गए प्राणों और अग्रिमा पर ध्यान का संदाय करने के लिए निम्नलिखित 
प्रक्रिया का पालन किया जाए : - 


1. एगे मंत्रालयों और विभागो की दशा में , जिनमें लेखाओं के यिभागीग . 
करण का काम पुन: स्थ पिराधी है, भाल के नियत्रका महानखा पर HE 
से परामर्श भारत में पास यह विनिमय लिया गया है कि राज्य, संश 
राज्य क्षेत्र और विदेगी सरकारों से भिन्न उधार खेन बालों, उदाहरणार्थ 
पब्लिक सेक्टर एकको, कानूमी निकायों, संस्थाओं, मोसारटियों, प्राइवेट 
HT S T HT fiat ;77 gratis fotin wito 3:14 


( ना ! पान या मगर गदा या पानी पापा मारेरण का म 

THAI HIET 1 GATIT ti tagot 7 * f4301 

7 :39 7: 778eft i fy latest * , 777475 
लेखानों के विभागीयनःण पर रखे जाते हैं, प्रत्यायित पग्निक 
सेक्टर बैंक को नई दिल्ली स्थित विनिर्दिष्ट पाखा में निविदास 
F INT 
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योध्य राशियों का संग्रहण करने वाला पब्लिक सैक्टर पैक , उसको 
केन्द्रीय सरकार के खाते में तत्परता से जमा कराने का प्रबन्ध करेगा और 
जमा सची सहित चालान की मूल प्रति मंत्रालय या विभाग की प्राप्तियों 
और संवाय पा लेन-देन करने के लिए जारी किए गए साधारण अनुदेशों 
के अनुसरण में मंत्रालय मा विभाग के वेतन और लेखा अधिकारी को 
भेजेगा । 


टिप्पण 1 : इस प्रक्रिया के अधीन बैंक में बैंक या ड्राफ्ट दते समय, नियम 
19 और 20 के दानन्धों को मो ध्यान में रखा जामा चाहिए । 


( ७ ) संदाय नकद या विल्ली या नई दिल्ली में किसी अनसूचित 
बैंक के , जप पैग ( i ) में पणिन पम्लिफ सेक्टर मैक की 
माया के पक्ष में लिखे गए चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । 
संदाय के साथ, मापन या चालाम दो प्रतियों में निम्मलिखित 
मोरे देते हुए होगा:- -- 
( i ) ऋण मंजूर करने वाले यथास्थिति मंत्रालय या विभाग 

( या उसके उत्तरवर्ती ) का नाम 
( ii ) मंजूर किए गए ऋण की गश सहित ऋण मंजूर करने 

वाले पत्र का संख्यांक और सारीख 
(iii ) व्याज और मूलधन के लिए पृथन , संवाय की गोध्य 

गशि और बह लेखा शीर्ष जिसके शोध्य गणियां सर 
कारी बाते में जमा की जानी है । व्याण और मूलधन 
के संवाय के लिए पृथक पृथक पर या ड्राफ्ट या चालान 

प्रस्तुत किए जाने पाहिए । 
( iv ) संदाय की नियत तारीख । 

( ग ) अन्यत्रक ऋणी ज्ञापन/चालान को दो -दो प्रतियों के साथ 
उप पैरा ( क ) में पर्णित नई दिल्ली स्थित पब्लिक सैक्टर मैंका की शाखा, 
को अपने बैंक की मार्फत यह सुनिपिनन करते हुए कि संदाय उपरोक्त 
पन्सिफ सैस्टर बैंक की शाखा में नियत सारीख तक निविदत्त पार दिया 
जाता है, शोऽय राशियों के संदाय का प्रबन्ध कर सकेंगे । 


टिपण : : जहा तका पैरा 1 ( स ) ( iii ) में निर्दिष्ट लेखा शीर्ष का 
संबंध है मूलधन के प्रति संदाय के लिए शीर्ष यही होगा जिसके विरुदण 
मजूर लिया गया था और सरकार वारा संघरत किया गया था ; यह लेखा 
शीर्ष जिसमें भ्याज पमा किया जाना है, नीचे उपमित लषु शीर्षों में से 
एक होगा जो मुख्य शोर्ष 049- याज प्रातिया- (ग ) केन्द्रीय सरकार की 
अन्य म्याज प्राप्तियों के अधीन उस प्रयोजन के लिए सुसंगत है : 
पग्लिक सेक्टर और मन्य उपक्रमों से पाज 


स्थानीय निकायों से प्याज 
सहकारी सोसाइटियों से म्यान 
बेतिहरों से म्याष 
पतन न्यासों से म्याज 
अन्य पसगारों से माण 
अन्य प्राप्तियां 


(घ ) शोध्य राशियों के संदाय में निमित्त बैंक या माफ्ट का प्राप्ति 
की पब्लिक सेक्टर मैक की शाखा द्वारा फागण के टोकन के माध्यम से 
तुरन्त मभिस्वीकृति भेजी जाएगी और बैक या ड्राफ्ट की वसूली करने 
के पापात् पालान की दूसरी प्रति निविवाफार को दी जाएगी । 


APPENDIX IN 
[ sce rule 160 ( 2 ) ] 


Subject :-- --Procedure for payment of interest on and 

Te - payment of principal of loans and ad 
vances inade by Government of India 10 
public sector units and parties other than 
State , Union Territory and Foreign 

Governments . 
1 . In the case of Ministries and Departments in 
which Scheme of Departmentalisation of accounts has 
been introduced, it has been decided , after consulta 
tion with the Comptroller and Auditor Gencral vſ 
India , that the following procedurc may be followed 
by borrowers, other than State , Union Territory and 
Foreign Governments, c. g . public sector units, status 
tory bodies, institutions, societies, private sector con 
cerns and individuals for making repayments and in 
terest paynients on loans and advances ipade to 
them : 
( a ) payment of interest or . principal or both 

shall be tendered , on or before the due date , 
at the specificd branch at New Delhi of 
the public sector honk accredited to tlur 

finistry or Depart111c111 which onctioncu 
the loan or its succCISCI on whuge books the 
accounts of the loans in question arc naiti. 
tained on departmentalisation of accounts ; 


in Delhi or New Delhi in favour of Public 
Sector Bank branch mentioned in sub 
paragraph ( a ) . The payment will be ac 
companied by a memorandum or challan in 

duplicate giving the following details : 
(i) name of the loan sanctioning Ministry or 

Department ( or its successor as the case 

may be ); 
( ii ) number and date of loan sanction letter 

with the loan amount sanctioned ; and 
( iii ) amount due for payment, separately for 

interest and principal and the head of 
account to which the ducs are to be crc 
dited in the Government Account. Sepa 
rate clicques or drafts and challans should 
be submitted for payment of principal 

and interest. 
( iv ) due date of payment. 


lu ) outstation levanecs 1111y fange to tender 

payment of dues together with mcmorandului 
Or challall in luplicate thoush their hank 
to the Public Sector Bank branch at New 
Delhi mentioned in sub- paragraph ( a ) en 
suring the payment is feuderer ut the furr .. 
vaid Public Sector Bank brunch tre the strict 
date ; and 


( b ) the payment will 18 made ju) casts or by 

cheque or draft drawil on a scheduled bank 
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( d ) thc reccipt of chicquc or draft tendered in NOTE 2 . - - As regards heads of account referred 

payment of dues will be acknowledged by to in paragraph 1( b) ( iii ) , the head for repayment of 
the Public Sector Bank branch through a principal will be the same as that against which the 
paper token immediately and after realisa loan was sanctioned and paid by Government ; the 
tion of the clicque or draft , duplicate copy head of account against which interest is to be credited 
of the challau will be given to the tenderer . will be one of the minor heads indicated below which 

is relevant for the purpose under the major head 
2 . The public sector bank collecting the dues shall 

049- Interest receipts - ( c ) Other interest receipts of 
arrange prompt credit thereof to Central Government 

Central Government : 
Account and send original copy of the challan with a 
credit scroll to the Pay and Accounts Officer of the 

Interest from Public Sector and other Undertah 
Ministry or Department in accordance with the genç 

ings . 
ral instructions issued for handling receipts and pay 

Interest from local bodies. 
ments of the Ministry or Department. 

Interest from Cooperative Societies . 

Interest from Cultivators. 
NOTE 1 . — Provisions of rule 19 and 20 should Interest from Port Trusts . 
also be kept in view while tendering a cheque or draft Interest from other parties . 
at the bank under this procedure . 

Other receipts . 


जो . ए . आर . 1 
[लियम 6 ( 1 ) देखिए 
अमा पर्यो प्ररूप 
( अन्य भाग ) 


---- - -- 


-- 


- --- - - - -- - -- 


. 


क . 


प्रिय 


बैंक ग्राफ्ट जैसे कि पृष्ठ 
भाग में दिए गए हैं 
बक जैसे कि पट माग में 
दिए गए है । 


. . . . . . . शाखा में 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • मंत्रालय / 

विभाग/कार्यालय द्वारा सरकारी खाते में जमा करने और 
वेतन और लम्बा पायालय " . . . 
का गेजी जाने वाली सूची में दर्ज करन के लिए संयना किया 
पाएगा । 


.- - .- . - . 


- . . 


-. .. . - -- .-. - . . 


- . . 


arna . . . . ! . . . . माहा कहस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . 


(टिप्पण : नकद , बैंक ड्राफ्ट बीर अंकों के लिए अलग 

अलग पषों का उपयोग 
करना चाहिए ) 


बैंक द्वारा अभिस्वीकृति 


जर की गई 


प्रिया 


पम-नाम धिमागे 


श्री ए . आर , 1 
( पृष्ठ भाग ) 


सम मैक का नाम जिस पर लिखा गया । 


बैंक ड्राफ्ट/ चम मे० और नारीख 


राशि 


। वर्गीकरण और जहा महो माबश्यक 

हो पक्षकार का नाम 


- - - . . - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


[1974 11- - 53( 1) ] 


Niit of 2.73122 : 47T 3, 1487fenn 11,1909 


1 


( 


WARI 


Seerulo ( 1) 
PÁT-IN -SLIP FORA 


Ourdindt 


P . 


Bank 


Paid jato . ..... . .. 
Branch . ... .... .... . . ..... . 
by Ministry Department Office of...... . ...... 


Casbi 


Bank drafts 
88 on rovesc 


for credit into Govertiment uccount anni forunterlay 
in soroll to be sont to Pay & AQouty Office . 


111 


. . . . 


. . 


Choque li 
on roverse 


1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . 


. . 


. . . . . . . 


.. 


. . . . . 


-- - - . - 


- - 


- 


- 


.. .... .... ... 


... .. . . 


(Nota : Separate slip should be used for Cash , Bank drafts 

and Cheques ) 


Date ..................19......Signature or depositor. . ..... 
Acknowledgement by bank 


Chocker 


( aghier 


Manager /Olliver 


GARI 
(Reverse) 


- - - - 


Nume of Bank drawn upon 


Bank drait/Cheque 

No , and data 


Amount 
Rs. 


P . 


Classification & name of Party 

Whereve: nocessary 


- 


-- 


- 


- - - - 
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मा . . . भार . 
[नियर 11 ( 4 ) और 10 देखिए 


( मण भाग । 


निम बाग पर 
. . . . . . कार्यालय क . . . . . . . . 
. . . . . का अंतिम सेवन पन . . . . . . . . 
. . . 


म 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


. 


. 


. 


जी / श्रीमति . . . . . . . . . . . . . · · । . . . . . . . 
श्री / श्रीमति . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . को 
पर जा रहा रही है । 


- . नक के लिu सदाम 


2 उसे निम्नलिखित दरों पर . . 

कर दिया गया है । 


विपिटियां 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


अधिष्ठायो वेतन 
स्पानापस बेतम 
विशेष तन 

यक्तिका वेतन 
एट्टी मम्बलम मसे : 

( क ) महंगाई भमा अतिरिक, महगाई मसा 
( ख ) मगर प्रतिफगत्मक भत्ता 
( ग ) मकाम किराया मला 
( च ) के म . . . . . . . . . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- । । 


- . - 


- 


. 


. 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


( फटोनियों को पर ) 


मा 


म 


नि 


. . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . 


आयकर . . . . . . . . . . . . . . . . . । । 


. . . . . . . बेनन और 


केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बीमा योजना केन्द्रीय मरार कर्मचारी मामूहिक भीमा कोम , 1990. . . . . . . 

( क ) सामूहिक पर या 
( ब ) केवल बीमा दर 

सरकारी पास सुविधा के लिए अनुमति फीम · · · · · · · ६० प्रतिमास 
J. उसका साधारण भविष्य निधि लेखा संख्यांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

लेखा कार्यालय द्वारा रखा जाता है । 
। उसने . . . . . . . . . . . 

. . . .. . के पूर्वापरास को . . . . . . . . 
पद भार सौंप दिया । 
5 पृष्ठ भाग पर दिए गए ब्यौरे के अनुसार मरकारी कर्मचारी के वेतन में में कटौदियां को जामी है । 
R. बह निम्नलिखित लेने का हफावार है : 
7. उसके पद ग्रहण से पहले .... . .. ...दिम की छुट्टी मंजूर की गई है । 
8. बस निम्नलिशिम धीमा पालिसियो का वित्त पोषण अपनः भविष्य निधि में से करता है : - - 
बीमा कंपनी पालिसी संख्याफ 

प्रीमियम की 
का नाम 

शशि 


प्रीमियम के संवाय को 

नियत तारीख 


. बिल में पक जोपनीमा की वसूली के ब्यौरे : - - 
10 इस वर्ष के आम से अब तक उममे बसून किए गए पाय 1 के पोरे पास भाग पा लिक है । 


पाव .. 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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E 


S 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


G . A . R . 2 
{ See rules 11( 4) and 80 ) 

(Obverso ) . 
LAST PAY CERTIFICATE 


. 


. 


. . . . . . . 


. . . 


. . 


. 


. . 


. 


. . . 


. . . . . 


. 


. . . 


. . . 


. . 


. . . 


. 


. . 


. . . . 


. . . . 


. 


. . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Last Pay Cortificate of Shri/Shrkraati..... 
of tho ottico ol............ 
prooveding on ........... 
to ..... .. ....., 


FOU . . 


I 


I 


I 


I 


. 


I 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


. A 


ULT 


. 


. . . . 


. . . . . 


. 


. . . 


. 


. . . . 


. 


. .. . .. . . . . . 


FELFI . 


- II. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. 


2 . Ho/She has boos paid upto ....... ..... 
the following ratos : 


Particulars 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. . . . 


. . . . . . 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . 


. . 


. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . ... . .. . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . 


. . . 


. . 


. . 


. 


. . . . 


. . . . . 


. 


. . . 


. . . . . . . 


. 


. 


. 


. . . . 


. . 


Substantivo Pay 
Onciatiog Pay 
Spocial Pay 
Personal Pay 
Loavo Salary 
Allowατιού : 
(6 ) D .A ./ A .D . A . 
(b ) C .C .A . 
(c ) H .R . A . 
(d ) .......... 


A 


V 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


| 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


. . . . . . . . . . . 


. . 


. . . 


. 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 4 


4 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


4 


7 


. 


. 


. 


. 


! 


.... . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I - r . .... . . 


L 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


7 


W 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(Rate of Deductions) 
G .P . F .. ........... ......... ..... I-TAX ... 

...... C . G . E .I.S / 
C .G . Employeos Group Insurance Schomo, 1980 ...... ........ ..... ..... 

(x ) Compposito rato. 
or (b ) Insurance rato only 
Lloonce fee for Govt. accorsmodaton . 

... P . M . 
3. His General Provident Fund Account No.. ........ 

............. is maintainod by the Pay and Account 
Ofic .. . 
4 . Ia muden over charge of the office of...... 

.... ...... .... ..... ..... ...... .......... ....... . 
on the .......... ..... ........boon of... .. 
5. Rocovorios aro to ho nado from the croluments ete . of tho Governmont servant as decuilod on tho roverso . 
6 . Ho is ontitled to draw the following : 
7. He has been sanctloned leavo precooding joining time for . .... ... ... ...days . 

3 . Ho floancas the Insurance policlos detailed bolow from the Providont Fund : 
Name of foggranco 

No . of Policy 

Amount of Premium Due date 1or the payroont of premium 
Company 

Rs. 
9. Dotaijs of P .L .1. recovery through pay bill in 

10 . Tho dotalls of Incomo-f recovered from him upto the data from the beginning of the curront financial your are noted on the 
rovano. 


Signaturo .. ... 


Datad ... ...... ... ..... . 19 . 


Dosignation ... . ... . 
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(पृष्ठभाग ) 
भसिम मेनन प्रमाण पत्र 


वसुलियों के म्योरे 


- 


- 


- - 


- 


यग्नीय बभामाराशि 


या 
की पए 


T अमिम का नाम जिमका बसूली/ समायोजन निकामी की तारीख सहित मंगर किए. 
किया जाना है 

गए अगिम की कुल राशि 


DA 


. - 


-- . 


- 


- 


- 


- 


m - 


- 


- 


- 


. - - - -........ ..... . .......... ... ...... ..…. .... ... ........….. .. .. 


पंतन अधिम - - 


माना भत्ता अग्रिम -- - 
गह निर्भाग मग्रिम - 


. . . .. . . . . .. .. तक की अवधि के लिए बनाप्ति कोस . . . . . .. . . 


मासका नाम 


ཀ ཀ 


ཀ ག ག་ གས་ འ ག་ ་ག 


शन/ शी संबलम और फीम मानवेम भादि 


दिगियां 


निमियाजीर मन्न 
माटोलियां 


बतूल किए गए बार 

करको राशि 


ན་ ་ 


रू० 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


मप्रल, 19 


मई, 19 


जन, 10 
जुलाई, 1 


अगस्त , 19 


सितम्बर, 10 


मक्तूबर, 1B 


नमम्बर, 19 


दिसम्बर, 19 


मनवरी , 19 


फरवरी, 19 


माथ , 19 


- - - . 


. - - 


- 


- 


- 


- 


-.. - - 


. - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


.. 


- 


- . - - - 


- 


- 


- 


- 


--- - - - - - - -- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - ... - - - - 


- 


-- 


- - 


- 
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= 


. - = - . - 
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- - 


ATC7 F7 TT1981 : 3, 1937 

. - - : . - - - 

(Roverse ) 
LAST PAY CERTIFICATE, 

Details of recoveries 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


Rato of Instalnost 


Name of advanor involving recovery / 

Ljusupiont 


Total amount of advance 
sanctioned with month 

of drawal 


Outstanding amount 

recoverable 


Rs. 


Rs. 


RS. 


- UL 


. 


. 


----- 


- - 


- 


- -- - - 


- - 


- - - 


2 


- 


- 


- 


- 


- 


Pay advance . 


R 


II . . . 


T .A . Advenco .... ...... ... 


. . . 

I 


I I 


. 


II . . . 


F 


A 


. . 


. . 


. . . ASPIIIII . . 


. I 


H . B . Advanca . . .. . 


O 


P PLIFI4- -IINIJ - -IPP - F 


1 . IIIIIIIIIIIIIII 


II 


. 


4 


I 


. . . . IPIP44 . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


. 


4 - I 


IIIIIIIIIIIIIIIIIII. . . . 


Lipouco fon urrcard Rs, .... ... 


........ for the pariod from ....... 


. . . 


. 


. 


. . . 


. . 


. 


. . . . . M 


IR 


. .I LA 


. I 


20 . . 

T A . . 


. PEIPTI 


un 


- - 


- 


Name ofmonths 


Pay /Loavo Salary & 

allowances 

Rs. 


For,Honorarium 

ote 


Rogerk , 


Funds & othor 
doductions 

Rs. 


Amount of I- lax 

racovored 

Rs. 


RS. 


- - 


- - 


- -- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


April, 19 ... 


May, 19 ... 


June, 19 .. . 
July , 19 ... 
August, 19 ... 
Septembor, 19... 
Oomber, 19 ... 
Novenlor, 19 . 
December , 19 . 
January, 19 ... 
February, 19 ... 
Marok , 19... 


HIR 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Signature ... ...... 
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- - 


-. .. - - -- 


- . ..- - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- --- ... - : - 


- -- - - -- -- - - 


- - 


- - - -- - - -- - - - : - - - - " :: - - - . 


- - -- 


- -- - - - -- - - 


- - - - - - 


- - - - - -- - 


जी०ए०भार० ३ 


[नियम 13 (1 ) देखिए 

रोकर बही 


कार्यालय 


मास . . . . . . . . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


प्रकोणेबीगर्गीकरण 


प्राप्तियां 
जारी की गई । रिशिष्टिया । सरकारी बाते । संबल मौर । मात्मिक पम 
रसीद पा 

में जमा को अग्रिम 
थाहरण किए जिससे प्राप्सबक / मांग देय मामे पामो 

स्थायी अधिम भग्रिम संदाय 
मए बिलों की द्वापट की सं० प्राप्ति 

की प्रतिपूर्ति में 
सम्मा 

या मूल्यमानों 
के रजिस्टर 


संख्यांक 


44 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


संवाय 


प्रमाण 


प्रकाणे 


योग । चनापरण 


समाचारों । किसी के संवत । सरकारी सेवे में | सबषाम् भोर आकस्मियाला 
संख्याक या स्प - किया गया या | जमा की जाने वाली अग्रिम 
बार रजिस्टर वेतन और सेवा प्राप्तियां . 

स्थायी भमिन संपाय की 
पैसा संख्यांक अधिकारो बैंक 

में से 
को जमा किए 

माहरण किए 
बाने के लिए 

पप धनमें से 
देखा गया 


पाच मिलन : (मिरफ का फे में मुद्रित किया जाएगा ) 

( 1 ) नियम 13 (iv ) के अमीम मभिषिविस लिए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्ररूप । 

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने माद मतिष का भौतिक सत्यापन बाज ( तारीख . . . . . . . . . ) मार लिया है और . . . . . . . . . . 

( पयों में ) पर पाया गया है जो रोकर रही में निकाले गए अतिसंच से मेल खाता है । 
( 2 ) कर्मचारियन्द आदि को नकद संदाय के लिए कारा पर निकालने की शक्तियों के अधीन पर नाम में लिये गए बैंक भी रोष 

___ में प्राप्ति की और दर्ज किए जाने पाहिए । 
( 3) अंग बसिन मा विनावित रीति में बालपण सिवा प्रामा पाहिए : - -- 

ह . पै . 
( ii ) अपने माम में पंक 

का भार बक प्राफ्टा का अंतरणीय ही काम 
( iii ) सम्परेक 
(iv ) अन्य बैंक द्वापद 
( v ) भप्रयाय सहित ( क ) . . . . . 


कुम का मन अतिनेच म [ (1) * ( vi ) ] 


II - 3 (1 ) ] 
SZZZ3 


11, 1909 

- - = - 


2713 
- - - - - - - - - -- - - - 
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HI 


TI 


- 


: - - -- -- 


TE FT TUT : UT 3, 1987 / 
- IIISS = 2 = - = - . _ : : : : . I . L . : - 

G .A . R . 3 
[See rulo 13 (1) 
CASH BOOK 


OFFICE OF .... 


. 


. . 


IPISI 


. IIIIIIIIIIII 


I 


III . 


. . 


+ II 


IPUU IIII . . 


F . H . 


I .II . 

I 


I 


. I . . . IP44 . 


ULILL . IIIIII 


. ...... ......MONTH OF ....... . . . 
RECEIPTS 


Particulars 


Coatingocios 


Date 


No . of the 
Tooolpt 
issued or will 
drawn 


Total 


Advanco 
payment 


Salaries in rocoop . 
and | ment of 
advancas | paranent 

| advanco 


Miscellan . 

cous 


From whom Choquel Rocoipt to 
Tocolvod PD No. orbe credited 

| Serial Nos , to Govt . 
jo tho account 
rogstor of 
valuablos 


Classi 
fication 


H 


IN 


Rş, 


P . 


Rs. r . ! Rs. 


P . 


Rs. P . 


Rs. 


P . Rs. r . 


- OU . IL 


= 


1 


- - - - 


Liêu 


- 


- 


- - 


- - 


PAYMENTS 
**** Contingencias 


Dato 


Total 


Classification 


Sub - vouchers To whom Receipts to 
Nos. /ST. paid or sent be credited 
No. (5 ) in to P . A . 0 ./ .to Govt . 
the rogistor / Bank for account 
of valuables croditing 


Salarlos and Out of 
advenog porma 

noot 
advace 


Out of Miscellaneous) 
l moncy 
drawn in 
anticipation 
| of payments 


Ro . 


P. | Rs. 


P. 


R $ , P . 


Rs. 


P . 


R . 


P . ! Rs. 


P . 


ARTUR 


un 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - -- - - 
Foot Noto (to to printed as dyoal) : 

( 1) Form of Cortificate to be recorded under rulo 13 (iv ) - " Certified that tho cash balance has bcon physically verified by inc today 
(dato . .. .. ... ... ......) and found to be Ro...... 

..............(Rupoo ....... 
which tallios with the closing balance as worked out in tho cash book " . 
(2 ) Sol choques drawn under choque drawing powers, for payments to staff ofc. in cash , should also be entored on the roceipts 

side of the cash book . 
(3 ) Closing balance should ha Analysed in the following tranner : 

Rs. P. 
(i) Cash 
(il) Self Cheques 

Not transferable autegorv of choques aud bun droits . 
(lít ) Other cheques 
( fr ) Other Dank drafto 
(v) Imprest with (m ) 

(6 ) .... 
(Pl) ... . . . .... .... ...... 121- 01... ... . 

Total cush balance [ lionas (1) to (vi)] 


+ + 


+ + 


. . 


. + 


. . . U 


L U 


. . 
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-- - - - . - - - 


- -- : : - - : -- - - -- 
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. जी०ए०भार. . 
[नियम 13 ( ii ) मीचे अपवार ( ख ) लिए 

__ जारी किए कों का रजिस्टर 


. 


-- 


- 


. . . 


- 


-- --- - - -- 


- 


- 


-- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


जन ब . 


जासस 


बैक गंश्योक 


दिन रजिस्टर को 
ऋय मं . का संघर्ष 


श्रिम की 
विष्टियां 


राशि 


जिसको भारी माहरण बोर वितरण 
किया गया अधिकारी भावभर 


1 


5 


टिशियों 


.. - - . - - - - - - ---- - -- ... - - - -. - . - - - - - --- - - - - - --- . - - .. -- -- - 
भुनाने की तारीख आचरण और संबितरण समनुदेशन का भानुक्रमिक नगवेक्षन लेखा में मतिमेष 

अधिकारी ने माचक्षर 


टिणिषा 


10 


12 


13 


- 


- 


- 


GA. R . 4 
( Svc Exception (b ) bolow rule 13(ii)] 
REGISTER OF CHEQUES ISSURD 


- 


- 


- 


- 


Date 


Particulars of the Bill 


Rel . tol. No. of bill 

Roglitor 


Amount 


Choque 


Choqua 
Number 


Towhom insued 


Amount 


To whom inued 


. 


- " - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


7 -AIMAm - 


Tue 


- 


- 


Romarks 


Date of encashment 


Initials of DDO 


Ramurke 


Initials 
of DDO 


Pronomive 
total of 
wancat 

Rs. 


Balance in 
asigamont 
locount 

. 


- 


RE 


४ 


10 


11 


13 


14 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


जी . ए. भार , 5 
[ नियम 13 मान टिप्पण , भोर नियम 13 (ii ) के माने अपाप ( ग ) थिए । 

मूस्यमानों का रजिस्टर 


राशि 


मम प्राप्ति की शारीत 
सं . . 


किससे प्राप्तहमा मृत्यवान की 
है, मावरक पक्ष प्रकृति ( उबार 
यदि कोई हो के गाये क्या पैक / 
संख्यांक और मागदेष ड्राफ्ट है ) 
तारीख सहित सं० तारीख और 

उस बैंक का नाम 
पिन पर मिला 
गया है । 


आहरण और लयम उसकारली आरमोर टिप्पणियां 
संबितरक किया गया की शारीच संवितरक 
भविणारी / विभिष्टियों जिसमे षमा मक्षिकारी / 
प्राधिकृत अधि - महित ( उदा पाया गया प्राधिकृत 
कारी के हरणार्पदंश या पतम अधिकारी के 
माधमर 

में जमा किया बोर लेखा मापार 
गया जिन महिनी 
ओर खा पातारकर 
मधमारी का मामला. 
भेजा गया पाया पार 

कार का मारोत 
बापत किया 
गया ) 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- .. . 


. 


.... -- -- - - - " - - - -- 


- - - 


- 


- --- - -- --- - - 


- - 


- - 


10 


F - 


- - 


. - - . .- - - 


- . . - -- - - - 


- - - 


- - -- - - - - -- - - . - . . -- - - - - . - 


- . - - -- . - - . .- 


tirer - . ..- + - - - - -- - - - - 


- . - . -- - - - .. - . - - - . .- -. - . . - . - . . 


- 


. - - 


- - 


पाच दिसण . - अनि कोई + अमावरित हो मामा है सो टिप्पणियों के सभ में मुसंगत प्रतिकिट के सामने एका टिषण आयामक कारवाई के लिए मना जा 

राफेमा । 


(974 [ I- 


111] 


44771W 


5712 


717?. 3, 1987 / tiffat 11. 1999 
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- . - 


- 


. 


- - 


- 


G . A . R . 5 
( Sec Exception (c ) below rulc 1. 01) and Noto 3 below rule 1,5)} 

REGISTER OF VATTTABLES 
- -- - - - - - - - . . 

- - - - - - - . - - - - - - - - - - -- - 
Drie of revoipt 

Froro whom received with No. Nature of valuublc ( c.5 , whechel 
date of origy letter , it Choquo/Domanu Dralt) No, et 

dato & f &mo ot Back on which 

drawa 


- -Gi 


3. 


9 


. 


Date of resipi 


Amount 


Any 


I 


hr 


- 


- 


- 


- 


- - 


+ 


- 


- - 


- 


- 


- 


Initial of DDO / 
authorisod otocr 


Rennerk s 


- - - - - - - - - - 
How disposed of - with 
particulars ( c. g . credit 

to bank , sajt to 
P . A .O ., returned to Party) 


Initials of 
D . D .0 .1 
muthorised 
other 


Date of bank scroll in 
which crodit traced or 

Acknowledgement No. 
date of PAO / Party 


10 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - -- 


- 


- 


- 


- - 


rw - - - 


- - - 


- - -- 


- -. - 


. - - 


. - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


Foot Note :- - 
If any chegue is wisho wurot, a moto charcot may be made against the relovant entry in the Romarks volum 


for further action . 


POTTO G 
[Farah 22(i) fore ] 


UV 


referent ( afera eft ) 


" 19 " 


. r vrrrrrrrr . . . . . . 


. . . . . 


o . . . . . . . . 19 . v . . . . . . 
For . . . tornar . . . 

. . . . . . . . . . . The / / E TI 
. . . . . . . . . . . . . NEW TIMA , 


THE . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . 


& the property 
. . . . . . . . 


Terr . . . . . . . . . . 
de PTT 


भावसर 


999 # 


7711 


G .AR . 6 
(See rule 22 (1)] 


RECEIPT 


RECEIPT 


19 . 


........... . with 


....... . 19 ... - 


Countorfoil (Ofico Copy) 

19 .. .. No . 

.... ............with Received from ...... 
Lottor No. ... .. . ..... 

........data . . .... ........ 19 .. ... . Lotter No. ...... ....... .... ... dstod ...... .. 
the sumn of Rupeos...... 

the sum of Rupnos . 
in cash 

in cash 
by choque o account of . . . . . 

Thy choquo un acoount of .......... 
hy bank draft 

by bank draft 
....... . .. in paynoot 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


. 


. 


III 


I 


. 


I 


. II . II . 


. . 


.HIII . . 


+ 


. 


... in payment 


. . . 


. 


4 


1 


. . . . 


. . 


. . 


. . . . 


. 


. . . 


. . . . 


. . . . . 


. 


. 


. . 


of. .. . 


1 . 


1 


of.......... .... . .... ... 


- I 


I 


. . . , 


. 


. . 


. . 


. 


. . . . . . 


. 


. . 


. . . 


. 


, 


. P 


. II .I 


L 


II 


. . . . . 


. . . . 


. . . 


. . 


faltials 


Stenature 


Designation | Ms. .... 


- - 


- - 


Designation 


-- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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बी०ए०भार० 7 
[नियम 26( 1 ) देखिए 

( नम नाग ) 


सिपिर 
कृपया उपमित रक्षा 
करें कि क्या रेश 

गातार 


पालाम संभा 

. . . . - शाखा में संदत्त धन का चालान 


. . . . . .. . 


. ... .. .. .. . ... ., क को .. 


प्रेषक द्वारा भरा जाए 


विभागीय भविषारी 


रा भरा जाए 


। 


मेवा गी । लेखा अधिकारी जिसके । 

बारा समायोजनीय . 


बन अमा करने वाले | उस विभाग कार्यालय प्रेषण की मार/ या 
पक्षकार (मर्यात कर का नाम जिसकी । प्राधिमारी ( भदि कोई 
वाता भादि ) का पहियों से पी ) की पूर्ण पिपिष्टियां 
माम और बा परमाम मांग उपभूत 
और पता । 


4 . 


प्राप्त करें भोर 
रसीव मनुत्तकर 
( मन मंद स करने का 
भावेशदेने वाले मधिमारी 
केसाकर तारी 
और पूरा पदनाम ) 


*पदों 


में • • • • • • • 


• पर 


. . 


संवाम प्राप्त किया (सयों में ) . . . . . 


तारीख 


अभिकर्ता या प्रबंधकामधिकारी 


ए . आर० 7 


( पृष्ठ भाग ) 


प्रेषक द्वारा गरी जाने वाली विशिष्टियाँ 


राशि 


. ------------ 


बैंक द्वापर (म्यौरों महित ) 
बैंक ( म्योरी महित ) 


योग ६० 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-.-- --. 


- 


- . . 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


__ - . , -- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- . 


[ATT II - 


3 ( 1) ] 


TTT FT (78748 : 


79T 3 / 1987/qft 11,1909 
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GAR. 7 
(( Sur rulo 26 (1 )] 

(Obyerme ) 


CIVI 
Plonso Indicato Doronco 
whether Ralway 

Posts & Talonraphs 


Challan No. 
......... ...(bank ), 


Challan of monoy paid loto .... 


.......(branch ) 


II . III 


To bo illed in by the romittor 


To be filled in by the Departmontal Officer 

or at his ingtanoo 


Amount 


Nanie ( & or design 
nation ) and addross Departmont/ 
of the party (i.e . Tax | Ofice from 
payor otc. ) croditing whogo books tho 
monoy 

demand omonatod 


Full particulars of 

tho nature of romit 
tanco And /or autho 

rity (if any) 


Hoad of 
Account 


Accounts Of 
cer by whom 
Adjustable 


Ordor to 
the bank 


Rs. P . 


Receive and 
grant receipt 
( signatura , date 
& full designation 
of tbo Oficer 
ordering the 
money to be 
pald In ) 


* Total 


* (In words) Rupeos ......... 


IIIII 


4 


II . 


. 


. 


. 


. 


1 


II 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


Riivsd piyola (in words) Rupees ......... ... 


. . 14 


. 


Dato , , . . . 


4LYUURIIIII. . I 


Agont or Manager 

Oficer 


(REVERSE) 


A 


V 


PULL 


- 


RL 


- TLUL 


-- 


- 


- 


Amount 


Particulars to bo olled in by remitter 


Rs. 


P . 


TA 


Cash 
Bank drafts (with details) 
Cheques (with details ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Total Rs. 


. 


- 


Total 
Re 


n 


87/1158/61 – 16 
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- 


. 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


जी०ए०आर०४ 
(नियम 28 के मापे टिप्पण ? देखिए ) 

( अग्रभाग ) 
सीधा संवाय प्रक्रिया के अधीन विदेशों से प्राप्त उधारो मेडिटो अनुदनों में से शिवशी महा संदाय पे ममता नमारसे दि : यरेट 
बैंक , लोस हजारो/ भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में रोकट में प्रेषण के म मिलगे मांग देव पट शामि ) 
प्रेषक द्वारा भरा जाएगा 
किसके द्वार संथि - स धारा क नर वित्त मंत्रालय की उधारो मष्टिोंनों पण ओर धिर, दिनमासम्पूर्ण कि 
वत्त किया गया और पपनाम जिसकी प्राधिकार पत्र म० का वर्णन 
भोर से धन जमा अनुदेश पत्र संखपाक 

यिणी मुद्रा में राशि प्रदायक को संदघ संपरिनि के लिए 
किया गया है मौर तारीख 

जिनको बाबत रुपया की तारीख अपनाई गई सामू 
जमा किया जा रहा है 

___ 7 
नाम 

यहाँ आयातकर्ता क . 
नाम और पता लिने 


. .. - - - - - - - - - -- - ----- -- ---- - -- - - - - - - - - - - - 


- - -- -- 


- - - - -- - - 


मह 


पर 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


~ 


ल 


बह नमाज - 
बार नमाग 


जिमफे 
है 


प्रेषण और प्राधिकार, यदि कोई है फो सम्पूर्ण विशिष्टिया यह अवधि जिसके जम गईकुन राशि लखाण 

लि ! ब्याज संदत किपा ( म्म + 0 ) 
विदेशी मुद्रा के समतुल्य जमा की गई भाज की गया है 
रुपए म 

- ..--... - - -- - - - - - - - . .-- - - . 
11 

12 
( गब्दों और अकों में ) 


10 


1 . . 


नियंत्रण महान खा और 
कोखा- 

गात मन्त्रालय 
( आणि का विभाग ) 
पकी fon न दिली 


.- . . . - - - - 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


हस्तक्षर संदाय प्राप्त किया शम्मी में ) . . . . . . . 
कोषाध्यक्ष . . . 


- -- 
लेखापाल 


अशिका.! 


( प 


) 


विशिष्टिया 
सिके 
योरे सहित नोट . . . 
पारे सहित क ... . . . . . . . 
( यहाँ मागदेम ड्राफ्ट फी विशिष्टिया स . पीर सारीख लिखे) . . . . . . . • • • • ( मायात फर्तामों / उनके अफ द्वारा भरा जाएगा ) 
टिप्पणी : 
1. स्तम्भ : व्याग संगणित करने के प्रयोजनों के लिए मांग य आपट, दर्ष करने की तारीख सरकारी खाते में समतुल्य रुपए जमा पारगे फी 
सारी न समझी जाएगी । 
2 . स्तम्भ 10 यही तारीख मान और वर्ष बिनिदिष्ट करें (विषयी प्रदाय को संवाय की तारीख से जमा करने की तारीख तक जिसमें ये 

दोनों दिम सम्मिलित है ) । 
3. स्तम्भ 9 और 10 पूर्व जमा की दशा में भरने की प्रावश्यकता नहीं है । 
4. स्तम्भ 12 समुचित उधार या ऋण का संख्यांक पीर उसका वर्णन प्योरेयार शोर्ष के सप में लिखा जाना चाहिए । 
5 प्रेषण का मूल चालान भारतीय स्टेट बैंक तीस हजारी दिल्ली - 6 / भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली - 110001 द्वारा नियंत्रक सहायर सेखा और 

लेखा-परीक्षा , विस मंत्रालय ( प्राधिक कार्य विभाग ) यू . को. बैंक बिल्डिग , संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जाना पाठिा दूसरी प्रति 
येनम और लेखा अधिकारी ( लेखा बर ) नि . म . ले . और ले , का कार्यालय जीवन दीप विल्डिग समद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को गंगी जाएगी , 
सोसरी प्रति प्रेषक को भेजो जाएगी और चीयो प्रति भारतीय स्टेट बैंक , सीस हजारी, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा अभिलेख के मन में 
रख ली जाएगी । 


[*FET II.- - 23 3 (1) ] 
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( See Note 2 bciow rule 26) 

OBVERSE 
Challan for romitt rice of Cash (including Demand Draſts ) with the Siate Bank of India Tis Hazari/Reserve Bank of India , . . 
New Delhi for logositing rupeequivalent of foreign Currency paymentmade out of loans/credits /grints received from foreign countries . 
under the direct payment procedure 
To be Nud w remitter : 


By whom tendered 


Fuil particulars of the 


Namaz , design of the Min . of Fin , letter Descrption of loans/ 
person on whose be - of authority No./let. credit / grants 
half money is deposit- ter of Instruction No . 
ed . 

& date 


Amount in foreign Date of payment to 
currency in respect of the supplier 
which rupee deposits 
are being made 


- 


Name 


Here enter importer s 
name and address 


remittance & authority , if any 

Periosi for which 

interest is paid 
te idopted for Rupee equivalent Interest amount 

of the foreign deposited 
currency 


Total amount 
deposited (Col 8 

9 ) 


Head of A /C . Accounts Officer 

by whom 
adjustable 


Composite 
wonversion 


10 


. . 


13 


U -UU 


EM 


ANDREAS 


( in words & figures) 


Controller of 
Aid Accounts & 
Audit, Ministry 
of Finance ) 
(Deptt. of Eco 
nomic Affairs ) 
UCO Bank Bldg . 
New Delhi 


Signature , . . ini 
Received payment (in Words) . . 
Treasurer . . . . . . . . . 


. . . . . . . . 


Rs. . 
Accountant 


Agent 


REVERSE 


Particulars : 


Amouni 


Rs. . .. P . , 
Coins 
Notes with details . 
Cheques with details 
(Here enter DD Particulars No. & Date . . . .. 

(to be filled in by importers /his bank ) 
NOTES : 
1. Columo 

- For purposes of calculating ivterest the date of posting the depand draft will be deemed to be the date of 

deposit of rupee equivalent in the Governmeat account; : 
2 . Column 

- - Here specify date , month and year (fropi the dite of payroent to the forcign supplier to the date of deposit 

both days inclusive ). 
3 . Column 9 and 10 - Need not be filled in the case of pre - deposit . 
4 . Column ? 

- The appropriate loan or credit number and its description should be entered as Detailed head . 
5 . Original hallar of remittance should be sent to the Controller of Alo Accounts and Audit , Ministry of Finance , (Departmeni or 

Eco :rom Aikuis), UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi- 110001 by the State Bank of India , Tis Hazari, Delhi- 6 /Reserve 
Bank of ndia , New Delhi- 110001, the duplicate copy will be sent to the PAO (Accounts Wing ) 0 /o the CAA & A , Jeevan Deer 
Building, Parliament Street, New Delhi- 110001, the triplicato copy will be sent to the remitter and the quadruplicate copy will be 
rotained by the Stato Bank of India , Tis Haari /Reserve Bank of India , New Delhi as record . 
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पी . ए . मार . . 
(नियम 34 के नीरे टिप्पण 1 वेधिए ) 

बिल रजिस्टर 


विस संख्याक मौर । विलो विसिष्ठियो 

तारीच 


। बिल की मुर । 

राशि 


बिस पर हस्तामर करने | तारीब / जहां भेजी गई / बेतन | टोकन स . / गकपर 
बाले राजपत्रित अधिकारी पौर लेखा कार्यालय / क रजिस्ट्री रसीर से . 
के सारीच सहित मापार पारा इन निकालने वाले 

बाहरण मीर संवितरक 
प्रधिकारी को पेश करने / भेजने 
की तारीख 


3 


- - 


- 


- 


--- - 


बहन और लेखा अधि- । 
कारी / क द्वारा धन . 
निकालने वाले माहरण । 
पौर संबितरक अधिकारी 
द्वारा मंजूर की गई पधि 


पभिस्वीकृति पर 
हस्ताक्षर करने 
की तारीख 


बाउपर का । कबाक बापट 
संम्योक पौर का संख्यांक 
तारीब 

पौर तारीख 


पास्थिति रोकड बही/ यथा - रोकर के मारसाधका 
| स्थिति बले बैंककोविस्तारण | राजपत्रित अधिकारी के 
पत्र /कस चेक पूंजी 

हस्ताक्षर 
पाने रजिस्टर में प्रतिष्ठि 

की तारीख 


9 


10 


11 


पथ पिपरित 


टिप्पणियाँ 


वजापताका 


। जिसमेंसिम प्रतिशेष शाहील तारी 


उस बिल का संख्यांत मौर वारीव 
जिसमें हम प्रतिशेष पाहरण 

किया गया 


समाने का मास 


दूसरा मास 


पीसरा मास 


13 


1 


18 


18 


17 


[ भाग II - - 


( i ) 
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भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 1967/ माश्विन 11, 1909 

- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - . ... . . . 


G. A. R. 9 


(Seo Note 1 bolow rule 34) 

BILL REGISTER 


Bill No. & 
Date 


Particulars | Net amount | Dated initials 
of Bill I of Bill of Gazetted 

Oficor sigo 
ing Bill 


Date of Token No ./ Amount Datoof | No. and | No. and Date 
presentation | Post Office 1 passed 

| Dato of of cheque or 
at /despatch 

| by PAO / | acknow- | Vouchor Bank Draft 
to Pay & rucoipt No. Cheque lodge 
Accounts 

drawing mont 
Omico / Chequo 

D . D . O . 
drawing 
DDO 
5 

6 7 8 9 10 


- 


2 


- 


- 


- 


Rs. P 


Dato of ontcy in Cash Book ! 
Opon choque Acquittance 
roll/crossed chcquo transit 
register as tho caso may bo 


Initial of Gazettod 
Oficor in charge 
of Cash 


__ _ _ Amounty Disbursed in 
Mouth of 2nd Month 
cncashmont 


3rd Montlı 


No . and Datoof | Remarks 
Bill in which 
balance short 
drawn 


11 


13 


14 


16 


17 


- 


- 


Rs. 


P. | Ra 


P. | 


Rs. 


- - - - - - 


- 


पी . ए. भार , 10. 
(नियम 34 नीचे टिप्पण १ देखिए ) 

बिन अभिषहम रजिस्टर 


कार्यालय /दिमाग/कार्यालय का नाम . . . . . . . 


श्रम सम्यो बिल की विशिष्टियो गुरु राशि 


टिप्पणियां 


माहरण भौर संवि - 
तरण अधिकारी के 
मावडर 


बेतन भौर लेखा कार्यालय/ बेतम पीर लेखा कार्यालय 
पैक द्वारा बन निकालने कारापननिकालने वाले 
पाले माहरण पौर संवितरण भाहरण पीर संवितरण 
पधिकारी रा पावित कार्यालय से प्राप्त करने 
टोकन सं . 

बाले पवमारी के तारीख 
सहित हस्ताक्षर 


पिन ( 1 ) स्तम्म : प्रविष्टियों में दिल का संपाच पार सारीर तपा वालों को प्रकृति प्रति स्थापन रेसम बिम , पासा मस्ता बिल, भाकस्मिक व्यय बिल 

मादि पौर स्वर्य पाहरण करने वाले अधिकारयों की दशा में समके नाम उपदमित होने पाहिए । 
( 2) स्तम्म 6 और 6 प्रविष्टियों वेतन पौर लेखाधिकारी/ पैक वारा धन निकालने वाले प्राहरण पीर संवितरक अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए । 
( 3) स्तम्भ : (i) बारा संशय की प्राप्ति पर पाहरण और संबितरक मधिकारी संदाय प्राप्त किया " प्रविष्टि करेगा । यह सुनिश्चित करने 

के लिए कि प्रप्राधिकृत बिल प्रस्तुत नहीं किए जाते है और मुमाए नहीं जाते हैं स्तम्भ 7 में प्रविष्टियां कर के रजिस्टर का पुनर्विलोकम किया जाना चाहिए । 
(ii ) बेतन और लेखा अधिकारी द्वारा पारित किए गएबिल के पापस मा जाने पर पाहरण पौर संवितरफ मधिकारी पपने तारीच सहित हस्ताक्षर 

के अधीन सुसंगत प्रविष्टि के सामने इस तथ्य को सिधेगा । यदि वोमारा प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर मया कम संख्यांक होना चाहिए । 
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- - - - - -- . - -: - :-, - - . - .. . - . - , .. . 


- - - - - - . 


- . -. - - - - . 


. - -- - - - 


-- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - - - - - .. - - 


- - 


- - - - - - .. . -- - . . -- - - - - 


SEEN te : elow rule 34 ) 
KILL TRANSIT REGISTER 


Namo of the 


Ministry / Department/ Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- 


- 


- । 


- 


-- 


- 


- - 


- -- - - 


- - - 


- - - - - 


SI. 
Ni), 


articulb rs of 
the Bill 


Net Amruit 


Initials ot Drivi 
DisbursingOlice . 


, Tiken No. allultd 

2011 & A/ cs. 
Ollcc /Clequy 
Drawing DDO 


Dalrel intials of the 
receivint officnt in the 
P & ADCnerue. 
drawing 
D . D . O . 


1 


2 


3 


5 


6 


- 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


NOTES : 

1 . Colunin 2 : Entries shoult indicate the No . 41 .1 Date at th . Billund uso naturc of the claims viz , Establishment Pay Bill, TA 
Bill, Contingent Bill etc. sild in the caso of self drawing officert rich 1 . 101es . 


2. Column 5 and 6 : Entrics to be made by th:: P. A .CO./CL , HE Drawing D . D . O . 


3 . Column 7 : (1) On roccipt of paymont by choq o , the D . D -1 ) . will mako the ontry Payment rocolved . The registor should be 
reviewed by making tho entries in Column 7 to ensure that unauthorised bills are not presentod and eucalusod . 


(1 ) On return of a bill unpassou hy the PAO etc ., the DDO sulnoto the fact against the rolevant catı y under luis datod initials . If 
presented again , tho bill should bcar a new serial number . 


जी . ए. ग्रा . 11 
(नियम 44 थे पोच टिपण 4 विप ) 

बिस्तारण की 
( अतिरिक्त चैक द्वारा मंचलम का संताय ) 


- 


- 


.. . 


- - - - 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


বাতি 


अधिकारी का नाम 


संशय १T If: 


राफि 


चिल संयोका और 
तारीख 


को मं . और 
धारीख 


प्रमिलोसारा 
महिन) स्टाम्प ला 

निस्तारण पन 


- 


- -- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


भाग [ [ ---- ग्रंई 3 ( 1 ) ] 

- - ------ - - -- 
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भारत का राज : निबर 3, 1957 आश्विन | 1 , 190 ) 
-- -. - ... -- - - - - - - - - -- - 

- - -- -- - ... .. . . ---- - - - - -- - -- --- - - -- 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


G . P . 1 
( See Noto 4 indor rule 44 ) 

ACQUITT11CF ROLL 
( Phymnt of suiry by Opusli cheque ) 


+ 


Late 


Name of the 
Officer 


Bill Nɔ. & dato 


Nature of paying : 


Viilid diic of clicque 


Amount 


Acknowledgement/ 
Stumped Acquitiillo 
( with date ) 


II 


6 


जो . . भा . 12 
[नियम 4:3 ( 2} (iii ) देखिए 


एका पार प्रप में पी -- --- जो - - --- - - -- - का पुत्र + - ..- .- गा निगाली है प्रथया 
( 1 ) श्री - - -- जो श्री - -- ---- या पुत्र है पौर - --- -- का निवामी है । 
( 2 ) श्री -- -- जो श्री -- - - का पुत्र है प्रोर - - - - का नियाभी - ---- नपर - ~ -नाम और नाम ने सहभागीदारी के मा ~ ~ - -नाम पोर नाम में कम्पनो 
भारतीय कम्पनी अधिनियम 1913/ सम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रधान रजिस्ट्री करती है किसी कंपनी के प्राचीन जिम रजिस्ट्री ऋत कार्यालय - - - में है , 
काम कर रहे हैं । (जिसे इममें इसके पश्चात " अति पूतिफर्ता" पाहा गया है, जो अंतर्गक गो पारिस, पि45. प्रशासक, विधिक, प्रतिषिधि उत्तरवर्ती 

और नामत समन्वेषिती भी है ) , जब तक कि विषय पा संदर्भ में ऐस म पिन या उगो विमल नहीं है ) और दुारे पक्षकार के रूप में , भारत के 
राशि ( जिसे इनमें इसके पश्चात " सरकार " कहा गया है जिम के अन्तर्गन 3 के उपरवर्ती पोर रामन देगिप्ति समझ जांएगे जब तक कि विषय या संदर्भ 

ऐसा पति घा उसके विरुद्ध नहीं है ) के बीच तारीख - - --- को किया गया गातिपूर्ति का विलेख । 
ना -- ~ - - को बैंक म० - - ---- - पैक ( बैंक का नाम ) पर : रुप का - - ~ ~ द्वारा अतितिहर्ता के पक्ष में लिखा गया था । 
भभिले कर्मा ने सरकार को यह अभ्यावेदन किया है कि उपन पै । उर ! E / झाक द्वारा उसको पारेषण गिरी जागे के दौरान खो गया है । 


--- - -तारीख 


की राशि का है, आदिति कर्ता द्वारा इसमें इसके 


मिति के पनरोध पर, सरकार ,........माये का दूसरा पैक, जो पूवक 
पण्यात प्रविष्ट ऐमी क्षतिपूर्ति करने पर, जारी करने को सहमत हो गई । 


पमाफीरों मारा और उनके बीन निनिखित करार किया जाता है - 


( 1 ) उक्न पूर्वकपित अनुषध और सरकार की और से क्षतिमा है -- - - - " का बैंक जो पूर्तीि नैक सं० - - --नारीख - - - - को राशि का है , 
जारी करने के करार के प्रतिफलस्वरुप क्षतिपूर्तिकर्ता उक्त पूर्ववर्ती मैक पं . - - .- नारीख के प्रस्तुत किये जाने गौर बैंक द्वारा रावन किये जाने की 
वशा में सरकार को मांग करने पर और बिना अापत्ति के उपत : - - -नाय को शि का प्रतिदाप करने का , और सरकार को क्षतिपूर्ति करने और 
सरकार को उससे मेधित या उसकी बाबत सरकार द्वारा उपगन सुभी व्यर से निरहित पौर अनिति का रन का बबनबंध करता 


( 2) सरकार इस बिलेख पर प्रभाय स्टाप शुल्क यदि कोई है, वहन करने का करार करती है । 
इसके सादयस्वरूप इस पर उपर लिखी तारीख - - - - को पक्षकारों ने इसाक्षर कर दिये है । 


उक्त का तिपूर्तिकर्ता में 
( 1 ) नाम --- - 

पता - -- - 
( 2 ) नाम -- -- 

पता - - - -- 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये । 
भारत के राष्ट्रपति के लिये और उनकी पौर में श्री 
( 1 ) नाम . . . . 


( नाम 


और 


पदन ) 


1 + - - - 


( 2 ) नाम : -- -- 


की उपस्थिति में हस्तामर किये । 
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G .A.R . - 12 

(Suo nda 48 (2) (ii )] 

TIUS DILD OF INDEMNITY made ur tho ... ... ... ... . . ..... .ly of 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . BETWEEN .. .. 
Son of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Resident of. . . . . .. . . . . . . . . . or 


( 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 of . . . . . . 

. . . .tosidont of. . . . . . . . 
. . . . . . 40n of . . . . . 

. . . . . . . . . rosident of . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .ctc 
carrying on business in co - partnorship under the name and style of . . . . . . . . . . . 0t . . . . ... . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . A company 
ragisterod undor tho Indian Companios, Act, 1913/ Companics Act, 1956 having its rogistered offico at . . . . . . . . . .(horeinafter called 
tho Indemn iler which exprossion shall unless excluded by or repugnant to the contoxt ho docmod to includo his hairs , oxucutors 
administators , legal represntatives, succosgon 2nd permitted assigns) of the ONE PART AND the Presidont of Inulia (horinafter called 
tho Government which oxprossion shall unless excluded by oi ropugnant to tho contoxt bo doned to include his successors or 
assiga ) of tho OTHER PART. 


1 . 00 , 


WHERBAS on tho . . . . . . . . . . . . day of. . . . . ... . . . . . Choque No .. . . . . . . . . . .... . datod . . . . 
(Nardo of the bank ) for Rs.. . ... . . . . . . . . . . . .was drawn by . . . . . . . . . . . . . . .. 10 favour of the indemniflor . 


AND WHEREAS the Indemanifier bas ropresontod to the Goveroment that the said choque has been lost hy him /during trangoission 
lwy post 10 hlm . 


AND WHEREAS at tho requost of the Indonosor the Govrnment has agreed to issue a second choquo for Rs.. . . . . . being the 
amount of the said provious choquo No.. . . . . . . . . . . . . . dated . . . . . . . . . . upon tho Inalymnifior giving such indomanity as horolnafter 
containod . 


NOW IT IS HEREBY AGREED by and botwood the partios hcroto as follows : 
(1) in consideration of the said premises and of the agrcement on the part of tho G vornment in ispring is favour of 1110 Indempilier 
a second chequo for Rs. - - - boing the amount of the previous choque No . - 

datud - tho Indemnifior both horoby 
agree and undertako to rofund to the Governmont on demand and without derit the salu sum of Rs. — - jo the event of the said 
provlous cheque No. - 

dato - being presented to and paid by the bankers and to indemnify the Government and 
koop the Governmont harmless and indemanified from and against all oxponues which may be incurred by the Government in relation 
theroto or in connoction thorowith . 

(2 ) , Tho Government agroos to bear the stamp duty, if any, chargeahlo on those prosunts, 


liereunto on 


the - - - day ng 


IN WITNESS WHEREOF the partics here to havo sct and subscribed thrir respective hands 
year fint abovo writton , 


Signed by thic gaid Indemnifier in the 
presodoo of : 


Signed for and on behalf of the President of India by Shri. . . . . 


. . . . . . (manje and designation ) in the presence of : 


at , I . ait 13 ( 1 ) 
[ 149 86 ( 1 ) ere ] 

पेतम बिल 
पेतन बिल तैयार करने के लिए प्रमुवेश 
1. निम्नलिखित के लिएप्पक वेतन बिल तयार किया जाना चाहिए -- 
(1) 9797 PaTek Tart forfrem fent entant # forintrat 
( ii ) कार्मिकों का समूह जिन्हें व्यक्तिगत रूप से बैंक वारा पेतन संदेय है , मौर 
(iii ) # 8 " " matti 
किन्तु ससी पिस के अन्तर्मत स्पामी पौर प्रस्थापी बोर्मों स्मापम पा सकेंगे । 

2. स्थापन के प्रत्येक अनुभाग के पश्चात् के पन्ने की ठीक एक मोर से दूसरे मोर तह लाल रेखा खींची जानी चाहिए और उसके नीचे मिभिन्न 
स्मों के जोर लाल स्याही से दर्शित किए जाने चाहिए । 


[ भाग II - - खंच 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्न : अक्तूबर 3, 1987/ माश्विन 1 1,1909 

--- --- - - -- - - 
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3. अधिष्ठायो रूप मे पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नामों को लिये गए ( अधिष्ठायी वेतन के अनुरूप प्रथधारित ) ज्येष्ठता क्रम में प्रविष्ट किया 
जाना चाहिए और उसके नीचे रिवन रह गए पद और उन रिक्तियों पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने याले व्यक्ति दशित निग जाएंगे । 
___ 4. स्थानापन्न वेतन का अभिलेख बिल के उस अनुभाग में किया जाना चाहिए जो उसके लिए ममुचित है, जिसमें सरकारी गेवक स्थानापन मागे 
कार्य करता है और अभिवहन वेतन का अभिलेय उसो अनुभाग में किया जाना चाहिए जिसमें स्थानान्तरण के पश्चात सरकारी सेवा का उपटी वतन 
अभिलिपिन किया जाता है । 

5. जहां प्रमवितरित वेतन पौर भत्ते के कारण रफम का प्रतिदाय कर दिया गया है वही मूल पदधारियों के नाम पोर पदनाम और दावे के अन्य साधित 
ग्यौरे भी वेतन बिल के मषधित स्तंभों में उन प्रविष्टयों के ठीक नीचे जो लिए जाने वाले सफल दावो के ब्यारे . दशिप करती है जाल म्याहो म दशित 
किये जने चाहिए । इसके पश्चात सदाय के लिए अपेक्षित शद्ध रकम निकाली जा सकेगी । बह बिन मख्यक प्रोर तारीब जिनमें पतिदेय रकम पहने 
निकाली गई थी टिप्पणीय स्तभ के नीचे दशित की जानी चाहिए । पूर्वगामी यित्तीय वर्ष ( वार्ते से सबधिम प्रतिदाय मंत्रालय/विभाग को राजस्व प्रानियों 
के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे । 

6. वेतन और भत्तों के बकाया का दावा नियमित वेतन बिल में नहं किया जाना चाहिए । बकाया का दावा करने के लिए पृथका बिल तैयार किया जाना 
चाहिए । 

7. अधिभार की कटौती विहित दर पर की जाएगी । 
___ 8 (j ) कटौनियों वयूलियों के समर्थन में अनुभूषिर्या मुख्य शीर्ष पूचियाँ मुम्य जीर्ष के अनुमार तैयार की जानी चाहिए । गामान्य भविष्य निधि 
की कटौती की अनुसूची मे भी सा . भ नि . स्वाता, मा . भ . नि . भिदायो को सख्या और सा . भ . नि . अग्रिम की बग्नियों की बायस पृथक पृथक पूर्ण 
म्योरे होने चाहिए । ब्याज पाप्तियों को अनुसूची में सरकारी सेवक को गृह निर्माण अग्रिम. मोटर कार अग्रिम, गोटर यानी ग्रन्य वाहनों के लिए अग्रिमों 
के रूप में दिए गए उधारों और अग्रिमों पर ब्याज की बालियों के पूर्ण ब्यौर पृथक -पृथक दिए जाने चाहिए । इसी प्रकार उधारों और अग्रिमों को 
अनुसूची में गृह निर्माण अग्रिम , मोटर कार अग्रिम , मोटर वाहनों और अन्य वाहनों यादि से अग्रिम पृथक -पृथक दणित किए जाने चाहिए । 

( ii ) अन्य लेखा कार्यालय के साथ रामायोजनीय कटौतियों के समर्थन में शीर्षानुसार फटौतियों का पूर्ण ग्यारे देने वाली अनुचियां सम्बंधित प्रत्येक 
लेखा कार्यालय के लिए पृथक -पृथक्क तयार की जानी चाहिए । 
.. , "टिप्पणिया " स्तंभ में सभी प्रायिक घटनाएं जैसे कि मुत्यु , सेवा निवृत्ति , निलवन , स्थायी स्थानान्तरण और प्रथम नियुक्ति जो बेतन वृद्धि 
प्रमाणपत्र या अनुपस्थिति विवरण में दर्ज नहीं होती है, अभिलिखित की जानी चाहिए । 

10 . बेतन बिल के पास जहाँ आवश्यक हो प्रतिम वेतन प्रमाण पत्र और प्रानुपस्थिति विवरण को एक प्रति भी मंदाय होगी । 

11. निम्नलिखित संक्षेपाक्षर इसमें और वेतन बिल के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अन्य दस्तावेजो में उपयोग किए जाने चाहिए--- 
उपाजित छुट्टी 

उ . छु . 
अर्ध येतम छुट्टी 

प . ये . छु . 
छुट्टी संबलम् 
वाहन भत्ता 

वा भ . 
मकान किराया भत्ता 

म . कि . भ . 
निलम्बमाघीन 
विवेमा सेवा पर 

थि , से . 
रिक्त 
मंतिम बेतन प्रमाणपत 

सं . ये . प्र . 
जीवन निर्वाह अनुदाम 

जी . नि . प . 
मभिवहन घेतन 

म थे . 
मोटर कार अग्रिम 

मो . का , अ . 
गहनिर्माण अग्रिम 

ग , नि . प . 
केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बीमा स्कीम 

के . स . क . बो . स्फोम 
फेन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के . स . क . सा . यी . स्कीम 
आफ जीवन बीमा 

डा . जी बो . 
अन्य सेवा पर 

w , से प . 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्क्रीम 

के स . स्व . स्क . 

जॉ०९० आर० 13 ( बाहरी) ----जारी 
कार्यालय का नाम 

बिल मं . और तारीख 
संपाय को अवधि 

टोकन सं . पोर तारोग्य 

पाउचर से और सारीख 

दावे और अभ्य विशिष्टियों की संक्षिप्ति 
( क ) पेतन भीर लेखा कार्यालय की बहियों में समायोजनीय कटौतियां वसू व्यय का वर्गीकरण ( पाहरग पोर मवितरक अधिकारी द्वारा भरा 
लिया 

जाए ) 
021 - निगम कर से भिन्न माय पर कर 

मांग में 

रु . १० 
भाय कर ( संभ 9 ) 

समूह शीर्ष 
अधिभार ( संभ 9 ) 

लघु शीर्ष 

उप - शीर्ष वेतन 
87/ 1158 GI - 17 


छ . सं . 


रि . 


मुख्य गोर्ष 
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040 -स्याण प्राप्तिया ( संभ 15 ) 

(i ) गृह प्रिनिम पर म्याण 
(ii ) मरवाहन प्रप्रिम परमाण 
( iii ) अन्य वाहनों परम्माण 


पारेषार जोर्ष 
वेतन (स्वंभ ३ से 8 ) 
मंहगाई भत्ता (स्तंभ 7) 
I कुल कोर (स्तंभ 8 ) 
( क ) पाय ( क ) (स्तम 10 में दिए गए म्यारों के अनुसार बेतव पौर मेगा 
पधिकारीवाय समायोजनीय कटौतियों/बसूलियों को पटाएं । 


( iv ) 


( v) 


(८) र मेधा भकिसि 


( ब ) प्रभ्य लेखा अधिकारियों द्वारा समायोषनीम कटौतियों/ क्सलियों को 
पठाए (स्तंभ 24 ) 


080 - चिकित्सीय 

के . स . स्वा . से . भिवाय (स्वंभ 10 ) 
083 - मागास अनुमप्ति फीस ( संभ 11 ) 
088 - समाजिक सुरमा मौर कल्याण 

के .स . क . बो , यो . ( स्तंभ 12 ) 
766 - सरकारी सेवकों को उधार मावि 

दीर्घकालीन अपिम (प्तंभ 13 ) 
(i ) गृह निर्माण अपिम 
( ii ) मोटरकार के क्रय के लिए अग्रिम 
( ii ) अन्य मोटर वाहनों के क्रय के लिए पप्रिम 

अल्पकालीन मपिन ( स्वंभ 14 ) 
( i) पम्य नाहन 
( ii ) त्योहार प्रमिम 
( iii ) पम्प प्रतिम 
(iv) 


858 --उत बाता 
निम्नलिखित के साथ समायोजनीय वेतन पर लेवा कार्यालय 

उपत-मध्यपहार 
(i ) महालेखापाल 
( ii ) दे . ले . म . 
( iii ) 
( iv ) 


जोर 


. 


( प ) पटाए - सवितरित रकम ( रफमों ) की कटौती करें ( रुपया परेश 

रेचिए ) 


805---- राज्य भविष्य निधि (स्वभ 18 और 17 ) 

II . - स कटौतियाँ /वसूलिया ( तम 25 ) 
सामान्य भविष्य निधि ( प्रन्य ) 

III . - शुस रकम ( II ) 
सामान्य मरिष्य निधि ( समूह ", " ) 

संदाय के लिए प्रपेक्षित 
भगवायी भविष्य विति 

(i) अपने पक्ष में बैंक द्वारा बिल में दिए गए पारों के अनुसार । 
प्रकीर्ण बसूलियां - ( भ 18 ) . 

( i ) . . . . . . . . . . में . . के पक्ष में मांगदेय अाफ्ट 
पूर्ववर्ती वित पर्व के दौरान किए गए प्रतिसदाय 
( ब्बारे पक्षित करने वाली अनुसूची संलग्न की बाए ) 
* ( क ) बोर (म्तंभ ( 19 ) 
*फेवल तब उपयोग किया जाए पर प्रतिपत्त रकम पूर्ववर्ती वित्त वर्ष ( वयों ) 

( . . . . . . . . . . . . . . . • रुपये ) 
से संबंधित हो । 

(स्वंम 26 ) 
जी . ए . बार . 13 ( मन्तिम पृष्ठ का उपर ) 
बेतन और लेखा अधिकारी के कार्यालय में उपयोग के लिए । 
प्रमाणित किया जाता है कि संदायों और वसूलियों दोनों के वर्गीकरणों को बार करनी गई हैबोर जहाँ 
मावायक है, शुधिया कर दी गई है । 

1 . से , म . 

वे . से . ब . 
II. संशय बादेश 
परिधान के उपरान्त पक सं . 

. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . ( आहरण संवितरक अधिकारी के परनाम से बिल में दिए गए म्योरों के अनुसार ) 
और तारीख उपशित की जाएगी । को .. .. .. .. . . .. . .. ... .. .( स्थान ) के कवक ब्राफ्ट द्वारा . .. .. ... .. .. . ह. 
( सए ) संवाय करें । 

वेतन और लेखा माधिकारी 
I . क द्वारा धन निकालने वाले बा . सं. म . से प्राप्त पाउपरों की परमावर्ती गा । 

अनुमात . . . . . . . . " ह . . . . . . . . 
माक्षेप किए गए . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( संक्षिप्त कारण सहित ) 

पूर्व जांच लिए गए पापपरों को पश्चातपर्ती जार । 
. . ले . . 

का . से . प . 


( 91T II 


3 (i ) 1 


TETIT TV94 : TOT 3, 1987 /TT 11, 1909 


2727 


- 


u 


G .A .R .-13 (outer) 
[ See rule 66 ( 1 )] 

PAY BILL 


Patrucilon for Preparation of Pay BIU 

1. A scparate pay bill should be prepared for : 

(1) establishments whose charges arc debitable to different hcads of account, 
( li) group of personnel to whom salary is payablo individually by choquo, and 
( iii) Group D omployoos.; 
But the same bill may include both parmanont and temporary establishmont . 

2 . A rod lino should be drawn right across tho shoot after each soction of the ostablishment and under it , the totals of various 
columos sbown in rod ink . 


3 . The names of Porsons holding posts substantively should be entored in order of seniority (as measured by substantivo pay 
drawn ) and below those will be shown tho posts loft vacant and the persons officiating in tho yacancies. 


4 . Officiating pay should be recorded in tho section of the bill appropriate to that in which the Government sorvant offidates and 
transit pay should be rocordad ,lo the same soction as that in which the duty pay of the Government sorvant aftor transfor is rocordod 


5 . Whero amounts due to undisbursed pay and allowancos have been refunded , the names and designation 
of the incumbents and also other connectod details of the cloim should be shown in red ink in the respective columns of tho pay bill im 
mediately below the entries showing details of the aggregate claim to be drawn , the net amount required for payment would then 
be worked out. The bill No. and date in which the amount being refunded was carlier drawn should be shown in the " Remarks 
çojuma . Refunds relating to pravious financial year ( s) are to be classified as rovoduo receipts of the Ministry /Department, 


6 . Arroars of pay and allowances should not be claimod in tho regular pay bill, Soparato pay bill should be propared for claim 
ing arroan , 


7. Tho doductions of surchargo should bo mado 


at the proscribed rato . 


8 . (1) The schodulos in support of doductions/rocoveries should bo propared major hoad -wiko . The schedulo of G .P .F . deductions 
should also givo complcto details as to the G .P . F . Account No ., G . P . F . contributions and G . P . F , advance recovorjes soparately . The 
schedule of interost roceipts should contain completo details of recoveries of interest on loans and advances to Government servant sepa 
rately for H . B . A ., M . C .A , Advances for tho purchase of other motor convoyances , other conveyanco otc , Simllarly , the schedule of loans 
and advancos deductions should show soparatoly, tho deductions on account of H . B . A ., M . C . A advancou for the purchase of other Motor 
conveyancas other conveyancos atc . atc . 


(11) Io support of the deductions adjustablo with othor Accounts Oficor, the schodule giving comploto details of deductions hcad 
wise should be propared separatoly for each Accounts Office concerned . 


9 . In the Remarks columnp should bo rocordod all unusual events such as doath , rotiromont, suspension , 
Artt appointmont which ind no place in the incremont corticates or absontoo statoment. 


permanent transfers and 


Vag . 


10. The pay bill should be accompanied by a copy of tho L .P .C . and absonice statement whore Doopssary . 
11 . The following abbreviations should be used in this and all other documonts submolttod with pay billa : 
Earned Loavo 

E . L . 
Hall Pay Loave 

H . P . L . 
Loave Salary 

L . S . 
Convoyance Allowanco 

С . А . 
Houso Ront Allowanco 

HRA. 
Undor Susponsion 

S . P . 
On Foroigo Service 

F .S . 
Vacant 
Last Pay Certificato 

L . P . C . 
Subsistanco Grant 

S , G , 
Transit Pay 

T . P . 
Motor Car Advance 

M . C .A . 
House Building Advance 

H . B . A . 
Contral Govorimont Employoos Insurance 

C . G . E . I.S . 
Schema 
Contral Government Employoos Group 

C . G . E . G . LS . 
Insurance Schomo 
Postal Life Insuranco 

P .L .I. 
On other Duty 

O . D . 
ContralGovernment Hoaith Schemo 

C . G . H . S . 
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(PART II. - Sec . 3 (1) ] 


Name of offico . 
Ponod of payınant. 


G A . R .-13 outer (Contu .) 

Bill No, and date 
Token No. and dato . 
Vouchar No . qnd dato . 


Abstract of the clalm and other particulars 


( 4 ) : dictionarogovorios adjustablo in the books of PAO 


Classification of expenditure (to be allod in by tho DDO ). 


021 — Taxor on Income other than Corporation Tax. 


R >. 


P . 


17c nio Tax ( Col. 9 ) 

Surcharge ( Col. 9) 


Demand No . 
Major Head 
Group Hend 
Minor Head 
Sub -Head - Sqlarles 


Rs. 


P . 


049 - - Interest Roceipts ( Col. 15) 

(i) Interest on HBA 
(il) Intorost on mootor convoyance advanco 


Dotailod Heads 
Salaries (Cols . 3 to 6 ) 
Dearness allowances (Col. 7) 


( iii ) Intcrest ( n Other conveyinces 

(iv ) 


1 - Grand Total (Col. 8 ) 
(a ) Loss deductions/recoverios adjustable by Pay and Accounts 

Officer as por details in the margin (a ) ( Col. 19) 
(b ) Less deductions/recoveries adjustablo by othor Accounts 

Offices ( Col. 24 ) 


080 — Modical CGHS Contributions (Col. 10) 
083 -- Housing Licence fec (Col. 11) 


088 - Social Security and Welfare CGEIS ( Col. 12) 


858 - Suspense Accounts 
Pay and Accounts Office Suspense Transactions adjustable with 


(1) A . G . 
(it) P.A .O . 


766 . -- Loans lo Government sorvants, otc . 

Lung Lorm Advancos ( Col 13 ) 

(1) H . B . A . 
( ii) Advancos for tho purchase of Motor Car 
(iii) Advances or the purchase of Othor motor conveyances 
Short torra Advance ( Col. 14 ) 

(1) Other conveyances 
(ii) Festival Advancos 
(iii) Other Advances 
(iv ) 
(v ) 


( iii) 


( iv ) 


(v) 


Total 


amount(s ) 


( Plouso 


Soo Instruction 


( c ) Deduct -- Undisbursed 

No. 5) 


805 - State Provident Fund — ( Cols. 16 and 17) 

GP Fund (Others ) 
GP Fund (Group D ) 
CP Fund 


II — Total deductions/recovories (Col. 25) 
II- Nor amount (1 minus II) 

required for payment by 
(i) cheque for solf/as per details givon in the bill 


(ii ) Domand Draft in favour of. . ... . . . . . 


Miscellancous rocovorios - Col. 18 ) 

Over payments made during the previous financial yoar 
(Schodule incorporating details to be attachod )* 


1 . 4 . . . 


(a ) — Total ( Col. 19 ) 


Z 


O 


. 


. 


. 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


- 


+ 


+ 


+ 


( Col. 26 ) 


*[to he used only when tho amount refundod rolatos to 
provjous financial yoar(s ).) 


[ATT II -- * 7 3( 1)] 


ATTT $ T TT196 : 


arc 3, 193717 


11. 1909 
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G .A .R . 13 (last Page Pop ) 

For use in pay and Accounts Office 
1. Cartiled that the classifications of both payments and rocovories have boon chocked and correctlong mado, whoro necessary. 

J.A .O . 

P.A .O . 
II. Pay Order 

Pay Rs... ... . .. . ... .......(Rupcos.. ... ... .... ... .) to .. .... ... ... ... . 

( D .D .O . by designation/ vide dotails given in the bill) by.. ... ... ... .... ... .. 
Chequo / Bank Draft at . . . . . . . . 


Cheque No. and date to be 
indicated aftor delivory . 


Pay and Accounts Occr, 


III . Post chock of Vouchers received from Choque Drawing D . D .Os. 

Admittod Rs.. . . . . . . 
Objected Rs.. . . . . . . . . 
(with briof reasons) 


.postchock of Pro -chockod 
Voucher 


J. A . O . 


P . A . O . 


J. A . O . 


P . A . O . 


(बी.ए.कार.13काआन्तरिकपर) 
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देव 


कटौतियांवसूलियां 


बेसनवारसेवाकार्यालयद्वारासमायोग्यकटौतियावधिवासरकारीसेवकोंकोऋण 


+ 


ण्डीसंवलम 


- 


प्रमिष्ठावीबेतन/ स्थानापन्नवेतन (वदिकोईव्यक्तिक 
वेतनयाविशेषवेतन होउसेभीअधिष्ठावी वेतन/स्थानापन्नवेतन केनीचेएकपृषक। प्रविष्टिकेरूपमें इसोस्तम्भमेंदति कियापानाचाहिए) 


के.स.मनुप्तिके.स.क.दोमसीनपल्पकानीक स्वा.से.यो.फीसबीमास्कीमऋरकृष 
पभिदाय 


प्रतिकरास्मक 
(नगर)/मकान किरायाभसा 


सोस्थापनका मेमनुभाषऔर कमपदधारीका संख्यानाम 


- - 


भास्कर अन्यप्रतिकमंहगाईभत्तासश्य----- 
यस्मकपत्ताजिसकेअंतर्भतरकमप्रधिभार बीरबत्य.भतिमह.भता 

शामिलहै। 


- 


सा.बीमा स्कोम 


14 


___ 
रु. 


6 
स. 


इ. 


पं. 


7 
प. 


8 
उ. 


9 
उ. 


पं. 


10 
उ.प. 


11 
. 


प. 


11 . 


प. 


प. 


प. 


प. 


. 


. 


. 


. 


. 
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स्टोतियां 


समायोज्यकटौतियां/वसृलियां 


वसूलनीयसाम.नि! उधारोंपौरप्र.म.नि. 
पत्रिोंपरप्रभिनव 


(स्वंम9 से18तक) काचोड़ 


भविष्य।टिप्पणियां निधि/ 
डा.बी. 
दी.लेवा 


साम.नि./प्रत्यकटो- म.म.नि.तिया 
मत्रिमकी वसूलियां 

17 
18 
.... 


सा.भ.नि./ व.म.नि. प्रभिदाय/ वसूलियां 

20 
ह.पै. 


अन्यलेखाकार्यालयोंद्वारासमायोज्यकटौतियां/वसूलियां 

संदाय 

केलिए 
हाकउधार प्रत्य(स्तंभ(स्तंभअपेक्षित जी.री.पौर वसूलियां20से2319और24)मुडरकम मधिम 

वक)काबोड़कीकटौतियों 

काजोड़ 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
म.पै.इ.पै.६.पं.३,पे,रु.पै.रु.. 


15 
.. 


16 
.. 


19 
. 


27 . 


28 


. 


. 


. 


. 


[ PART IT.-- SEC. 3 (i) ] 


( Imor sheet of GAR 13) 


Deductions/recoveries 


Deductions/recoveries adjustable by P .A .O . 


Loan to Government servant 


Dearness Total 
allowance amount 
including due 
A .DA. 


[TTTII--33(1)] 


C .G . E .I.S . 


C .G . H . S. Licence 
contri fee 
butions 


Longterm 
advances 


Short term 
advances 


Income 
Tai 
- 
Surcharge 


Serial Section of 

Dus 
No, establish 
of ment and Substantive pay ! Leave Compon . Other com - 
posts name of officiating pay (perso - Salary satory Petsatory 
incumbent nal pay or special 

(Cityy allowances 
pay if any , should 

House font and other 
also be shown jo this 

allowance charges 
column as a separat . 
entry below substantive / 
officiating pay ) 

4 5 6 
Rs. P . Rs. P. Rs. P . Rs. P. 


C . G . E . G .I. S 


7 
Rs. P . 


8 9 
RS. P . Rs. P . 


10 
Rs. P . 


11 
Rs. P . 


12 
Rs. P . 


13 
Rs. P . 


14 
Rs. P . 


Intereston 
Macoverable 
oans and 
udvancos 


G . P.P ./C .P. F . 
contributions 


Renarts 


G .P. P . 
C . P . P . 
Advance 
recoveries 


Deduotions/recoveries adjustable by other Accounts Officers Net Provident 
- 

- amount P .LI. Fund 
G .P . F ./ C . P . F . P .LI. Loans Other Total Total required Acccunt No. 
contributions ! 

and recoveries (Cols . 20 deductions for 
recoveries advances 

to 23 ) (Cols . 19 payment 

& 24) 


ATTFTTUG:FIT3,1987/arfa11,1909 


Other Total 
deductions ( Cols. 9 

to 18 ) 


- 15 


16 


27 


17 
Rs. P. 


18 
Rs. P . 


19 
Rs. P . 


20 
Rs P. 


21 
R . P. 


22 
Rs. P. 


23 
Rs. P. 


24 25 
RS. P. . Rs. P . 


26 
Rs. P. 


Rs. 


P . 


Rs. 


P . 
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___ जी .ए आर .- 13 ( अन्तिम पृष्ठ नोचे) 
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपना समाधान कर लिया है कि - - 
( क ) बिल में वाया की गई रकम सम्बद्ध व्यक्तियों को वस्तुत. देय है और बिनिन्न भत्तों के संदाय से सलग्न शत सभी मामलो में सम्यक रूप से पूरी 

कर दो गई है । 
( ख ) दावे मंजूरी प्राप्त पदों के लिए किए गए हैं ( यदि गंगे कोई मामले हों जिनमें दावे मंजुरी की प्रत्याशा में किए गए हो तो उसके व्यारे ३ ) मोर 

जहां भी आवश्यक है वार्षिक वेतन वृद्धि , दक्षत गेध पार करने, वेतन नियतन , छुट्टी के अनुदान आदि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को मजरी 

प्राप्त कर ली गई है और यह कि इन बातों को संबधित सेवा पुस्तिकाओं में ठीक ढंग से नोट कर लिया गया है । 
( ग ) विनिम्न पाटोनियों/यमूलियों को विशिष्टियां संलग्न अनुसूधियों में पूर्ण रूप से नोट कर ली गई है और इन अनुगूचियों में दर्शित जोड़ बिल में 
___ दिए गए जोड़ से मेल खाता है । 
( प ) इस बिल की सरीख से 1 मास/ माम/ 3 मास पूर्व सैयार किए गए बिन्नों की समस्त उपलब्धियां उन्हें छोड़कर जो इस यिन में दणित की गई है 

उचित व्यक्तियों को संवितरित कर दो गई हैं और यह कि उनका निस्तारण 20 ८० मे अधिक के प्रत्येक सदाय पर सम्यकत: रद्द की गई 

रसादी स्टाम्पों सहित ले लिया गया है और मेरे कार्यालय में फाइल कर दिया गया है । 
( 1 ) ऐसे सभी व्यक्ति, जिनके नाम इममें नहीं है किन्तु जिनके वेशन इन यिल में निकाले गए हैं मास के दौरान वस्तुत: नियोजित रहे हैं, यह कि 

उनके लिए इस बिल में सम्मिलिा जोड़ तक ला गई उपलब्धियों के पूर्ण व्यारे वेतन बिल रजिस्टर में सम्यक रूप से पशित किए गए है और 
यह कि निकाली गई उपलब्धियां सुसंगत नियमों और आदेशो के अनुसार है । 


स्थान • • . . . . . . . 
तारीख . . . . . . . . 


हस्ताक्षर 
आहरण अधिक री का पदनाम 


GAR - 13 (last page bottom) 


Certified that I have satisfied myself that 
( a ) the amounts claimed in the billarc actually due to the persons concerned and the conditions attached to the payment of 

varijus allowances have been duly complied with in all cases ; 
( ) The claims have been made a cainst sanctioned posts (Details of cases , if any , where claims have been made in anticipation 

of sanction may be incntioned ) and , wherever necessary , sunctions of competent authority have been obtained as regard 
grant of in rement, crossing of efficiency bar, fixation of pay, grant of leave, etc . and that thcsc cscnts have bee 

properly noted in the related service books. 
(c ) the particuars of the various deductions /recoveries have beeu Sully noted in thc attached schedules and the totals shown in 

these schedules agree with those given in the bill, 
(d ) all omoluments included in bills drawn1 month /2 months/3 months previous to this date with the exception of these detailed 

in the billhave been disbursed to the proper persons and that their acquillances have been taken and filed in my ( Dice with 

rcceint stamps duly cancelled for every annount in excess of Rs. 20 . 
(© ) all persons whose names are omilled from , but whose pay has licen drawn in this bill have actually licen cniplayed during 

the month , chatfull .letails of the emoluments drawn fosilen Weisking up to the total included in this bill have been duly 
. . shown in the PayBill Register and that the enc lunicnts trans; its Acccsc.ingto theiclevants .!c: :I . CIdess. 


Station. . . . . . . 
Date . . . . . . . . 


Signature 
Designation of Drawin : Officer 
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- - - - - - - - - -- -- - - - - -- 


माम # 

TT मापन 27 माघिन 11 , 1909 
- -- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


। 


। 


जी . प . प्रार . 131 

G . A , R . 134 


( नियम 65 देखि ) 

( See rule (66 ) 
वेतन बिल प्रादि के वाल्पिक ग्रांतरित पन्न 
Alternative Inner Sheets of puy bills etc. 


मंत्रालय 

MINISTRY OF – .. . - .. - . . .- - 


1. - - - 


- - - 


-- - -- 


- 


- - 


- - -- - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - -- 


- 


- ... 


- 


- 


- 


--- 


- 


विभाग/कार्यालय 
Deptt./Ollice of - -- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


-- - - 


-- - 


- - - - - 


- - - - - - 


- .. - - - 


- - . .- - - 


. . . 

- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


. . 


- - - 


- - 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


Name 


जो 


नास्था . 

बे 
अ . वि 


ट्टीमंबलम म . कि . भत्ता नगर प्रनिक रान्मक अ . प्र . भन्ना 
. 

भसा 

प्रभार 


म भ . नि . 
प्रा . भ . नि . म . पदनाम 


डा . जी . बी म . 


HRA 


Total 


1 . S. 
Subs/ Oil. 
Pay/ P. Pay S . 


CCA 


GPF CPF No. Design. 


PLINo . 


Other Com. 
All Charges 


Pay 


क्रम 


प्रायकर अधिभार के . म , म्या यो , ननुज्ञप्नि शुल्क 


के म . मा . ग नि प्र . त्यो अभ. पा . ऋण और अग्रिम मा . भ नि 
त्री यो . म . अग्रिम 

पर ब्याज प्रा . भ . नि . 
के म कयी ग्रो . 

अभिदाय 


गा . भ . मि . 
मा . भ . नि . 
अग्रिम / प्रतिदम्न 


No. 


T. 


CGHS 


I. T . 
S. Ch 


cous 


J.. Fee 


. Pelle 


Fes . Adv . 
Cycle Adv . 


( GEGIS 
CGEIS 


HRAdv. 
Con . Adv. 


Interest on 
Loan & Alv , GPF/CPF GPF /CPF 

Cont. Adv. Refd . 
9 

10 
- - 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


2 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


मार 


की मन .सि. ना 


एट्टी म म 


अस्था/ वे . न 
बे थि . वे 


म . कि , मना 


-- - - - - - - - .. - - - - - 
नगर प्रति का - म . भना । 
गत्मकः भत्ता प्रभार 


TOTAIS 


HRA 


C CA 


Other Com . 
All Charges 


Tola ! 


Subs/off/Pay L .S. 

P. Pay/ Sp . Pay 
के . ग क मा . ग . नि अ . 

यो यो म , अग्रिम 
थे. मे . क . 
नी . यो . 


त्यी . अ . / मा . . ऋण अग्रिम 

पर ब्याज 


मा भ . नि . 
प्रा . भ . नि 


आयकर धिमार के म म्या . यो . अनुज्ञप्ति मुक 


मा . भ . नि . 
प्रा . भ नि . 
अप्रिम प्रतिदप्त 


1. T ./ S . Ch. 


CGHS 


1., Fec 


HB Alv. Fes , Adv. Interest on GPF /CPE GPF /CPF. 
Col. Adv. Cycle Allv , Loans & Adv. Cont . Adv. Refd, 


CGEGIS 
CGers 


- 


- 


- 


- - - . . -- 


- - . 


- 


- - - 


- - - - 


.. .. 


. 


- - 
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- . 


- - 


- 


- - -- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- - -- - - - - 


- -- 


- . .. .- - - 


फा 


- मा 


- - - -- 


_ 


. 


तारीख 

को देय नियमित स्थापन वेसन बिल 
For the month of - ... - - - Payable on - - -- - - -- - . . . 
Regular Establishment Pay Bill for 


पुष्ठ सं . /PAGE NO . 
farmat . /BILL NO. 
स्कीम/ SCHEME 

- - - - - - 
योजना गैर-योजना / PLAN/ NON PLAN___ - - - - - 


- - - - - - 


- - - 


- . 


- - -- - .. - . - 
म . भत्ता 
म म . भसा 


फुल देय राशि 


Botal 
Amount due 


D . A . 
A . D . A . 


शुख संवेय 


अन्य कटौतियां 


शुद्ध मवेय 


अन्य लेखा कार्यालयों द्वारा 
समायोज्य वसूलियों के न्यारे 

टिप्पणियो 
* Details of recoveries adjustable 

by oth3r a10111 of1 :33 REMARKS 


Net Payable 


Other deductions 


Nst Payable 


कुल कटौतिया 


* अन्य कार्यालयों 
द्वारा समायोज्य 
वसूलिया 
* Recov. adj . 
by Other Off . 


Total 
Deductions 


- 


1 


- 12 


- 13 - 


14 __ _ _ - 15 


- 


- - - 


- 
16 


- 


- 


- ---- 


- - - - 
- - . . - - -- - .. -- - -- - - 


- - 


- - 


- 


- 


_ 


- -- 


- - 


- 


- - 


___ सा . भ . नि . मा . भ . नि . 

GPF/CPr . . 


मंदर्भ 


Ref 


डाक जीवन बीमा 
PLI 


गृहनिर्माण अग्रिम 
HBA 


प्रभिवाय 
Con 
अन्य 
Others . . . . . 


- 


- 


-.- 


-. -- 


- 


. 


- 


- 


गुम मंदेय 


अन्य फटोतियो 


शख संवेय 


म . भत्ता 
म . म . भसा 
D . A . 
A. D . A . 
मन्य कार्यालयों 


जोड़ 
वेय र शि 
Total 
Amount Due 
फुल फटोतिर्या 


Net Payablo 


Other deductions Not Payable 


समायोज्य बसूलियों 

Recov. adj. 
by other off . 


Total 
Deductions 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


मा 


-. - 43 3 (ii ] 
- - - - - - .. .. - - 
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- - 


-.. 


-- --- - 


- - - --- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


जी० ए० आर० 14 


[नियम 66( 1 ) और 90 (1 ) (i) देखिए ] 
• . . . . . . . . . . . . मंत्रालय विभाग कार्यालय का . . . . . . . . . . . . 19 के . . . . . . . . . माम के लिए ममेकित याचा असा बिन 


( उन म्थापनों को बशा में जहां यात्रा भत्ता विभिन्न लेखा जीपों को प्रभार्य हो , अलग प्ररूप प्रयोग किए जाने चाहिए । 


1 . बिल संख्या और तारन 


2. टोकन संख्या और तारीख 


3 या उच र समया और नारीख 
लंबा पिं 
मुन्य शाप 
लघु गीर्ष 
विस्तृत शीर्ष 


- - -- - - - - - - - 
का मं७ उप-वित सं 


- - - - - -- --- . 
गरजारी जेवक का नाम कुल पाया 

और पदनाम 
- - - - - . .. - 


समायोजक अग्रिम मय गुच राशि 


टिप्पणियां 


- - - 


... -- 


- - - 


- - - - 


... ... ..... 


. 


. 


- 


-- - - - - - - 


-- - - - - - - - 


- 


- - 


- । 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


• 


द ग यो 


अनुगार पतिदन असिरिल शाखा मना पदाध्य 
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- 


- - 


. 


. . 


- -- - - 


- - 


- - 


- - 


- - - - -- 


- - - - - 


. 


- 


- - - - - - - - 


मंदाय के लिए अपेक्षित शुस राशि 
( i ) अपने पक्ष में बैंक . . . . . . . . . . FO का चेक , 
( ii ) टिप्पणियां स्तंम में उपणिन किए गए . . . . . . “रुपए से . . . . . . . ह . अधिकारियो के पक्ष में F० का चैक 
( iii ) • • • • • • • •के पक्ष में . . . . . . . . . “ २० का बैंक छापट 10 19 . . . . के लिए विनियोजन 
19 . . . . . . . ० इस बिल मड़ित व्यय . . . . . 

मझाया . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . रु 
म . . . . . . . . . . ( अंकों में ) . . . . . . . गपए ( शब्दों में ) • • • • • • • के मंदाय के लिए पारित किया गया । 


प्रमाणित किया जाता है कि बिन में मम्मिलित वावों का पहले ही संदाय नही किया गया है और उप बिलों को कार्यालय प्रतियो को , दोहरे संदाय 
से मरने के लिए उपयुक्त रूप से रह कर दिया गया है । 


मारा और मविनाफ, अधिकारी 


अन्तर्वस्तु प्रात मी 
आहरण और सविनय अधिकारो 


प्रतिदस अवितरित पाना मत्तों के व्यारे 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- . 


- 


- - 


· बिल सं०/ उप बिल में . और तारीख 


सरकारी सेवक का नाम और पदनाम 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


.. 


. - 


- - 


. . 


. 


-- 


राशि 
. - -- - 

रुपए 


- 


- 


- .- 


..- - -- . . . . 


. 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- . - . 


- - LAL 


- - 


- . 


- . 


. . 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


भाहरण और सचिरक अधिकारी 


वेतन और लेग्दा कार्यालय में प्रयाग के लिए 


. .... .... रुपए (शम्दों में )... .. . ... ... .) का . .... ... को ( पदनाम से आहर ण और मवितरक अधिकारी बिल में दिए 
गए म्योरों के अनुसार ) 
. . . . . . . . .. . . . धैक/ बैंक प्रापट द्वारा . . . . . . . . . पर . . . . . . . झपए ( उसके लिए कारण मंसूचित किए जायंगे ) . . . . . . . . को अनुशात 
करो हप, पारित किया गया । 
परियस मैफ की स . और तारी 


नष्ठ लेखा अधिकारी 

वेतन और लेखा अधिकारी 
भारा धन निकालने वाले आहर ण और संवितरक अधिकारियों से प्राप्त वा उचो की पूर्व जांच किय गये वाउचरों को पश्चातवी जाप । 
पासवर्ती जांच 
. . . . . . . . . . . स्वीकृति 
. . . . . . . . . . . पर आक्षेप 
( संक्षिप्त कारणों महिन ) 


कनिष्ठ लेखा अधिकारी 


घेसन और लेखा अधिकारी 


कनिष्ठ नेना अधिकारी बेसन और लेखा अधिकारी 


टिप्पण 1 -ौरे और स्थानान्तरण पर यात्रा के वावों को मिलाया मामा चाहिए और समंफित बिल में अलग से दणित किया 
माना चाहिए , छुट्टी यात्रा रियायत वाचे पृथक जिलों में लिळे जायेंगे क्योंकि ये मंदाय " मयंगम " शीर्ष का प्रभार्य है । 


टिप्पण 2 - वैयपियक वायों पर शामेप का , यदि कोई है या माध्य मभव प्राणिनात मप से फोन पर या अन्य । पसिनधारण कर लिया जाना 
चाहिये ऐसे मामलों में जहां पर पहले ही विलम्ब हो गया हे प्रमावित दावे को छोड़ा जा सकेगा और दिल ही पाय ग प्रम्य दावों की 
बाबत संदाय के लिये पारित किया गया । 


HIT -- - 
- -- - - - - - 


til ) 

- 


4711,7 living , W71 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


6 


K . 


( See rules 65 (1) and 90 (1)(1)] 
CONSOLIDATED IRAVI-LLING ALLOWANCE BILL OF THE MINISTRY DEPARTMENT/OFFICE OF - - - 


- -- 


- - -- FOR THE MONTH OF -- - 


- -- 19 


(Sopasatu forin shoullhe used in case ofestablisluçnis in which TA is chargeable to differclit leads of account), 


1 . Bill No. and date 


2 . Token No , and date 


3. Voucher No . und Date 


Head of Account 


Мајон }1c4! 


Minor Head 


Detailed Head 


— 


- 


- 


- 


SI. Sub - BillNo. 
No . 


Name & designation of 
Govt. Relvani 


Gross claim 


Advance adjustable 


Net amouni payable 


Remarks 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


. . 


. 


- . 


- 


. 


- . 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- -- - - 


- - 


- - 
Rs. 


-. .. --- - - - - 

Rs . 


RS 


Rs . 


Tour 


Doduot un disbursod travelling allowance refunded as per details below 
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. 


( A - B ) 


Net turn iegurou foi mon by 
(1) Choque for self 

- Rw . cer 
b ) Choque in favour of officers as indicatod in Remarks col. Rs. - - 
Wii ) bank draft in favour of 

- - - Rswere- - - 
Appropriation for 19 
Expenditure including this bill 
Balance 


Rs. 
RS . 
Rs. 


PASSED FOR PAYMENT Rs. (in figures)-- - 
(Rupees in words) -- - - - - - - 


Cortifiod that the claims included in the bill have nou already boon paid and office copios of the sub - bills have real sujtaby Cincelle 
to avond dwulle payment, 
Roceived Contents . 

Drawing and disbursing Officer 
Drawing and disbursing officer 
* Details of undisbursed T .A . reft:uded . 

- - - - - - 
Bill No./Sub -bill No, and Jato Name and designation of Govt. sery.lat 

Amount 


- 


- 


- - 


. - . - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


Rs. 


- 


LINEVRE 


Total: 


Drawing and disbursing officer 


FOR USE IN PAY AND ACCOUNTS OFFICE 


Pasuod for Payment of Rs. 

(Rupees 
-- - ( D .D .O . by designation/vido details given in the bill) by — - - 
- cheque /bank draft at -- -- 

after disallowing Rs. - - - - 
for ro:29073. to be communicated ). No. and date of cheque delivered. 


P . A . O . 


J.A.O . 
Posl -clock of vouchors received frusa cliequo Jraming D). D 0 .8. 


Pure- cluck of pru -chocked vouchers , 


Adultod Rs. 


Objectou Rs. 


(with brief rotons ) 


J . A . O . 


P . A . O . 


J.A . O . 


P . A . O . 


Note 1 - Claing for journeys on tour and transfer should be grouped shown separately in the cousulilalcu will, L . T . C . claws are to 

drawn on separate bills as lieso payments are chargcable to t.13 load salaries . 


2 -A ction , if any, 01 Judul Jardins ho to by Ninnil City . 23; choliervi il tid, 

whoro delay is uiticipaled chuo wlocied claim (may be 151012: Ind the bill isu toi pljinent i respect I blive 
in ordor . 


1112591 
wins found 
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[ भाग [I -.. i) ] 

भारत का राजपन्न मापयर ,19 आश्विन 11,1909 
- ...- . .. - - - - - - - " - - 

. .--- -- - - - -- - _ - -. . 

जी , ए पार . 14- 4 
उप - निल . . . . . . . . . . . . 

पौरे के लिए यात्रा भत्ता बिल 
टिप्पण . - स बिल को दो प्रनियों में , एफ मंदाय के लिए और पमरी कार्यालय प्रति के रूप में तैयार किया जाना चाहिए । 

भाग-- 7. ( मरमारी मेवक द्वारा भरा आएगा ) 


1 . 


नाम 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


6. फी गई मामा यात्राओं के म्यारे और प्रयोजन : 


प्रस्थान 


आगमन 


याना का प्रयोजन 


यात्रा का प्रकार संवत्त यात्री भाड़ा सड़क मील भसा विश्राम की अवधि 
और स्थान सुविधा - - - --- --- - के लिए दूरी 

का वर्ग रु . पं . कि . मी . में दिन घंटे 


तारीख 
और समय 


तारीख तक 
और समय 


- 


- 


-- -- 


- - 


. 


- . 


- - 


- 


-- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - . 


. 


- .. - - 


. 


- 


. 


. 


. . . . 


2 


. 


, 


, 


3 


. 


4 


- 


- - - 


- - -- - - 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- 


( ख ) . . . . . 


B. यात्रा का प्रभार : 
(i ) वायुयान : -- 
( क ) कार्यालय द्वारा सम्थाकृन विनिमय थाउचर 

हा /महीं 
• • • • • • • माग व्यवसाकुन 
टिफट /विनिमय पाउचर 
( iii रेल : - - 

( क ) मया याचा मेल एक्सप्रेस सामान्य गाड़ी से की गई है । 
( घ ) क्या वापसी टिकट उपलब्ध पा ? 
( ग ) यदि उपलछ था तो क्या पापमी टिफट अय किया ? 

हो /नहीं 
यदि नहीं तो कारण बताये ? 
( iii ) सड़क 

उपयोग में लाए गए वाहन का प्रकार. 
अर्थात सरकारी परिवहन द्वारा/टमी वारा , किसी बम या अन्य लोक वाहन में 
एक मीट लेकर किसी अन्य सरकारी सेवक के साथ मिलकर उसकी कार में , या 

किसी अन्य यनित की कार में यह विनिर्दिष्ट किया जाए । 
निगम मन से नानमिमित कारण गे अमानिएन रहने की सारीने : . 
( क ) नि . अ . और मा . छु 
( ख ) रविवारों और अवकाश दिनों को यस्तुत : शिपिर में न रहना 
ही जिनको राज्य या राज्य निधि मे विन पापित किमी मंगठन द्वारा मुफ्त मोअन और पा गावाम ना किया गया : - . 
( क ) केवल भाजन 
( ख ) फेबल आवाम 
( ग ) भोजन और आवास 
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- - - - -- - - --- - - - -- - -- - --- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - -- -- -- --- - - - - --- - - -- - - --- - - -- - - -: . - - . - - --- - -- - - - - -- - 
. ऐसे मामलों में जिनम बनानाहै। रफ पर मोगा मोर/ या 147, 4 - 4 कारन पाल अन्य स्थापनों बहरने के लिए उचतर दर पर 
दैनिक पत्ते का दावा किया जाता है, होटल रसीदों आदि मे. साथ प्रस्नु । की जाने वाली विशिष्टिया .--- 

- - - - - -- -- - - - - - - - - - 
ठहरने की अवधि 

होटल का नाम आवाम की प्रभारित कुल मंदत्त सम 
- - - - - -- - - -- -- . . 

निक पर 
तक 


- 


- - 


- -- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


-- -- - -- - 


- -- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - -- 


- -- -- - - 


- -- - - - - - - 

2 


- - - - - -- -- - 


_ _ _ - _. . - -. -- . - 


. . . 


-- - - - - - - - - .. . - - 
10. उम उन यात्रा/ यात्राओं की विशिष्टियों, जिनके लिए सरकारी सेवक ने उम श्रेणी से जिसमा बह हकदार है, उम्चतर श्रेणी की स्थान सुविधा का 
उपयोग किया है : 

--- - - 
तारीख 

स्थानों का माम बाहन का प्रकार वह श्रेणी जिसका हकवार बह श्रेणी जिममें यात्रा उस श्रेणी का यात्री भाका 
--- -- - जिसका उपयोग किया गया है है 

की है 

जिमका हकवार है 
तक 

-- - - - - 


- - -- - 


- 


- - -- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - -- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


यदि उनतर श्रेणी भी स्थान विधा में की गई यात्रा/यासा जम कारी के अनुमोदन गे की गई है जो मंजूरी की मंगा और तारीम मि 
11. रेल से जो स्थानों के बीच महक मे को गई याबाधाबाओं के ब्योरे . -- 


तारीय 


धानों का नाम 


संरत भारत 


- . - . 


. - - . - . -- - -- . . -- -. - .. . - . - . - 


. - - . . 


- - . - . - 


- . - ..- - 


. सक 


- - - - - 


- - -- - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- -- - - 


. 


-- -- 


. . . 


_ 


. 


. . 


. . 


. 


_ _ _ .. 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- - 


- - - - - . .- . - -- - 
2. लिए गए यासा भत्ता पिम की कम, गदि कोई हो 

प्रमाणित किया आना है कि उपरोक्म जानकारी मेरे सलिम जाम और विश्वान के भनमा । गा । 


गरकारी 


वक, ग, 

3 


11. 1994 
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G = _ - - - -- - - - - - - 


S 


- - - - - - I - - - 2 - -- - 


$11747 1717 : 7447 ,314 ,379 
- - -- - - - - - - - - - 

G . A .R . 14 -- A 


Sub -bill No .. . . 


TRAVELLING ALLOWANCE BILL FOR TOUR 
NOTE : This bill should be preparod in duplicato - ode for payment and the othor as offico copy . 

PART A - (To be filled up hy Governmont servait ) 


1 , Namo 


2 . Designation 


3. Pay 
4 . Head -quarters 
5 . Details and purpose of journoy(s) porformed . 
--- - - . - - - - - . .. - - . . - - . -. . . - - - - - . - - . -- . - 
Departuro 

Arrival Mode of travel Fare paid 

and class of 
Dato and from Date and 1. To accommodation 
timo 

timo 


- - - 


-- 


-- - - - - - 

Distanco in 

Kms. for road 
mileage 


Duration or 

halt 


Purpose of - 
journay 


2 


4 


3 


6 


9 


- 


- - 


- . 


- . - . - 


. 


- 


. 


- 


Rs. P . 


Days hrs 


6 . Modo of Journey : 

(1) Air 

(a ) Exchange voucher arranged by office 
(b ) Ticket/Exchange voucher arranged by 


Yos / No 


( il ) Rail 

( a ) Whether travelled by mail /express/ordinary train ? 
(b ) Whothor return tickets available ? 
( c) Jif availablo, whether return tickets purchasod ? If not, stato reasons. 


Yo No 


( IX ) Road 


Mode of conveyance used 1. º , by Government transport/by taking a taxi, a single soat in a bus or othor public convoyanco /by 
sharing with another Government servant in a car belonging to him or in a third person to he arocified . 


7. Dales of absence from place of halı on account 111; 


Xa ) R . H . and C .L . 
(a ) not being actually in camp on Sunday and holldays . 


8 . Datos on which free board and/ or lodging provided liv the Stald or any organisation financed by Stalo funds : 


( u ) Board only . 
(h ) Lodging only , 

(c ) Board and lodging , 
87 / 1158 /GI- 19 
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9 . Particulars to be furnishod alongwith hotel receipts otc . 10 casos where higher rate of D . A . is claimed for stay in hotel/other 
establishments providing board and /or lodging at scheduled tariffs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


Period of stay 


Name of the hotel 


Daily rate of lodging charged 


Total amount paid 


From 


ΤΟ 


- 


- 


- 


- 


3 


Rs. 


Rs. 


10 . Particulars of journey (s) for which higher class of accommodation than the one to which the Government servant is entitlod 
was used . 


Dato 


Names of places 


Mode of conveyanco Class to which 
usod 

entitled 


Class by which 
travelled 


Faro of the entitled 
class 


From 


T o 


23 


Rs. P . 


If the journoy (s ) by highor class of accommodation has been performed with the approval of the competent authority. No , and 
dato of the sanction may be quoted . 


11 . Details of journey (s) porformed by road botwoon places connected by rail . 


Dato 


Names of places 


Fare paid 


From 


- 


Rs. P. 


- 


- 


- - - - - 


- - 


— 


. — 


— 


-. 


- - 


12, Amount of T . A . advanco, if any, drawn. 
Cortified that this information, 14 given above, is true to the host ofmy knowledge and belief, 


.Armorum et za avans fan server 


the water 


Signaluro of the Government ser vad 


Date . . 


. . . . . . . 


N 


L 


- 


- 


- 


[ भाग II - मंड 3( i )] भारत का अक्तूबर 3, 1987/ माश्विन 1 1, 1909 

2743 
. - । - = - = - = - .. . - - - -- - . 

भाग -- ख (बिल मनुभाग में भरा जाएगा ) 
पावा भत्ते मवे शुख हकवारी . . . . . . . . . .. . . . 

...... .. . . बनती है जिसमे म्योरे नीचे दिए गए हैं :--- 
( क ) रेल /वायुयान / चम स्टीमर यानी भाडा 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • ६० 

. . . . . • कि . मी . के लिए सड़क मील मत्ता . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . प . प्रति कि . मी . की दर मे । 


( ग ) दैनिक भत्ता 


( 1) . . . . . . . 


... . . . . . . . . . . . . दिम . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . ह . प्रति दिन की दर से 


( H ) । । . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . दिन . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . छ . प्रति दिन की दर से 


( iii ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • विन . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रु प्रति दिन फी दर में 


( प ) वास्तविक व्यय 


रु . . . . . . 


कुल राशि 

ह . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( क ) बाउचर सं . . . . . . . . . . . . . . . • तारीख . . . . ... . . . .. . . • के अनुसार लिए गए यात्रा भत्ता अग्रिम की रकम को , यदि कोई हो , पटारे 
2. व्यय . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • में विकलनीय है । 

शुब रकम क . 


बिल मिपिक के आधार 


हस्तान 


थाहरण मोर संवितरक अधिकारी 

प्रतिहम्पारित 


नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर 


. asdetailed below: - - 

Rs . . . . . . . 
Rs . . . . 


PART B – ( To be filled in the Bill Scction) 
The net ontitlomont on account of travelling allowance works ou to Rs. . . . . . . 
( a ) Railways/ air/ bus/steamer fare . 
( b) Road mileage for . . .. .. .. . . . . . . . . Kms. 

. . . . . . P/ Km. 
( c) Daily allowance 

(i ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . days @ Rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per day . 
(11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . days @ Rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per day . 
(111 ) . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .days @ Rs . . . . . . . . . . . . . . . . . per day . 


( d ) Actual oxpenses 

Gross amount 
( e ) Loss amount of T . A . advance , if any, drawn vide voucher No . . . . . . 

dated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . । 
2. The expendituro is debitablo to 


Rs. . . . 

Rs . . ... . . . . 
. . . . . . . . . . Rs . . . . . . . . . 
Net amount Rs . . . . 


Signature of Drawing and Disbursing 

Officer. 
Countersigned . 


Initials of bill clerk 


Slynature of the Controller Officer 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


जी . ५ आर . 14 
उप बिल सं . . . . . . . . . . . 

स्मानान्तरण के लिए यात्रा भत्ता दिल 
टिप्पण - बिल दो प्रतियों में एक संदाय के लिए और दूसरी कार्यालय प्रति के रूप में तैयार किया जाना चाहिए । 

भाग क - - ( सरकारी सेवक धारा भरा आएगा ) 


1 


मा 


। । 


2. पदमाम . . . . . . . . . . . . . 
3 म्यानाम्ना , ममय वतन 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


4. मुख्यालय 

( क ) पृरामा 

( घ ) नया 
5. आवासीय पत्ता 

( क ) पुराना 

( ब ) नया 
6. स्थानाम्तरण की सारीख को न 


के पदस्यों को विशिष्टिया [ देखिए अ . नि . 2 ( 8 ) ] 


- - 


- . 


- -- . . 


. -- 


- - 


- - - 


- - 


-- - - . . 


- - . . 


- .. - 


. .- - . .. 


- 


- 


. 


- . .- - - - . - 


- - -- - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


कम सं० 


नाम 


भाय 


मरकारी सेवक से सम्बन्ध 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - - 


--. . - - 


- . 


- -- - - - 


- - 


-- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - 


- - . 


- - - - - - - 


- - - - - - 


. 


. 


- . 


- - - - 


- . - 


. . . 


.. 


. . . 


. 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - ... .. - - 
7. सरकारी सेवक और साथ ही उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा की गई यात्रा ( यात्राओं ) के न्योरे 


- 


- 


- . - ...- . 


प्रस्थान 


आगमन 


संवत्त भाड़ा 


यासा के प्रकार भारों की संख्या 

और उपयोग की 
गई श्रेणी 


सहक मार्ग से 
कि . मी . में पूरी 


पारीक मोर समय 


से 


तारीख और समय 


सक 


- 


3 


स . 


प . 


. . - . . 


- .... --. .- - - -- - 


8. व्यक्तिगत चीज वस्तु के परिवहन प्रभार ( पन रसीवें संलग्न करें ) 


- - . - - - . 


- . 


- 


. - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


. 


- - 


. 


- - - - 


सारी 


प्रभार 


मार कि . ग्रा . में 


राशि 


टिप्पणिया 


से 


तक 


- - - - - .. -- - - ------ 


- - - -__ 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


- - ----- ----- - -------- 


योग - 


- 


- - - - - . . .. 


. 


- 


- 


- - 


9. स्यक्तिगत वाहन के परिवहन प्रभार 
( धन रसीद मनग्म करें ) 
( क ) परिवहन का प्रकार और यह स्थान जिस सक परिवहन किया गया 
( ब ) राशि 


माग II - - स 3 ( 1)] . . 


भारत का ।जपत्र अकबर 3, 1987/ प्राश्विन । । है 909 


2745 


- 


10 . ली गई अग्रिम को राशि, यदि कोई है । 

11. उस/ उन पाना/ यात्रामों की विशिष्टियां जिनके लिए सरकारी मेवा मे उस प्रेणी से जिसका वह हकदार है उन्मतर श्रेणी की वास 
सुविधा का उपयोग किया है । 
- - - - - - - - - - -- . - . - . - - - - ---- ------ -- .-- - - - - -- -- - - - 

- - - -- - - - - - -- - 
सारीख स्थानों का नाम , 

वाहन का प्रकार यह श्रेणी जिसके यह श्रेणी जिरसे पाना उस श्रेणी का यात्रा 
जिसका उपयोग किया लिए हकदार है 

की है भाड़ा जिमका बह 
गया है 

हकदार है 


- 


तक 


- - - - - 


, 


_ 


-- - 


- 


- - - 


- 


- - - . . 


- - - . 


. . 


- 


. - - - 


- 


- - - 


- 


- . 


। - - - - - . . . - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


--- - 


- - - - - 


- - -- 


- - - - 





- 


- 


- 


- - 


-- -- - 


- 


- - - 


- - -- 


- 


- - . 


- - - - 


- 


- - - - - 


यदि उपतर श्रेणी की वास मुविधा में की गई याना यालाएं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की गई है तो मंजूरी संख्या और तारीख लिखें । 

12. रेस से जुरे स्थानो के पीप मड़क में की गई यात्रा/यात्रामों के म्यो । 
वारीख स्थानों का नाम 

संदस भाडा 
रु , . 


सक 


प्रमाणित किया जाता है. कि उपरोक्त जानकारी परे मन्तिा जान और विश्वा 


अनुसार मत्य है । 


गरकारी सेवक के हस्ताक्षर 

तारीख . . . . . . . . . 


भाग ब (पित्त अनुभाग वारा भरा आएगा ) 


की दर से 


यात्रा से मजे शुद्ध षदारी . . . . . . . . . . . . . . बनती है जिसके मारे नीचे दिए गए हैं । 
( क ) रेल/वायुयान बस स्टीमर यात्री भाग 
( ब ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . कि . मी . @ के लिए महक मोल भसा क , पै . ( प्रति ) कि . मी . 
( ग ) स्थानान्तरण अनुदान 
( घ ) स्पानान्तरण आनुषंगिक . . . . . . . . . . दिन के लिए ( मंहगाई भत्ता ) . . . . . . . . रु . प्रति दिम की दर से 
( 0 ) व्यनिसगस चीज वस्त का परिवहन . . . . . . . . 
( च ) प्राइवेट वाहन का परिवहम . . . . . . . . . . . . . . . . . 


कुल राशि . . . . . . . . . , 


( छ ) वाउचर 


. . . . . . . . . . . तारीख . . . . . . . . . . के अनुसार लिए गए अग्रिम ( अग्रिमों ) की राशि , यदि कोई हो , घटा दें । 


शुद्ध रकम . . 


2. श्यय . . . 


. . . . . . . •में 


विकलमीय है । 


आहरण और संवितरफ अधिकारी के हस्ताक्षर 


मिम लिपक के आयकर 


प्रतिहस्ताक्षरित 
नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर 
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Sub bill N 


- 


- 


- 


TRAVELLING ALLOWANCE BILL FOR TRANSFER 
Not : : This biļl should be propared in duplicate - one for payment and the other as office copy. 

PART A -- ( To be filled by the Government servant) 
1 . Name 
2 . Dosignation 
3. Pay at the time of transfor. 
4. Head - quarters. 

(a ) Old 

( b Now 
$ . Residential address, 

( a ) Old 
(b ) New 


6 . Particulars of the niombers of the family as on the date of transfer [vido S. R . 2(8)] 


Sl. No. 


Name 


Age 


Rolationship with the Government sorvan 


- 


risigris 


- 


- - 


- 


- - - - - . . 


- - - - 


7. Details of journey (s ) parformed by the Government servant as well as members of his /her family . 

- - ----- - - - 
Doparturo 

Arrival Modo of travel and class of accom . No . of fares Pare paid Distance in Ims. by 

modation used 
Dato From Dato To 

road 
and dimo 

and timo 


Rs. P . 


Lintniei 


8. Transportation charges of personaleffects . 
(Money receipts to be attached ). 


Date 


Mode 


Ştatlon 


Weight 
lo Kgs 


Rate 


Amount 


Remarks 


From 


To 


- 


- 


Rs. P . 


RS, P . 


Total : 


9 . Transportation charges of personal conveyancc : 
(Money receipt to be a lached ). 
(a ) Mode of transport and station to which transpuricd . 
(b ) 4mount : 


[971 II- -03( 1 ) ] 


1764 $ T TOUT : 


PPT 3, 1987/ qIf10 


11, 1909 


2747 


10 Amount of advance , if any, drawn. 

11. Particulars of journey(s) for which higher class of accommodation than the one to which the Government servant is entitled 
was used . 


Date 


Name of places 


Modc of 
conveyance used 


Clags to which 

entitled 


Class by which 

travelled 


Fare of the 
ontitled class 


Prom 


TO 


-- - - 


- - - - - - 


Rs. 


P . 


- -- - - 


- - - 


If the journey by higher class ofaccommodation has been performed with the approvalof the competent Authority , No. aod date 
of the sanctlon may be quoted . 

12 . Details of journcy(s) performed by road between places connected by tail. 


Date 


Name of place 

Fare paid 

Rs. 
Froo 

་་ To 
Certified that the information , as given above , is true to the bust of my knowledge and belief. 

Signature of the Government servant 
Datc - 

- 


PART B ( To bo Alled in the Bill Section) 


The net entitlement on account of travelling allowance works out to R .. . . . . . . . . . . . ,a $ detalled below : 


Rs. 


P. 


(a ) Rallway / a ir / bus /steamcrare 
(b ) Road mileage for . . . . . . . .Kms @ . . . . . . . . p . Km . 
(c ) Transfer grapt. 
(d ) Transfer incidentals (DA for - - - r - days @ 

RS. . . . . . . . . per day). 
(e) Transportation of personal effects. 
( f) Transportation of private conveyonce 

Gross amount 
(9 ) Less amount or advancers) if any, drawn vidc voucher(s) No. . . . . . 

date . . . ... . . . . 


Net a mount 
7. The exponditure is debitable to . .. .. .. 


loitials of bill clerk 


Signature of drawing and disbursing officer 

Counteisigned 
Signature of Controlling officer 
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गी .ए . आर , 14 - ग 
उप-बिल सं० . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

•• • तक के वर्ष के ग्लाफ के लिए छुट्टी यात्रा रियायत विल 
टिप्पण - यह मिल दो प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए - एक संदाय के लिए और दूसरी कार्यालय प्रति के. प में । 


भाग - ~-क ( सरफारी सेवफ द्वारा भरा जाएगा ) 


1. नाम 


2. पदमाम 


3. चेतन . 
4. मुम्यालय 
5. मंजूर की गई छट्टी की प्रकृति और अघि. . . . . . . . . . . से . . . . . . . . तक 

6. कुटुम्ब के उन सदस्यों की विशिष्टिया जिमकी बाबत . टी याना रियायत का दावा किया गया है । 
नाम से . 

मरकारी सेवक से संबंध 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


. - . . - 

आयु 


-- 


- 


7. सरकारी सेवक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा की गई यात्रा ( यात्रामों ) के ग्यारे । 


कि . मी . में 


माड़ों की सं . 


मंस मारा 


टिप्पणियां 


प्रस्थान 
तारीख 
बार समय 


भागमन 
तारीख 
और समय 


याय का प्रकार भीर 
उपयोग की गई श्रेणी 


से 


तक 


--- - ... - - - ---- - . . - - .. - - - -- - 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- 


8. ली गई अग्रिम को राशि यदि कोई है . . . . . . . . . रुपय 

. . . . . . . 
9. उस उन यातायात्राओं की विशिष्टियां जिनके लिए सरकारी सेवक ने उस श्रेणी से , जिसका वह अफवार है, उस्चतर श्रेणी में वाम- मुविधा का उपयोग 
किया है । 


स्थाम 


वाहन का प्रकार 


माड़ों की संख्या 


मंदस भाडा 


वह श्रेणी जिसके लिए 

हफवार है 
- --- - - - - - - - -- - -- - 


वर, श्रेणी जिसमें वास्तव 
में यात्रा की है 


--- -- - - -- - - 


-- - - . 


- . . - - 


- - .. - - - 


- - 


- - 


- 


- - . 


- 


. - - - - 


- .. -.. 


- - 


- ... -- - - -- - 


- - - -- - - - --- - - - - - - - -- - -- - . -- - - - - . -.. - - .. - - - - - - 
10. रेल से जुड़े स्थानों के बीच महक से की गई यात्रा ( यात्राओं ) की विशिष्टियाँ 
- - - - - - - -- - - 

- - - - 
स्थान का नाम 

वह श्रेणी जिसके लिए हकदार है 


- - - 


रेल भाग 


सवा 


- _ 


- 


- 


- 


। .. . - . . 


- - 


- . . -- . - . ..- . . 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - 


- .. - - -- 
यह प्रमाणित किया जाता है कि --- 
1. उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम माग और विश्वास के अनुसार गस्य है ; और 

2. मेरामिरी पति /पनी गरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैमिरा/ मरी पति /पत्नी सरकारी सेवा में नियोजित है, और अपने रियायत का उपभोग असार 
के लिए या कदम्ब के किसी भी गवस्य । लिए मैम्बधित . . . . . . . . . . . . . . . . हलाफ वर्ष के लिए नहीं किया है । 


गामागे गेवक के मनापार 


[* To JI - Z 3( i)] 


3, 1987 a7f927 11, 1909 
- - - - 

- - 
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- - — 


- 


- 


: - - 


; - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


A7777777742 977 
- - -- - - - - - - - --- - - - - - 

G . A .R ..14C 


- - - 


- - 


- . 


. 


- - - 


- - 


Sob - bill No. - - 


- 


LEAVE TRAVEL CONCESSION BILL FOR TAB BLOCK OF YEAR 


- - -- To 
Note : This bill should be prepared la duplicate - onc for payment and the other as office copy . 

PART - A ( To be Alled up by Government servades) 
1. Name 
2 . Designation 
3 . Pay 
4 . Headquarters 
5. Nature and period of Icave sanctioned 

From . . . . . . . . . . To . . . . . . . 


6 . Particulars of members of family in respect of whom the L . T. C , has been claimed 


Sl. No. 


Age 


Relationship with the Government servant 
- 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


7. Details of Inurney (s ) performed by Government servant and the members of his /her foguly . 


Departure 


Arriva ) 


Distance in 
Kms. 


Fair pald 


Romiks 


From 


Date and 


Date and 
ligge 


Mode of No. of 
Travel & fares 
class of 
accomodation 
used 


tigre 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


-- -- - -- - - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Rs. 


8 . Amount of advance, if any , drawn Rs. 


9. Particulars of journcy (s) for which highe: class of accommolation than the one to which the Government servant is entitled , 
was used . (Sanction No. & Date to be given ). 


- - " 


- 


- - - 


Place 


Mode of 
conveyance 


Class to which 

entitled 


Class by which 
Actually travelled 


No, of farcs 


Fare paid 


- 


- - 


From 


To 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


. - 


. - 


- . . . - 


- 


Rs, P . 


- 


-- 


- 


-- 


10. Particulars of juuriley (s) performed by road between places connected hy rail. 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Name of Place 


Class to which entitled 


Rail fare 


From 


Το 

. 


- 


- - 


. 


- - 


- 


.- . 


- .- 


. 


- - 


-- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


-- - - - - 


- - - 
Rs. 


Certified that the : 
1. Iniormalion , ils viven a buve is true to the best of my hnowledge and belief ; and 

. That my husband /wife is not enipioved in Guvernnicnt service /that my husband /wiſe is cmployed in Government service and 
the concession has not been avallei of by him /her separately or him eli /hersell of fur any of the family members for the concerned rock 
of - - - - - - - - - - years , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Signature of overnment servant 
Date - - - - - - 


87 / 1158 GI - 20 
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. 


भाग - - (दिल अनुभाग द्वारा भरा जाएगा ) 
1. ही यात्रा रियायत की बाबत शुद्ध हकदारी .. . . . . . . . . १. बनती है, जिसके म्यौरे नीचे दिए गए है : 


( क ) रेल/वायुयान बसस्टीमर पाली भाग . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ब ) पाउपर स . . . . . . 

. . . . . तारीख . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . के मनुसार ली गई अग्रिम की राशि पटा दें । 


सब रकम . . . . . . . . , 


2. व्यय . . . . . . . . . . . . . . . . में विकलनीय है । 


आहरण और संवितरक अधिकारी के हस्ताक्षर 

प्रतिहस्ताक्षरित 


बिल मिपिक के भाचार 


निमंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर 


प्रमामित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी , . . . . . . . . . . . . . की सेवा पुस्तिका में भावयक प्रविष्टिया कर दी गई है । 


सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए 

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर 


PART -- B (To be illed in the Bill Section) 


1. The net entitlement on account of leave travel concession works out to Rs. -- - - ---- - as detailed below : 
(a) Rallway/ Air /Bus/ Steamer fare 

Rs. . - - - - 
(b ) Loss amount of advance drawn vide 
Voucher No . --- -- -- - --- - - dated -- - - - 

Rs. - - - -- - - 


Net Amount 


Rs. 


2 . The exponditure is debitable to 
Initials of Bill Clerk 


Signature of Drawing & Disbursing Officer 

Countersigned 


Signature of Controlling Officer 


Certified that necessary entries have been made in the Service Book of Shri/Shrimati Miss 


Signature of the Officer 
authorised to attest entires in the Service Book . 


[ भाग II - -- पंज ( 1) ] 


भारत का राजपन्न : अक्तूबर 3, 1987माश्विन 11, 1909 
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31 


जी . ए . भार , 18 
(लियम 86( 1 ) का अपमान रेपिए ) 

बेसन बिल 


. मि 


. 


. 


. 


. 


बिल सं . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


पदनाम . . 


लेखा शीर्ष . . . . . . 


. . . . . . . . मास के लिए प्राप्त किया 


मासिक दर 


राशि 


मेरा बेतन . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ते : 


कुल वामा 


निम्नलिखित कटौतियां करें : 


1. बाप -कर 
2. अधिभार . . . . . . . . . . . . . . . 
3. स्पेच्या पटीती . . . . . . . . . 
4. के . स . स्वा . से . . . . . . . 
5. प्रकीर्ण बसूमियो . . . . . . . . 


कुस कटोतियां 


भुरा मवेय राशि 


रुपये ( शब्दों में ) 


हस्ताक्षर 


बास्तषिक म्पय 
( स्तम्भ 18 ) 


फुल पाषा , . . . . . . . 


कटौतियो 


तारीब . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . के अनुसार लिया गया यावा मत्ता अप्रिम . . . . . 


शुख दावा . . . . . . . . 


. . . .. . . . . . , रुपये, शब्दों में , मन्तर्वस्तु प्राप्त कर ली है । 


रुपये मेरे पक्ष में बैंक द्वारा संदायों 


हस्ताक्षर 
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- 


- - 


- 


_ _ 
11 - 


- - 


- 


- 


LRS 


G . A . R . 15 


{$ er Exception to rule 66 (1)] 

PAY BILL 
. . . . . . . . . . Bill No . . . 


Name. . . . . . . . . 


Designation . . . . .... . . . . 


. . . . . . . . .Head of Accoun: . . . . . . . 


Received for the month of . .. ... .. 19 . 


Amount 


Monthly Rate 

R . P . 


Rs. 


P . 


My Pay 

Allowances 


- 


Cross Claim 


- 


- un 


Doduct 


1. Inloome Tax . . . . . . . 


2. Surcharge . . 
3 . Voluntary Cut . .. 


4, C . G .H .S . . . . . . ..... . 


5 . Miscellaneous Rocovorios . 


. . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. . . . 


. 


. . . . 


Total Doduotions 


Not Amount Payable 


Rs. 


Rupout (in word ) 


Signatuto . 


[ भाग II - - 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र अक्तूबर . 3, 1987 आश्विन 11 , 1909 
-- - - - - 

. . . - - -- -- - - --- - - . - : - - . - -- 
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.. 


- - 


- 


जी . ए . भार , 16 
[नियम 68 ( 1 ) का अपवार रेबिए ] 

माला भत्ता मिल 


( अप पृष्ठ ) 
याम भत्ता बिल तैयार करने के लिए अनुवेभ 

1. विभिन्न प्रकार की माना और पाखाएं तपा विराम एक पंक्ति में प्रविष्ट नहीं किए जाने चाहिए । 
2. किसी माता के लिए किसी बिल में किलो मीटर के भाग के लिए दावा नहीं किया जाना चाहिए । 
3. जहां माता भत्ता बिल की पहली मव कोई विराम है यहां इस विराम के प्रारंभ की तारीख टिप्पणियां स्तम्भ में कपित की जानी चाहिए । 
माम . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( मध्यवर्ती पृष्ठ ) 

बिल स . . . ... . . . 
पपनाम . . . . . . . 

लेखा शीर्ष . . . . . . . 
बेतम . . . . . . . . 

मुख्यालय . . . . . . . . . . . . . . 
- -- - - - -- - - - - - - - 
या भौर विरामों की विशिष्टयो यात्रा की किस्म , जैसे वायुयान यात्रा 

भाडा राशि सरक द्वारा की गई 
रेल, स्टीमर पायुयान 

यात्रा की दूरी 
सरकद्वारा 
प्रस्थान भागमन 

स्टीमर 
तारीचौर । स्थान तारीचमार | स्थान 
समय 

भेगी भाड़ों की सं० 


- - - - - - . - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


. 


. 


समय 


2 


रु . 


. 


बिराम की भवधि 


व्यक्तिगत चीजवस्तु मार माहनों का परिवहन प्रमार . 


मास्तविक 


यात्रा का प्रयोजन 


टिप्पणियां 


- - - 


व्यय 


दूरी 


राशि 


__ _ 


10 

11 12 13 14 _ - ___ 15 _ | _ ...... 18 .... - 
दिम/पटे 

( पश्च पृष्ठ ) 
वागों की मंजिप्ति 

. 40 

प्रमाण पत्र 
रेस , वायुयान भौर स्टीमर भाग ( स्सम्म 8 ) 
सड़क मील दूरी . . . . . . . . . . . . . . . . कि . मी . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . प्रति . कि . मी . . . . . . . . . . . . ( स्तम्भ 9 ) . 

1. प्रमाणित किया जाता है कि माता या मंहगाई भसे की भाबत 
दैनिक भत्ता . . . . . . . . . . .विन के लिए . . . . . . . . की दर से ( स्तम्भ 10 ) 

बिल में गणित अवधि के लिए फिमी अन्य शासकीय 
परिवहन प्रमार ( स्तम्म 14 ) 

स्रोत से दावा नहीं किया गया है या दावा नहीं किया 
बास्तविक मम ( कालम 15 ) 

जाएगा । 


फुल बाबा 


2. प्रमाणित किया जाता है कि जहाँ कहीं -- 


कटौतिया : 
- - ----- - -- - - विल सं० पारा आहरण किया गया यात्रा भरता 
अपिम ---- - . . . - . - दिनांक 


( क ) यात्रा का कोई यात्रा (रेल यात्रा से भिन्न यात्रा ) भारत 

सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निधि के प्पय 
पर उपलब्ध कराएं गए किसी वाहन से की गई थी , 


पिबल दाबा 


प्राप्त विषय बस्त 


लिta - .... - - -- 


- -- - - 


( ब ) मुफ्त भोजन पोर या नापास राग्य या किसी राज्य 

निधि द्वारा वित्त पोषित मंगठन द्वारा उपलाय कराया गया 
है वहाँ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वादे विनियमित 
किए गए हैं । 


रुपपा का मुझे भुगतान करें 

हस्ताक्षर 
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GAR . 16 
(Sco Excapton to Rule 66 (1)] 
TRAVELLING ALLOWANCE BILL 

Front page 
Instructions for proparing Travelling Allowance Bill 
1 . Journey of different kinds and journoys and halts should not be entered on the same line . 
2 . Fraction of kilometer in the total of a bill for any one journey should not be claimod . 
3 . When the first itom of a travelling allowanco bill is a halt , tho date of the common coment of this halt should be statod in the Remarks 
Column. 

Middle page 
NAME . . . 

BILL NO . 
DESIGNATION . . . . . . 

HEAD OF ACCOUNT . . . . . . 
PAY . 
HEADQUARTERS . . . . . . . 
Particulart of Journoy & Halto 

Kind of Journey i.o . by Rail, Steamor, Air journey /Railway / 
Air Or , Road 

Stoamor 

Amount 
Departuro Arrival 

Class No. of 
Dato & Station Data & Station 

faros 
Timo 

Time 


V . 


. . . 


. . . . . . . . 


. . 


. . . 


. . . 


. . 


. . . . 


. 


. . . . 


Faro 


R . P . 


Distance 
travolled by 

Road 


Duration of 

Halt 


Romarks 


Transportation chargos ol porxonalottots & 

Conveyancos 
Wolght ) Rate | Distanco Amount 


Actual 
Expongo 


Purpose 
of journey 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


Daya /hru . 


R . P . 


| Rs. D . 


T 


Back page 


SUMMARY OF CLAIMS 


CERTIFICATE 


Rs. P . 


Railway , Air & Stoamor Faro (col. 8 ) 
Rond Mileago Km . 

@ . . . . . . . . por Km . (col. 9 ) 
Daily Allowanco (Col. 10 ) for 
days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1. Cortified that do T.A . io rospect of the journey or D . A . 

for the period inentioned in the bill has beco or will be 
claimed from any other official source . 


Transportation Chargou ( Col. 14 ) 
Actual Expense (Col. 15) 


2. Cortiilod that whorevor (a ) any part of the journay (other than 

tho Rly . jourroy) was porformed by a convoyanos provided 
at tho oxponso of the Govt. of India or of State Govt. or of a 
Local Fund , (b ) Froc board and /or lodgdog are provided 
by State or any organisation finanood by Stato Funda , tho 
claim has boon regulatod taking this fact into account. 


Total Claim 


Doduotions : 
T . A . Advance drawt vide 
Bill No. . . 


IIIIIIIII . . . 


datod . 


Not Claim 


Rupocs in word . . . . . . . . 
Datod . . . . . . . . 


Coatoars Rooolvod . 
Pl. pay to solf by Choque . 


Signaturo . 


- 


- 


- 


mem 
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- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


जी . ए . आर ., 17 
G. A. R . 17 . 

वेतन मिल रजिस्टर 
PAY BILL REGISTER 
(नियम 68 का टिप्पण और नियम 89 देखिए ) 
(Seo Note to rule 66 and rule 89) 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. 


- 


- - - -- - 


- - 


- 


. . . 


- - -- - - 


_ 


- . - . .. 


- 


_ 


- . 


नाम भोर पवनाम 


पूर्ववर्ती वेतन बिल रजिस्टर संध्याक 


Name & Designation 


Previous P. B. R. No. 


जन्म की तारीख प्रावि अतिशेष वर्ष के दौरान निक्षेप म . भ . निकी मायम 

वसूलियां 

सरकारी अभिदाय 

( स्तम्भ 22 और 23 ) 
Date of Birth Opening Deposits/ Recoveries Govt . Contri 

Balance during the year (Cols, bution in rlo 
22 & 23 ) 

C . P. P . 
वक्षतारोध पार रुपए / Rs. सपए/ Rs. 

रुपए/ Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


बतम मान 

Pay Scalc 
वेतन वर 
Rate of Pay 
बेतन मुद्धि 
की तारीख 
Date of Increment 


सक सत्यापित सेवा 
Service Verified upto . . . . . . 
मंदत्त मानदंर की 
यदि कोई हो विशिष्टयां 


करने के प्रादेशों 


की संभया और 

तारीख 
No. & date of order 

crossingE. B. 


बिल की संख्या और नारी 
तथा संदायों की तारीख 


No. & date of bill and 

Date of payment 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


Particulars of Honorarium , if any paid 
पद ग्रहण करने वह तारीख और कार्यालय अग्रिम की विशि- मंजूरी की शर्त, यषि संदन रकम मिस्त 
की तारीख जिसको स्थानान्तरित प्टियां संख्या और कोई हो 

Instalaments* 
किया गया सारीख 

संख्या दर 

.. -- 
Dato of Date of office to Particulars of No . & date Condition, 

No. Rate 
joining which transferred advances sanction if any Amount paid 

सा . म . नि . 
प्र . भ . नि . 
अग्रिम की 
रफमें निकाली गई 
GPF /CPF 
advances/ 

withdrawals 
मया पति / पस्नि सरकारी/ निगम पश्लिक म्याज वाले अग्रिम /Interest bearing adv. 
सक्टर,उपक्रम में नियोजित है दीर्घ कालीन अग्रिम/ Long Termadvanccy 
Whether spousc omployed in Govt./ 
Corp./ P. S. Undertaking 

ग्रहनिर्माण / H. B. A 
सरकारी निवास स्थान जो अभियोग में है. मोटर कार/ अन्य मोटर वाहन 
Government residence occupied Motor Car /other Motor conveyance 
अनुज्ञप्ति फीस की दर / Rate of Licence Fee अल्प कालीन अग्रिम Short Term Advances 
अधियोग में लेने खाली करने की 

अस्य वाहम 
की तारीख तारीख 

( साईफिल ) 

Other Conveyance 
Occupation date Vacation date [ Cycle] 
प्रो म . वि . भ . नि . खाता संख्या व्याज मुक्त अग्रिम 
G . P .F ./ C .P . F , Account No. Interest- Free Advances 

- - . - - --- --- . . 

. 
जाक बीमा पालिमी सं . P.I. P. Vo. स्यौहार Festival 
जीवन बीमा पासिसी सं . 

बाद// Flood 
L . I. P. No . 

प्रम्य / Others 
स्थायी + स्थायीवन + मस्थायी 
Perm. + Q . Perm. + Tempy. 


. .- - - 


- 


- - - - 


- - - . 


. 


- . 


-- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - -- - 


- - 


- 


- 


. - - 


- -. 


.. . -- 


- - . 


..-- . . -- 


- 


--- ---- 


... . - ... . -- .... . 


- - 


- 


- 


- 
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- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- --- - - --- - - - 


- - 


- - - -- 


- - - - 
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सामह " प " फर्मचारियों का सा . भ . नि . / प्र . भ . नि . खाता 

G . P . F ./ C . P . F . on Group " D " stuff 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


योग 


वर्ष के दौरान निकाली गई 


बोनस 


इतिशेष 


वर्ष के दौरान 
मनुज्ञात व्याण 
Interest allowed 
during the year 


Total 


Withdrawala during the year 


Bonus 


Closing Balance 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


रुपए 


रुपए 


रुपए 
/Rs. 


रुपए 
/ Rs. 


रुपए 
/ Rs. 


/ Rs . 


/ Rs. 


- - - 


- 


- 


- 


- - . 


- 


. - 


- . 


। 


- - 


- 


. . . .. 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


प्रन भाग पधिकारी | पाहरण अधिकारी 31 मार्च की अग्रेनीत 
के मायक्षर 

रमम 
Initials of SO / Drawing Officer Balance B /F on 31st March 


अनुभाग अधिकारी / प्राहरण 
अधिकारी के आरक्षर 
Toitials of SO / Drawing Officer 


वर्ष के दोगन वमूल 
की गई रकाम 
Amount recovered during 

the year 


- -- - - - - - 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- -- 


प्रगले पेतम विल रजिस्टर का संमतीक 


क्या नामांकन प्राप्त हुभा है और 

- 
स्वीकार कर लिया गया है । उम 
गाई फाईल का , जिसमें फाईल किया 
गया है, क्रम सं . दीजिए 
Whether nomination received and i 
accopted, Give SI, No . of the Guard file / 
where filed 


- -- -- - -.. - .. . - - --- 


- - - -- - - - - 


के . म . क . बी . स्कीम CGEIS 
fiftat Receipts 
atfe fint Opening balance 


रुपए/ Rs. 
मंदाय : Payment 


अनुक्रमांक प्रतिशेष 
Progressive Balance 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


वाउचरों की म , और तारीख । 

No. & Date of Vouchers 


रुपए/ Rs. 
संवत्त रकम / Amount Paid 


. . . - - 


- 


बकाया रकम 

Balance Outstanding 
रकम 

किस्तों की संख्या 
Amount 

No. of instalments* * 


अतिशेष 
Balance 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs. 


पए / Rs. 


अन्य अग्रिम 

रुपए 
Other Advances 

Rs . 
( क ) स्थानान्तरण के समय मंवत्त कम बल की गई रकम 
( a ) On transfer Amount paid 

Recovery 

सपए 
Rs. 

Rs. Rs. 
वेतन/ Pay 

- --- - . . . -- - - - - - .- - - - - -- - 
ग्राना भना/TA. 
( ख ) पर खाने 

समय 
( b) On Tour 
( ग ) छुट्टो यात्रा 

रियायत 
( c) L. T. C . 
( घ ) पिफिस्सीय 

उपचार केलिए 
( d ) For medical treatment 
( पन म . - - - ------ -------- -नागेख ---- - -----.........--फे अन मार 
- -- - -- को मारी किए गए - - - - -- में प्राप्न 

असिम बनन प्रमाण पत्र पर में लिखा गया ) 
from LPC issued to received from 
( Noted on/from. . . . . . . . . . . . . . . 
vide letter No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dated . . . . . . . . 


- 


- 


- - -- - 


- 


. 


- 


- - - . . 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


( भाग I[--- 3(i)] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 1987/ माश्विन 11, 1909 


2757 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


रकम दम 
प्रवधि 


म 


विशिष्टियां बेतन 


- 


छुट्टी 
वेतन 
प्रतिपूर्ति 


नगर मकाम बाल 
परियोगमा किराया fTHI 
मता मता भता 


अध्यापन प्रसिफालिक मगाई अतिरिमा प्रमित 
फोत पता पता ETF 

मसा 


रकम 


Pe 
riod 


Particu - 
lars 


Pay 
* * * 


Leave 
salary 


City / House Children Tuition Overtina D :10 : 33 41 11 Provi. Grosi 

Jican Fist crucei cn frc allcwarce allowance tional sional antat 
Compen - Allow . Allow 

Darness P : 1331 Pay 153 
satory ance ance 

allowance 
Allowance 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


1 


2 


3 


4 


5 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs . 


R3. 


Rs. 


Rs . 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


कटौतियां वसूलिया 
DEDUCTIONS/R3C VERES 


मायकर 


अधिभार 


के . स . स्था . अनुप्ति के . स. क . सा . भ . नि . सा . भ . नि . दोघं कालीन अग्रिम प्रस्पकालिक अग्रिम 

Long term ady, Short term adv . 
स्कीम फीस बो . स्कीम अ . भ . नि . अ . म . नि . गापाकार पा TETTER पर 
प्रभिदाय के . स . क . प्रभिदाय अग्रिम निर्माण अन्य मोटर साईकिल मग्रिम अग्रिम अग्रिम 

अग्रिम वाहन 

अग्रिम 


सा . बो . 


Income Sur 
Tax charge 


CGHS 

contri- 
bution 


Licence 
Fee 


CGEIS / GPF /CPF GPF/CPF H . B . M . C ./ Other con - Festival Fool Oth : 
CGEGIS contribution advance advano other veya ice - a dvacy advance advanco 

motor advance / 
conveyance cycle /adv . 
advance 


____ 17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


Rs. 


Rs. 


Rs . 


Rs. 


Rs. 


R . 


Ro. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


R . 


Rs . 


Rs. 


गि 


उधार और 
अग्रिम पर 


कटोतिया 


डाक बीमा 
प्रोमियम 
जोजोवन बीमा 
प्रीमियम 


जांच करने 
वाले के 
माक्षर 


संदय 
रकम 


वसूल किया 


बिल सं . 

और 
तारीख 


PIP /LIP 


F 


Remarks 


गया व्याज 
Interest 
recovered 
on loans & 
advances 


Total 
deductions 


Net 
payable 


Checkers 
initials 


Bill No . 
and dato 


____ 30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


. 


Rs. 


Rs. . 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


* मूलधन और प्याज के लिए, जहां भाषक हो , पूयक पथक उपदर्शन किया जाएगा 
To be indicated Separately for principal and interest , where necessary . 
* वसूल की गई और वसूल करने योग्य किस्तों की संख्या को क्रमश : अंश ओर हर के रूप में गिरा वाहिए । 
No. of instalments recovered and recoverable should be indicated as numerator and denominator respectively . 
* * * विशेष तम और / या वैयक्तिक वेतन को पायक पृथक उपशित किया जाना चाहिए । 
Special pay and/ or personal pay should be indicated separately . 
87/ 1158 GI - 21 
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जी . ए . भार . 18 


( नियम 86 का टिप्पम देखिए ) 

वेतन बिल की पक्षिप्ति 


देय रकर्मी और फटोसियों की विशिष्टियो 


वन बिल 
संख्यांक 
प. प . 


वेतन बिल 

संख्यांक 
स. . 


वेतन बिस वन बिल 
संम्पाक संकि 
इ . ५ . इ . ५ . 


वेतन विस 

सम्माक 
१ . 4 . 


वेतन बिल 
संम्यांक 
ए . प . 


वेतन विस 
संकपाक 
स . ५ . 


वेतन बिल 

संख्यांक 
रु . पै . 


देय रकम । 
1. वेतन/ ही संबलम् ( स्तम + 4) 
2. महगाई भत्ता/ असि . मंहगाई भत्ता (स्तंभ 7 ) 
3. मगर प्रतिकात्मक मकान किराया भत्ता 

( स्वम 8 ) . 
+ मम्य प्रतिकरात्मक पते और अम्य प्रभार 


7. कुल संविय रकम 
कटौतिया । 
8. ( क ) आय -कर ( स्तम 9) 
& ( 4 ) मधिमार 
9. केमीय सरकारी स्वास्थ स्कीम 

अभिदाय (स्तंभ 10 ) 
10. अनुमप्ति फीस ( स्तंभ 11 ) 
11. ( क ) के . स . क . बी . स्कीम ( तम 12 ) 

( a) के . स . . . स्वा . वी . स्कीम 
12ीर्षकासीम अग्रिम ( तम 13) , 
13. मस्पकालीन पप्रिम ( तम 14) : 
14. उधारों/ अप्रिमों पर म्याग ( स्वम 15 ) 
18. साधारण भविष्य निधि/ अ . भ . नि . 

अभिदाय ( सम 16 ) 
18. साधारण भविष्य निधि / भ . भा . लि . 

भषिम ( स्तंभ 17 ) 
17. अन्य कटौतियां, यदि कोई : ( स्तंभ 18 ) 
18. अभ्य लेखा अधिकारी ( मधिकारियों पारा 

समायोज्य कटौतियाँ बसूलिया ) ( स्तंभ 24 ) 
10. कुल कटौतियो ( संभ 28 ) 
20. शुर संदेय रकम ( स्तंभ 20 ) 


बेतन बिल 
संख्या 
. ५. 


पेतन बिल बेतन बिल बेतन बिल 

संध्या संख्या संख्या 
.. ५. .. . . .. . 


वेतन बिल 
संख्या 
. . 


वेतन बिल 
संख्या 
इ. ५. 


वेतन बिल 

संख्या 
स . प . 


तम दिन 

संध्या 
ब . 


कालिक/मानदेय संबाय 


( 90II - 


3 ( )] 


HTCH FIT TO 
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( See Note to rule 66.) 
ABSTRACT OF PAY BILLS 


Particulars of dues & deductions 


PB NO . PB No. PB No. 
R . P . R . P . Rep. 


PB No. 
Rs. D . 


PB No. PB No. 
Rs. p. R $ P . 


PB No. PB No , 
Rs. p . Rs. p . 


- 


- 


- 


DUES : 
1. Pay /Leave Salary (Cols . 3 + 4 ) 
2 . Dearness Allowance / ADA (Col. 7) 
3. C . C ./H . R . Allowance (Col. 5) 
4 . Other Compensatory allowances and 

other charges ( COL, 6 ) 


7. TOTAL DUBS (Col. 8). 


DEDUCTIONS 
8 . (a) Incometax (Col. 9.) 

(b ) Surcharge 
9. C.G .H .S. Contribution (Col. 10 ) 
10. Licence Poc ( Col. 11) 
11. (a) CGES (Col. 12 ) 

(b ) CGEGIS 
12. Long Torm Advances (Col. 13 ) 
13 - Short Term Advances ( COL 14 ) 
14 . Interest on Loans /Advances ( Col. 15). 
15. GPP /CPF Contribution ( Col . 16) 
16 . GPF /CPF Advancos ( Col. 17) 
17. Other -deductions ,if any (Col. 18 ) 
18. Dzductions/Recoveries adjustable 

by other AO ) (Co ). 24 ) . 
19. TOTAL -DEDUCTION (Col. 25) 
20. Net AMOUNT PAYABLE (Col. 26). 


Pay Bill 
- No 

Rs. p . 


Pay Bill 

No . 
Rs. . 


Pay Bill 
No . 
Rs.p 


Pay Bill 

No . 
R s. p . 


Pay Bill 
No . 
Rs. p . 


Pay Bill Pay Bill 
No . No . 
Rs. p . Rp. 


Pay Bill 

No . 
Rs. p . 


OVER TIME/HONORARIA PAYMENTS 
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जी ए मार . 19 
( नियम 68 का टिप्पा मार नियम 02 ( 1 ) देखिए ) 

पिल जांच करने का रजिस्टर 
- ह के लिए येतन बिल की व्यक्तिबार समिप्ति 


वे . बि . र. 


नाम 


शुट मंदेय गणि 


ये , वि . र . 


नाम 


गुड मदेम राशि 


- - - - - - - 


प० 


योग 


G . A. R . 19 
(Sec Note to Rule 66 and rule 92 (1 )] 

BILL CHECK REGISTER 
In.livit ual- wise abstract of Pay Bill No .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for Rs. . . . . . . 


P . B . R . 
No . 


PBR . 


Name 


Net Amount 

payable 


P. B.R . 


Namo 


No. 


Nano 


Net amoun 

payahla 


Rs. 


p . 


Rs. 


P. 


- --- - - - - - --- ---- ---- - 


TODAI 


TOTAL 


[ माग II - - 


3 ( i ) ] 


भारत का राजपत : अक्तूबर 3, 1987/ माश्विन 11, 1909 


2761 


जी . ए . बार . 20 

(नियम 67 देखिए ) 
भनुपस्थित म्यक्ति विवरण 


अनुपस्थित व्यमित का 
माम 


स्थापन बिल में 
मद स . का 


रिक्त पद का 
पदनाम 


सन्दर्भ 


किस्म 


मनपम्पिति की प्रकृति 

रिक्ति में स्था - ] स्थापन बिल 

नापन्न रूप से । मद सं . का 
अवधि (पूर्वाह ! | पूर्वाह्न । कार्य करने वाले सम्दर्भ 
अपराह ) से | अपराह्न) तक सरकारी सेवक 

का माम 


1 


2 


3 


तारीब - --- ---- 19 - - -- 


थाहरण मधिकारी के हस्ताक्षर मार पवनाम 


टिप्पण 1 स्तम्भ 4 में उपाजित/अर्धवेतम छुट्टी भग्य कर्तव्य, स्थामापन्न - - - - - अभिवहम में - - - - - - स्थानांतरण पर - - - - - - - - को 

स्थानांतरित निलम्बित आदि का कथन किया जाना चाहिए । प्रत्येक के लिए तारीख यपासाध्य समंग स्तम्भ 6 और 7 में विनिविष्ट की जाएगी । 
2: विवरण को बिल में अनुमानों को सरस्थानी अनुमामों में विभाजित किया जाना चाहिए किसी एक अनुमाग को प्रभाषित करने वाले समभाग ही 

कठे दणित किए आने पाहिए । 


G . A. R . 20 

( See rulc 67) 
ABSENTEE STATEMENT 


Nature of Absenco 


- 


Name Reference 

to Item 
Absonido | No. in the 

establishment 


Designation 
of vacant 
Post 


- 


Of 


Name of Govt. 

servant officiating 
against tho 
vacancy 


Kind 


Period 


From 
(Forel 
After 
noon ) 


To 
(Foro / 
After 
noon ) 


bill 


Roloronco to 
___ Item No . 
in the 
ostablishment 
bill 


5618 


Dated . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . 19 . . . .. . 


Signature and Designation of Drawing Officer 


Note : 

1 . Jo Column 4 should bo statod Earnod /half pay leave , Other duty , Oficiating . . . . . . . ... . . . . , " o transit , transfer 
red to . . . . . . . . . . . . . . . . , suspended , etc ., the date for each being specified as far as possible in Columns 6 and 7 . 

2 . Tho statement should be dividod off into soctions corresponding to sections in the bill, only those arranjoments affocting 
Ono section being shown togethor. 

87/ 1185 GI - 22 
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- 


- 


पी . ए . मार , 21 
(निमम 88 देखिए ) 
कालिक वेतन वृद्धि प्रमाणपत्र 


T 


जना 


( 1 ) प्रमाणित किया जाता है कि मीषे उल्लिखित सरकारी सेवकों ने, स्तम्भ 5 में दी गई तारीख से , कम से कम - - - - वर्ष तक विनि 
विष्ट पदों के धारक होने के कारण, स्तम्भ 8 में दी गई तारीख से कालिक बेतन वृथियो उपार्जित कर ली है । उक्त अवधि में से बेतम-वृद्धि के लिए गणना 
में भी आने वाली कार्य से भमुपस्थिति, बेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की मवधि काट दी गई है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि - 

- - - से ----- - - --- -- -- नक और - - - - --- - - - - - - से - - - - -- - - - - - - तक लो गई छुट्टी को अरधि या अवधियों के दौरन जिनकी 
दीचे उल्लिखित स्थापन सरकारी सेवकों की दशा में वेतन वृद्धि के लिए गणना की गई है वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहते यदि वे छुट्टी पर 
मही जाते । । 


( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित परकारी सेवक इससे संलग्न व्याख्यात्मक सापन में उल्लिखित भापार पर की गई तारीख से कालिक 
वेतन-वृद्धियां उपार्जित कर चुके है/ करेंगे । 


अधिष्ठापी 


पद का 
बेतममाम 


वर्तमान 
वेतन 


नाम 


या 


तारीख जिस | वर्तमाम 
से वर्तमाम | पेतम वृद्धि 
वेतनमान की तारीख 
लिया जा 


स्थानापन 


भविष्य में कर्तव्य से अनुपस्थिति जिसकी तन बिना छुट्टी और 
तन वेतन वृद्धि के लिए | उन व्यक्तियों की दशा 
गणना नहीं की जाती में जो स्थानापन्न हसियत 

में पद धारण किए हुए 
है अन्य सभी प्रकार की 
छुट्टी जिनके दौरान 
पदरों पर स्थानापना रूप 
से कार्य नहीं करता रहा 
नहीं करते रहते 


| कब तक 


कब से । 


कर तक 


10 


टिप्पण 1. जब पापा की गई वेतन वृद्धि सरकारी मेवक द्वारा दातारोष पार करने पश्चात् प्रथम वेतन वृद्धि हो तो स्तम्म 5, 6 और 7 साल स्पाही से 

भरे जाने चाहिए 


2. क ( 1) चा ( 2 ) प्रस्ौक नाम के सामने रखा जाना चाहिए । ऐसा इस स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र ( 1 ) लाग 

होबा है या प्रमाणपन ( 2 ) । व्यापात्मक ज्ञापन ऐसे मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें प्रमाणपत्र ( 2 ) लागू होता है । 


भाहरण अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम 


[WT* II - T 3 ( 1)] 


T48 41 


42 : 99977 3, 1987/arfa 11, 1909 
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G . A . R 21 

( Soe rule 68) 
INCREMENT CERTIFICATE 


1. Cortified that the Government forvants namod on the revorse havo camod the proscrlbod periodical incroments from the 
date citod in column 6 , having boon tho incumbents of the posts specified for not less than . . . . . . 
year(s) from the date shown in column 5 , after doducting periods of absonce from duty not counting for incremont, absenco on 
leave without pay , etc. Further certified that during the poriod or periods of leave taken from , . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . . . and 
from , . . . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . . . . . which have beon counted for increment in the caso of officiating Governmont servant/servants 
named on the tovorse, he /thoy would havo officiated in the post/posts but for his/their proceeding on loavo . 


periodical incremonts 


2 . Cortified that the Governmont servant/ servants Damod on the tovorso has/havo margod /will cara 
from the dato citod for reason statod in the oxplanatory memo, attached horeto . 


Name of whothor | Scalo of Prosent 
Incumbent substan - | pay of pay 

tivo or post 
officiating 


Dato 
from 
which 
present 
pay is 
drawn 


Date of 
presont 
increment 


Futuro 
pay 


| Absenco from duty | Loavo without pay and in tho 

not counting for caso of those holding the post 
increment 

in officiating capacity, all 
other kinds of leavo during 
which he/they would not 
have continued to officiato 

in the post 


From 


1 


From 


TO 


123 


L 


5 


10 


11 


NOTE : 


1. Whon the incromont claimod is tho first to carry a Govoromont sorvant ovor an officiency bar columns 5, 6 and 7 should 
bo Allod up in red ink . 


2 . Tho figure ( 1) or (2) should be placed against cach namo according as the certificato ( 1) or (2 ) applios. The explanatory 
momorandum should be submittod in any case in which corticate (2 ) applies. 


Signaturo and Dosignation of Drawing Officer 
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जी . ए . भार , 22 

(नियम 74 ( 1 ) देखिए ) 
वेतन मावि की न्यायालय द्वारा कुर्की का रजिस्टर 


प्रतिवादी का नाम और 


म्यायालय का आदेश 


बाप का मस्याक । बादी का नाम 


| वसूल की जाने वाली ।| मंबितरक अधिकारी 
राशि 

के आरक्षर 


पता 


तारीम्प 


वसूली 


टिप्पणिया 


संवितरक अधि 
कारी के आग्रक्षर 


राशि 


प्रमाण की सं . और न्यायालय द्वारा की गई अभिम्वीकृति 
तारीख 

संवितरक अधिकारी के मारी महित 

आराक्षर 


तारीख 


10 


12 


13 


G. A. R 22 

( See rulo 74( 1) ] 
REGISTER OF COURT ATTACHMENT OF PAY ETC . 


Namo & Designa 
tion of dofondant 


Court s Ordor 


No . 


Data 


Number of Suit 


Name of Plaintiff 


Amount to be 
recoverod 


Initials of Disbursing 

Otticor 


Rocovory 


Initials of Disbursing 

Qlicer 


No. & date of 
remittanco 


Acknowlodged by 
the Court 


Romarks 


Amount | Dato 


Datod Initials of 
Disbursing Offcor 


४ 


10 


12 


13 


Rs. P . 


[ भाग II -- - खंड 3( i ) ] 
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जी . ए . भार , 23 

(नियम 91 वेखिए ) 
चिकित्सा प्रमार प्रतिपूर्ति विन . 


बिल सं . - - - 


- - - - - -- मनालय /विभाग/कार्यालय 

मास/वर्ष के लिए 
लेखा शीर्ष 


- - - 


- - - - - -- - 


- - - 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - -- - 


- 


- 


- - - -- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- -- - 


- 


कम सं . स्थापन अनुभाग और पदधारी का नाम 


वावा 


अग्रिम की वसूली 


। 


सुख संवेय रकम 


टिप्पणियां 


- -- - - - - -- - . . . -- - -- 
संदाय के लिए अपेक्षित शुरु राशि - --- - - --- - --- --------- -- - रुपए ( शम्दों में ) 

( 1 ) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपना यह समाधान कर लिया है कि इस तारीख से 1 माम/ 2 मास / 3 मास पहले लिखे गए बिलों में 
मम्मिलित राशि, उन को छोड़कर जिसके म्योरे नीचे दिए गए हैं, (जिसकी कुल राशि इस बिल से कटौती करके प्रतिमदत कर दी गई है ) उसमें नामित 
सरकारी सेवकों को संवितरित कर दी गई है और उनकी रसीद विल की कार्यालय प्रतियों में , या एक अलग निस्तारण पंजी में से ली गई है । 


प्रतिदत्त - 


2. बापस किए गए चिकित्सा प्रमारों के म्योरे 
स्थापन अनुभाग पबंधारी का माम 

अवधि 
3 प्रमाणित किया जाता है कि आवश्यकता प्रमाणपत्र , रसीदें आदि इसके साथ संलगम , । 


राशि 


संवाय प्राप्त किया 
हस्ताक्षर 
आहरण अधिकारी का पदमाम 


- - 


- - - वर्ष के लिए विनियोजन -... 


- - . के लिए पारित इम बिल सहित म्यय ------ 


निर्यत्रका अधिकारी के हस्ताक्षर 


स्थान 


पदनाम 


साराम्स 


mmmmm - - रु . के मंदाय के लिए पारित 


बैक गम्या - - -- - पारा मंदाप 


सारम -- - - - - -- 


वतन और लेखा अधिकारी 


बैंक द्वारा धन मिकालने वाला आहरण 

और संवितरफ अधिकारी 


- -- 


वेतन और लेखा कार्यालय ( पश्चात्वर्ती जांच ) में प्रयोग के लिए । 

- - - - - - - . के लिए स्वीकृति 
-- - - - - - - - ---- रु . पर आक्षेप 
माक्षेप का कारण 
कनिष्क ज्येष्ठ खापाल 
8711158 GI - 23 


कनिष्ठ लेखा अधिकारी 


पेतन और नेन्या अनिकाले 
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G . A . R . 23 

( See rule 91) 
Bill No . 

MEDICAL CHARGES REIMBURSEMENT BILI, 
Mintstry /Department Office of . . .. .. . . . 

. . . . . . . . . for tho month / yoar . 
Head of account 


- 


- 


- 


- 


S . | Section of cstablishmont and namo of 
No . 

the incumbent 


Gross Claim 


Recovery of Ady. Not amt. payable 


Romarks 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


Net amount required for payment (In words) Rupees.. . .. .. 


1 . Certified that I have satisfod myself that the amount included in bills drawn 1 month /2 months/3 months -- provious to this 
dato , with the exception of those detailod below fof which the total amount has bcon rofunded by deduction from this bill) have 
been disbursed to the Govt, servants- thercin named and their receipts taken in the office -copy of the bill or in a separato 
acquittane roll . 


2 . 


Details of Medical charges Refunded 
Section of ostablishmont and name of incumbont 
Certified that Essentiality cortificates , receipts otc. are appended . 


Period 


Amount 


3. 


Received Payment 
Signature 
Designation of Drawing Officer 


Passed for Rs. . .. . .. . . 


Appropriation for 19 . , . . . . . 
Exponditure including this bill . .. 
Station . . . . . . . . . 
Datod . 


more............... 


Signature of the Controlling Officer 

Designation 


Passed for paymoot of R &... . . .. 


. . . . . . . (Runces . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . ) 

Payment through Chequo No . . . . . . . . 
PAY AND ACCOUNTS OFFICER /Cheque drawing D . D .O . 


Datta , 


D 


L 


V 


. 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- - .. 


----- - - - --- - - - 


. . . 


-- - - 


- 


- - - - - - 


-- - -- ----- 


For 1150 in Pay and Accounts Office 

(Post Check ) 


Admitted for Rs.. . . . . . 
Objected to Rs. . . . . 
Roason for objection 
Jr./ Sr. Accountant 


Jr, A . O . 


. 


· Pay and Accounts Officer 


-- -- - - --- -- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 
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जो . ए , बार, 24 
[नियम 77 ( 1 ) भोर ५2 देखिए ] 

निस्सारण पंजी 
- - - - ---- - स्थायी ( या अस्पायी ) स्पापना की 19 ---- --- - - - - --- माम के लिए बेतन या यात्रा भत्तो की निस्सारण पंजी 
. . --- - - - - - - - 

- - - , -.- . . - -- - . . 

- . . . . 
मद . 

पदनाम संदेय शुर राशि 

तारीख सहित हस्ताक्षर ( महा 
आवश्यक हो वहां स्टाम्प सहित , । । 
असंवस मवें उसी मप में जे 
और सत्यापित की जानी 
पाहिए ) 


-- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


माम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कुल असंदत्त राशि २० . . . . . . 


-- - - - .. 


-- - - - - 


- 


- -- -- 


- 


- -- - - - - - . . -.- . - . - 


- . . - .... . 


- - . . - . - . - . - - 


. - - -. . - . 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - . 


.... . . .. . . . .... स्थापन/ यामा मतो के लिए बिल के प्राधिकार पर ८ ० ( अंकों में ) . 


. . . ( गम्दो में ) . . . .. .. . ) 


( के लिए पारित ) 


गेकर्षिया 


माहरण अधिकारी 


- 


- - 


बाइप कटौतियां 


टिप्पणिया 


बेतन 


न्यायालय 


गहनिर्माण 
सोसाइटी 


जी . पी . मि . 


सहकारी समितियों 
की गोम्प राशियों 


प्रकीर्ण 


पंजी 


निवल 
राम 


स्कीम 


सहकारी प्रत्यय 

सोसायटी 


10 


11 


! 12 


13 


- 


- 


- 


६ . 


। 


प . 


I 


- 


- 


. 


NM 


- 


-. 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


.. . . - . ----. .- . -- - - - .- - - . .--- - 
र प्रमाणित किया जाना है कि रकम प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को संक्त प्रत्येक रकम को पावन इम पंजी में उसमें समषित निस्तारण ले लिया 
बदा है । 


मंबितरक 


अधिकारी 
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Ice rules 77 (1) and 92) 

ACQUITTANCE ROLL 

(Payment of Salary by Cash ) 
Acquittance Roll of Permanent (or Tomporary ) Establishment of. . . . . 

.. . . . . . . . for pay or 

- - -- -- - 
Item 

Namio Designation 

Net 

Datou signature (with stamp whoro 
amount novessary , unpaid itoms to be noted 
payable 1 as such and attostad ) 


No . 


Re. 


P . 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


. . . . . . (Rupoos . . . . . . . 


Total 

Total unpaid Rs. . . . . . . . 

Kupoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . ) on the authority of Establishment Bill of 
(in words ) 


Passed for Rs.. . . . . . . 

( in figuros ) 


for 


Cashior 


Drawing Officer 


Travelling Allowance of the Month ol. 

" OUTSIDE DEDUCTIONS 


- - 


- 


Duos of 
Co -oporativo 
Sociotica 


LIC 


Misc . 


Not 


Roroarks 


House 
Building 
Society 


i 


Puy Roll 
Savings 
Schone 


Co -operativo 

Credit 
Society 


Court 
attach 
moot 


amoun 


- 


10 


12 


Rs. 


P . | Rs. P . 


Rs. ! P . 


Rs. | P . 


Rs. P . 


Rs. ; P 


Rs. 


- 


Certified that a propor acquittanoo has been taken in respect of each amount 
paid in this roll from the person ontitled to recoivo it. 

Dubursing Officer 
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- - - 


. . . . - - - 


- - - 
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भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 1987/ प्राश्विन 11, 1909 
- -- -- - --- -- -- ------ .. : -- -- - - : :- - - -- - - - - - - . . . . . - - 

आ . ए . आर . 25 

( नियम 9 : का टिप्पण दविए ) 
असंवितरित वेतन और भत्तों आदि का रजिस्टर 

... . .. - - - . . - - -- . . . --- - - .. . - . . - - - - - -- 
क्र . सं . मिल संख्यांक बिल की शुस भुनाने की असंवितरित स्तंभ 5 में दशित राशियां रामपत्रित संवितरण 
और तारीख राशि कुल राशि की विशिष्टियां 

अधिकारी के की तारीख 
-- - ----- - - - - - - - - आषक्षर और 

नाम गशि तारीख 

. . - - - - - - - - - - - - 
123 

5 6 

7 8 9 

- - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - -- - 


-- - 


- - 


- - - 


टिप्पणियां 


तारीख 


-- - - 
राजपत्रित 
अधिकारी के 
आयभर और 
तारीख 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


10 


11 

- - - - 


- . 


. -- - - 


- - 


- . - 


- 


- - - - - 


. - 


- - - . 


. 


- -- 


- 


. . 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


. . 


. --. . . - 


- 


-. 


- 


. 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- - - 


- 


। 


- 


- - 


-- - - - - - 


- 


-- 


- 


- - - 


G. A. R 25 

• [ See Note to rule 92 ) 
REGISTER OF UNDISBURSED PAY AND ALLOWANCES , ETC . 


SI. 
No 


Bill No . Net amouot Daic of 
cu dulc of tho Bill encushuellt 


. - . . . - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - . .. . . 
Tutal n10unt l articulars of the 207000t Dated initials Date of Datod Komarks 
remaining shown in col. 5 

of the disbursem - intitials of 
undisbursod 

- - - G . O . 

mont 

of the G . O . 
Namo Amount 


+ 


। 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


Rs, P. 


Rs. P. 


Ry. P . 


- - . - 


- . . 


- - 


- 


- - .. 


- - 


- - - -- . -. ... 


- - 


- 


- 


। 


। 


- 


r 


+ 


2770 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 1987 / ASVINA 11, 1909 


[ PART II .--SEC . 3 (i) ] 


जी . . . आर . 25 

[नियम 95 ( 1 ) ( म ) देखिए। 
मृतक सरकारी सेवा के यमन और भती की बकाया निकालने लिए क्षतिपूर्ति बंधपन्न का प्ररूप 

यह सब को ज्ञात हो कि मैं - -------- -----जो ( क ) श्री /श्रीमती - - - - - - - - की विधवा/पति पुन /पुत्री और 
( ख ) - -- - ---- - - का निवासी है ( ग ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् बाध्यता धागे कहा गया है जिस पद के अन्तर्गत इनके वारिस,मिणादया , प्रशासक 
और विधिक प्रतिनिधि हांगे जब तक कि ऐसा मंदर्भ से अपजित या इसके विरुव नहीं है और मैं हम ( 1 ) ( घ ) --- -- -- -- -- - जो -- - - - - - - - - - का 
पुन , और - ---- - -- का निवासी हूं ( 2 ) ( क ) - - - -- का पुत्र और ---- -- -- ---- का निवामी बाध्यताधारी की ओर से प्रति 

हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया है जिस पद के अन्तर्गत अब तक कि ऐमा संदर्भ से अपवर्जित या उनके विरुव नहीं है ) इमके वारिम , 
मिष्पावक , प्रशासक और विधि प्रतिनिधि होंगे स्वयं को, संयुक्तत: और पृषकनः भारत के राष्ट्रपति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है ) और जिम 
पच के अन्तर्गत जब तक ऐसा संदर्भ से अपजिन या उसके विरुद्ध नहीं है इनके उत्तरवर्ती और समनुदेश्तिी है । मांग करने पर, और बिना आपत्ति के ( म ) 
--- -- -- -- - -रु . ( रुपए मन्दों में ) का मंवाय करमे को आयद करता इकरते हैं, जिस का संदाय पूर्णत और मही प में किए जाने के लिए हम स्वयं 
को इस बिलेख द्वारा नुसापूर्वक आबश करता हूँ/ करते हैं । 
तारीग -- -- -- - - - 19 

पूर्वोक्स श्री / श्रीमती - - - - -- -- - ( 4 ) अपनी मृत्यु के समय सरकार के मियोजन में था / यी । 

और उक्त श्री / श्रीमती - - - - --- - ( ख ) को मुत्यु तारीख - - - - ---- ---कोई मी और जुक्त नियोजन की बाबन येसन और भनो के 
लिए --- - - - - - -- - रु . की राशि उमको शोध्य थी । 

और उपर्युक्त आनद बाध्यताधारी -- - - - - ( क ) उक्त श्री/ श्रीमती -- ---- - - ( ख ) अपने अपनी पस्तो पनि पिता के यारिम के रूप 
में हकदार होने का दावा करता है, किन्तु उक्त श्री श्रीमती - - - ------ - ( ब ) को संपति और चीजअम्त का प्रशासन पढ्न या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राण 
नहीं किया है । 

और बाध्यताधारी ने सरकार का यह समाधान कर दिया है कि वह पूर्वोक्त राशि का हकदार है, और यह कि यदि उससे थी/ श्रीमती - -- - -- - - - 
( 3 ) की संपत्ति और चीजवस्त के प्रशासन पन या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई तो इसमें असम्यक् विलंब और कठिनाई होगी 
भौर सरकार, सपत राशि का बाध्यताधारी को संघाय करना चाहती है, फिन्तु सरकारी नियमों और आवेशों के अधीन यह आवश्यक है कि उससे पहले की 
उपस राशि का वाध्यताधारी को मंदाय किया जाए पहले उसे एक प्रतिभू दो प्रतिभूओं महित, उक्त श्री श्रीमती --- - - - -- -- - - ( अ ) को इस प्रकार गोष्य 
की राशि के सभी दावों के लिए पतिपूर्ति करने का एक बंधपन निष्पादित करना चाहिए । 

इस संभपन की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को संदाय कर दिए जाने के पश्चात् , यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्वोस्त -- - - - -- - . की 
राशि की यामत कोई दावा किए जाने की दशा में , बाध्यताधारी या प्रतिम सरकार को --- -- -- - - - -- - रु . की राशि का प्रतिदाय करेंगे और अन्यथा 
क्षतिपूर्ति करेगा और पूर्वोक्त राशि , और किसी बाये के परिणामस्वरूप उपगत सभी खत्रों की पावत सभी दायित्व से सरकार की अन्यथा अतिति करेगा और 
उनसे उसे बचाएगा तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या माध्यता शून्य हो जाएगी किन्तु अन्यथा उस बंधपत पूर्णतः प्रवृत प्रभावी और पलशील रहेगा । 
इसके माध्यस्वरूप पक्षकारों ने पहले पैरा में लिखी तारीख का . . . . . . अपन अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 

उपर्युक्त नामित प्रतिभूओं न 
( 1 ) 


( 2 ) 


उपयुक्त नामित बाध्यताधारी न 
मामी ( 1 ) 


की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 
- भारत के सष्ट्रपति और उनकी ओर से ( कफ ) की उपस्थिति में - - --- - - - - - ( क ) द्वारा स्वीकार किया । 
टिप्पण : - - 

( क ) दादार का पूरा नाम 
( i ) मुतक सरकारी सेवक/पशन मोगा का नाम 
( ग ) दावेदार के निवास का पूरा पता और स्थान 
( घ ) पहला प्रतिभू 
( क ) दूसरा प्रतिभू 
( च ) दाये की राशि 
( * ) माध्यताधारी के हस्तामर 
( ** ) पहले प्रतिम् के हस्साक्षर 
( * * * ) दूसरे प्रतिभू के हस्ताक्षर 

( क ) राष्ट्रपति की के लिए और उनकी ओर में स्वीकार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 ) ( 1 ) के अनुसरण में उनके हारा निर्देशित या प्रा . 
धित अधिकारी का नाम और पदनाम 

( फक ) भाक्षी का नाम और पता 
टिप्पण : - - बाध्यसाधारी और प्रतिभूओं ने व्यस्मता प्राप्त कर लो हो ताकि बंधक का विधिक प्रभाव और बल हो । 


( 1 ) . . . . . . . . 


. . . . . . . . 


. . . . . . . . , 


- 


+ 


+ 
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[ Sep rulo 95 (1)(b )] 
FORMOS BOND OF INDIVINITY FOR DRAWING ARREARS OF PAY AND ALLOWANCES OF DECEASED GOVERNMENT 

SERVANTS 
KNOW ALL MEN AY THESE PRESENTS thai l. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . (a ) widow /husband /son /daughter of Shri /Shringati . . . . . . 
(b ) rosiding at. . . . . . . . 

. . . . ... . . (c ) (hereinafter callod tho Obligor ) which expression shall 
unless exculuded by or repugnant to tho context, include his /her holr , executers, administrators and logal representativou and I/Wo. 

. . . . . ... . . ( a ) son of . . . . . . . 
resident of, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , thu ( 2 e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* " rinnin . . . . . . . . , 

. . . . . . . 
SOD of . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . residunt of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Surety Sureties on behalf of tho Obligor (hereinafter called the Surcty / the Suretios which expression shall voless excludod by or 
repugnant to tho context include his dicir, heirs , executors, administrators and legal representativos ) bind ourselves jointly and sovoraly 
to pay to the President of India (hereinafter callod the Government which expression shall unless oxcluded by or repugnant to the 
contoxt include his successors and assigns ) on demand and without domus a sum of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . (P ) (Rupoo . . . . . . 

... )for which payment well and truly to bo mado we bind ourselves firmly 
ly those prosents . 

Datod this . . . . . . . .. . . . . . . . . .. day of .. . . . . .. . . . . . 19 . . . . . . . . 
WHEREAS the aforesaid Shri/ Shrimati 

(b ) was at the time 
of his /her death in the employment of Government. 

AND WHEREAS the said Shri/ Shriman . . . . . . . . 
died on the. . . . 

. . . . . . day of. . . . . 
thoro was duo to him /her suin of Rs.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . (f ) (Rupos. . . 

. . . . ) for Pay 
and Allowancos in respect of his /her sajd omploymont. 
AND WHEREAS the above boundeo Obligos . . . . 

.. . . .... . . .(a ) clainıs to be antitited to the 
sud suunas hoir of her /his wifo /husband father, the said Shr /Shrimai . 

. . , . , . . . . (b ) 
but has not obtained lotters of administration or a succession certifcute to the properly and effects of Shri /Shrimau . . . 

AND WHEREAS the Obligor haş satisfied the Government that she/he is entitled to the aforesaid suma and that it would 
CAUSA undue delay and hardship if she/he were required to produce letters of adıoinistrations of or a succession certificate to the 
property and cffects of the said Shri/Shrimali . . . . 

" . . . . , . 

. . . . . . . . . . . . ( b ). 
AND WHEREAS the Government desires to pay the said sumn to the Ohligor but under Government rules and orders, it is 
nocossary that sho /he should first oxecute a bond with one gurety / two suretios to indemnify against all clafrys to the amount 40 duo 
10 Wo Yaju JiD N01411 . . 
to tho said Shri/ Shrimati . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 0 ) Deroro trc sed suni 
can bo raid to the Obligoi. 


III . . . . 


NOW THE CONDITION of this bond is such that if after payment has beon made to tho Obligor, the Obligor or the Surety 
Suretios shall in the event of a clainı being made by any other person against the Governmont with respect to tho aforesaid sum of 
RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ) (Rupees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) return to the Government. the sum of R9. . . . . . . . 
( f ) (Rupees , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) and shall otherwise indemnify and gave Government harmless from all liability in respect of 
the aforesaid sum and all costs mcurred in consequence of any claim thoreto THEN the above written boud or obligation shall ho 
void but otherwise the said bund shall remain in full force ellect and virtue. 

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their respective hands the day and the year first above written . 


Signed by the abovo named Surety 

Sureties in the presenco of 


( 1 ) 


(2 ) . .. . .. .. . 


Signed by the above named Oligor 
in the presence of : 

Witness ( 1 ) . . . . . . 
* * * 

(2) ........ 
Accopted for and on behalf of the President of India hy . . . . . . .. 
Qin the prose /ice of min ) . . 
NOTES : 

(a ) Full name of the claimant. 
( h ) -Nante of the deceased Government Servanttonsinner, 
(c ) Full address and place of residence of claimant. 
(d ) First Suroty. 
(c ) Socond Surety . 
( f ) Amount of Calm , 

* Signature of the Obligor. 

* Signature of the First Surety . 
* * * Signature of Second Surety . 
7 Namo and donigaation of the officer Jirouted or authorised in pursuance of Article 399( 1) of the Constitution , to accept the 

bund for and on behalf of the Presidont. 
@ Name and designation of winoge " . 
Niyle : - Mebligos a well 18 tlic Suretics should have attained majority so that the bond may have logal effect or force . 
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- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


। 


- 


- . - . - 


- - - - 


- - 


- 


- 
- - - - - - - - 


- 

- - 


वर्ष 19 . . . . . 

___ - - - - 
तारीख । किसको मैदान 


जी ए . भार, : 7 

[नियम 110 ( 2 ) देखिए )] 
. . . . . . . . . . के लिए. . . . . . मंत्रालय /विभाग / कार्यालय का माकस्मिक ध्यय रजिस्टर . . . . . . . . . . . . 
- - . - .. -- -- - ---- - - . -- - -- - - - -- -- - . .. ---- - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . 
सप वाउचर 

बजट के संविस्तार शीर्ष 
माकस्मिक 
संक्षिप्ति 

संविस्तार गीर्षों के उप - खण्ड जो सुविधाभनक हो । यदि अनुदान मामूली तौर पर विस्तार शीर्ष के उप- मण्डी 
का संस्थान 

में म बांटा गया हो तो वे एक काष्ठक द्वारा जोरे जाने चाहिए और रकम नीचे दी जानी चाहिए । 
इनमे में प्रत्येक स्थान रकम का स्वंम है । 
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- 
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- 
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- 
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- 
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- 
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- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


सविस्तार 
शी 


अप्राधिक प्रभार 


टिप्पणियां 


प्रत्येक 
आमस्मिक 
संक्षिप्ति 
का योग 


प्रत्येक मास 
के बिल 
का योग 


संविस्तार 
विल की 
तारीख 


पाद्यभर 
सहित 
प्रहणको 
सारीख 


भविस्तार 
णीर्षों के उपपब 


वर्णन 


राशि 


- 


- 


६ . 


प . 


- 


-- 
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- 


- - -- - - 


- - - 
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- 
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- 


- 
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- - - - 


- - 


- 


- - 


प्रत्येकही के लिए विनियोग 
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[See rule 11002 ) 
Register of Coatingont Charges of tho . . . . . 

.. ...Ministry /Departmont/Ofice of the ... .. 

. . . ... . . . . . . . . . . Year 19 . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - 

- - - - . 
Date To whom paid No . of Sub - voucher/ 

Detailed Heads of Budget 
Contingent abstract 

Sub -division of detailod heads as may be conveniont. If the grant bo not 
ordinarily distributod among the sub -divisions of a detailed hoad , they should 
bo linkod by a braco and tho amount placed below . Each of the so spaces 
represents amout column . 


i 


i 


. . 


un 


In 


~ . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Dotailed Hoads | 


Unusual charges 


Total of oach / “ Total of oach 
contingont month s billl 
. abstract 


i Date of detailod ! 

hill 


Romarks 


Date ofadoni 
ssion with 
initials 


Sub - divisions of Description 
Detailod Heads 


Amount 


WAK 


10 


TT 13T14 


14 


15 


16 


Rs. 


P . 


- - 


- - - - - - 


Appropriation for each hoad . 


87/1158 GI--23 
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re no भार . 28 


(नियम 111 + नीचे टिगण 1 देग्गिए ) 
मामूली भाकरिमक गय के लिए उप-बाउचर 
--- - -- . . -- -- -- - -- - - --- - - - - - - - -- . 
कन्याय की विशिष्ट्रिया 


तारीब 


गमि 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- --- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


-- 


-- 


--- 


----- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


याग 


- 


- 


.. . 


. . ... . 


- - - - 


- 


... . 


- - -. . .. -. . 


-- --- - - - - - - - - 


- - 


- - . . . 


रोकपिरा 


भवन 


संदाय मा 


कम 


कायालय का प्रधान 


म्ताक्षर 


[HET II - 73( i); 
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2.775 


-- -- - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - = 


- 


- 


= 


- = 


- = 


- 


= - = 


- 


= 


- = - = 


- : : - - 


- 


- - - - - - - 


- - 


- - 


G .A .K . 28 


( See Nolç 1 to rule 111) 


SUB-VOUCHER FOR PETTY CONTINGENT EXPENDITURE 


- - - 


- - - 


- 


I - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


Date 


Particulars of Expenditure 


Anouat 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


-- 


Ks. 


P . 


-- 


- 


--- 


-- 


--- 


---- 


- 


- 


Total 


iw 


Pay . . . . . . . . . . . . . 


Rocolved Payment 


Cashier 


Hond of Ollo 


Sigbato 


209 
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जी० ए०भार . 29 
[नियम 113, 114, 115 ( 2) और 126 ( 2 ) देखिए ] 

पूर्ण रूप से प्रमाणित प्राकस्मिक बिल 

- - - पक्षालय/विभाग /कार्यालय 
- -- - - - वर्ष के - --- - - - - -- - - - -- मास के शाकस्मिक प्रभारों का सविस्तार मिल लेखा शीर्थ - - - - - 
- - - - - - - -- - -- - 

- .- - - - 
उप -याउपर का संख्यांक 

प्रभार का वर्णन और संन्यांक और उन सभी प्रभारी को प्राधिकार का संस्थांफ और सारीख जिनक राशि 

लिए विशेष मंजूरी प्रपेक्षिप्त है । 
- - --- - - - - - - 

- -- -- - - - - ... 

- - . . - .. . - - . - - - ..-. . - .. 


- 


- 


- - 


-- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


3 


_ 


- - - - - 


- - - 


-- - - 


- - - - - - - - 
योग ------ - -- 


- - -- - - - - 

- - - - 


- - - - - - - - 
- - - - रुपए 


( 1 ) मैं प्रमाणित करता हूं कि इस बिल में सम्मिलित व्यय लोक सेवा के हित को ध्यान में रखते हुए अपरिहार्य था । 

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस बिल में प्रविष्ट संदाय , नीचे उल्लिखित मदों के सिवाय, मेरे सर्वोत्तम मान मौर विश्वास 
में एनुसार, उन पक्षकारों को सम्यक रूप से कर दिया गया है जो उनको प्राप्त करने के हकदार ये पार 100 रु . 
से ऊपर की राशि के सुसंगत पाउपर इस बिल के साथ संलग्न हैं, उक्त अपवायों से संबधित उधार विल ( 100 
रुपए से ऊपर ) जो स्थायी प्रप्रिमों के प्रतिशेष से अधिक हैं, इसके साथ संलग्न है पौर सुसंगत स्टापिस रसीदे, ज्यों 
ही इस बिल पर निकाली गई राशि रसीद पर संवत्स होती है भेज दी जाएगी । मैंने जहां तक संभव या 100 . 
के नीचे की राशि के जो जी . ए . भार . 28 में सूचीबद्ध की गई हैं बाउपर प्राप्त कर लिए हैं और मैं इसका भी 
उत्तरदायी है कि उनको इस प्रकार विरूपित या विकृत कर दिया गया है कि उन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता 
निर्धारित कर्म संबंधी सभी बिल संलग्न हैं । 
में यह भी प्रमाणित करता है कि नीचे उल्लिखित प्रपत्रावों को छोड़कर जिनकी कुल राशि इस बिल से कटौती द्वारा 
प्रतियत्त कर दी गई है इस तारीख से 1 गास/ 2 मास / 3 मास पूर्ण निकाली गई श्रेणी 4 सरकारी सेवकों के वेतन और 

भत्तों मये राशिया संबंधित सरकारी सेवकों को वितरित कर दी गई हैं और उनकी रसीदें से ली गई हैं । 
( 2) प्रमाणित किया जाता है कि इस मिल से संलग्न वाउपरों में पौर मेरे कार्यालय में प्रतिधारित माउचरों में गणित . 

सभी वस्तुमो का स्टाक रजिस्टर में लेखा जोखा दिया गया है । 
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रय की गई उन वस्तुओं का जिनके लिए मिल प्रस्तुत किया गया है , प्रपछी हालत में 

प्राप्त की गई है और उनकी क्वालिटी मच्छी है और विनिर्देशों के अनुसार हैं और यह कि जिन परों पर संदाय किया 

गया है ये स्वीकृत मोर बाजार वरों से अधिक नहीं हैं तथा दोबारा संपाय से बचने के लिए संबंधित मांग पत्रों और 
- बीजकों के सामने संदाय का समुचित टिप्पण अभिलिखित कर दिया गया है । 
( 4) प्रमाणित किया जाता है कि 

( क ) इस बिल में सम्मिलित वाहन भा पर ध्यम वास्तव में किया गया था यह अपरिहार्य था और उपयोग में लाए 

गए वाहम के लिए प्रभारों के समुचित माल के भीतर है , भार 
( ब ) संबंधित सरकारी सेवक , यात्रा के लिए साधारण नियमों के अधीन यात्रा भत्ता लेने का हकवार मही है और कोई 
प्रतिकरात्मक छुट्टी मंजूर नहीं की गई है और वह उस कार्य के जिसके कारण यात्रा करना भावश्यक हुमा पालन के लिए 

किसी प्रकार का विशेष पारिश्रमिक न तो प्राप्त करता है और न प्राप्त करेगा । 
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि बिल में सम्मिलित पाकस्मिकतामों की मदों की बाबत सरकार द्वारा विहित धन संबंधी 

और याखा संबंधी परिसीमानों का भतिक्रमण नहीं किया गया है । 
* यह प्रमाण पत्र उस दशा में प्रतेभित है अब ऋय की गई सामग्री पौर भगरों के समुषिस मंडार लेखागों के रखे पाने 

की प्रपेक्षा की जाए । . 
चालू वर्ष के लिए विनियोग - - -- - - -- 
इस बिल के सहित व्यय - - - - - - --- 

संबराय प्राप्त किया 
संमग्न निर्धारित कर्म मंबंधी विलों की राशि - - - - - - - -- - 
उपलब प्रतिशेष 

• माहरण अधिकारी के हस्ताक्षर पौर पदनाम 
--- -- - स . ( उपए बम्बों में ) संवाय के लिए पारित 

__ . . . . . . . . . . . . . . २० ( रुपये शब्दों में ) 

के संवाय के लिए पारित 
तारीख - - - - - - 

भक सं . -- .. . - . - -पाप संदाय 

वेतन भीर लेखा भधिकारी 
पेतन और लेखा कार्यालय के उपयोग के लिए 
( पश्चादमी पार ) 

बैंक द्वारा धन निकालने बासा माहरण और संवितरक भधिकारी 
-- - - --- -- - - - . के लिए स्वीकृत 

- - - - - - रुपए पर भाक्षेप 
भाप का कारण -- - - - 
अनिष्ठाग्येष्ठ लेखापाल 


कामदा सेवा मधिकारी 


बैतम और लेखा अधिकारी 


[Front II . 5 3 (1 )] 
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2777 
- .. - - . 


- 


- 


. 


. . 


- . - - 


- - - - -- 


P TT1 17 : - ,1987 
- - - --- - - : , - -- = - - -- --- - - - - - - -- - 

G . A . R . -- 29 
[ See rules 113 , 114 , 115 (2 ) and 126 (2 ) ] 


FULLY VOUCHED CONTINGENT BILL 


. . . . . . . . . . . . . . 19 . . . 


Ministry/Department/Office of . . . . . 
Detailed Bill of Contingent Charges for the month of.... . 

Flead of Account . . . . . . . . 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . 

- -- -- - - - - - -- - - - 
Number of Şub -Vouchor 

Duscription of charge and number and date of authority 

for all charges requiring special sanction 


- 


. 


- - 


- - 


- 


- - 


Amount 


--- 


- 


- 


- 


- - 


-- -- 


- 


- - - 


- - - - 


* 


- - - - 


i - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - -- - - - - 


- - - - - - 


- - - 


— 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


Rs. 


- - - 


Puta Ruptos 
- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
( 1 ) [ certify that the expenditure included in this bill could not, with due rogard to the interest of the public service , be avoided . 
I certify that to the host of iny knowledge and boliof the payments ontored in this bill except itonns nutei holow , have beon duly mado 
of the parties entitled t ) Coceive then and rolovant vouchers for sums abuve Rs. 100 aro attached to this bill ; credit bills (above Rs. 100 
colayog to tho said axceptions which excced the balance of the permanent advance are attached and relevant stamped receipts will be 
forwarded as soon as tho amounts are paid on roccipt of the amount drawn on tlıls bill. I havc , as far as possible , obtained voucher 
for sumy loss than Rs 100 which are listed in GAR 28 an ] am responsible that they liave been so defaceci or mutilated that they cannot 
bo usod again . All work bills are annexed . 

I also certify that the amounts on account of pay and allowances of the Class IV Government servants drawn I month / 2 months /3 
months provious to this date with tho oxceptions of those detailed bolow of whiçlı the total amount has been refunded by deduction 
from this bill have been disbursed to the Government Servants concerned and their receipts taken . 

(2 )* Certified that all the articles detailod in the vouchers attached to tho bill and in thoso retained in myoffice have been accoun 
ted for in the Stock Register. 

(3 ) Certified that the purch :15es billou for livo been received in good order , that their qualitities are correct and their quality good 
and according to specifications, that the råtes paid are not in oxcess of tho accepted and the market rules and that suitable notes of 
paymont have bon rocorded aga ?nst tho indents and invoices concerned to prevent double payments . 
( 4 ) Cortified that 
(a ) The oxponditure on convoyanco hiro included in this bill was actually incurrod , was unavoidable and is within tho 

schodule scalo of chargos for tho conveyance usod , and 
(b ) The Government servant concernod is not ontitled to draw travelling allowance under the ordinary rules for the journey, 

and is not grantod any compensatory loave and does not and will not receivo any special remuneration for the porformance of 

the duty which necessitated the journey . 
* (5) Certified that the monetary or quantitative limits proscribed by the Government in respect of itomsof Contingencies included 

ip the bill havo not boon oxcoodod , 
* This certificato is roquired whon proper sturo accounts of maturials and storus purchase aro requirod to be maintained , 
Appropriation for the current year . . 

Receivad payment 
Expendituro including this bill . . . . . . 
Amount of work bill annexed . . 
Balanco available . . . . . . 

Signature and Dosignation 

of tho Drawing Officer . 
Passod for payment of Rs. . . . . . . . 

(Rupcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Payment by 
Cheque No . . . . . . . . 
Pay and Account Officer 


- 


Data 


Choquo drawing D . D . O . 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


For uso in Pay and Account Office 

( Post- check ) 


Admitted for Rs . . . . . 
Objoctod to Rs. . . . . . . . . . 
Reason of objoction . . . . . . .. 


Jl ./Sr. Accountant 


Jr . A . O . 


Pay & Avocats Ortver 
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मो . ए . प्रार. 10 
[नियम 115, ( 1 ) और ( 2 ) 117, 126 ( A ) और 162 खिए ] 

आकस्मिकता मिल की संक्षिप्ति 
- का कायालय 

मिल र्म , - - 
-~-~~-को म्योरेजार बिल प्रतिहमाक्षर के लिए भेजा जाएगा । 
खना शार्ष 


गशि 


भारम्भिक रजिस्टर मे दो गई श्रम स 


योरेबार प्रभार शीर्ष ( जहां प्रावश्यक हा वहा पणेन सहित ) 
मौर उन प्रभागे के लिए जिनके लिए विशेष मंजूरी अपेक्षित 
है प्राधिकार 


- - - - - 


. 


. 


योग 


-- --- - - नारीख - - - - - 


-- --------- म नियमक अधिकारी बाग मननशात को 


- . --.-- - .- . के बिल म . - -- --- 
गई गमि घटा दे । 
शुद्ध मदेय राशि ( शम्दों में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पालू वर्ष के लिए विनियोजन--- -- -- 
इस बिल सहित भ्यय----- - - ----- 
मलग्न कर्म निर्धारित संबंधित बिल की राशि उपलब्ध भतिश५ -..... . 


सारी ..... .. . . 


मंशय प्राप्त किया 

पाof Ifv ) 


~ ~ .... --- -- --- -- - . सदाय भलिए पारिस 
बैंक सं .. .. - -- mer - - - द्वारा 


वेतन पोर मेखा मधिना 


पिण : - - 1 वतन और लेखा अधिकारी मैक द्वारा घन निकालने वाले प्राहरण और सविसरफ अधिकारी, जब भी पेक्षित हो इस प्रकप पर संदाय फरेगा ; 

फिन्त निकालने वाले को इस बात के लिए सामधान रहना पाहिए कि किसी मास के व्योरेवार पाकस्मिक बिल में केवल उस मास के दौयम मुनाई 
गई राशि को मभी संक्षिप्तियां भिलिखित की गई हैं । 
:: इम बिल के लिखने वाला अधिकारी प्राकस्मिकना रजिस्टर में प्रत्येक माय की तारीख को भायारत करने के लिए उत्तरखामी है । जिर, 
हम प्रयोग गः लिए, उसे बिलों और उप- मा उचगें सहित भगा जाएगा । 


G. A. R. -- 30 
. [ See rules 115(1) and (2), 117, 12 6(2) and 162 ] 

ABSTRACT CONTINGENT BILL 
Onice ol . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . Bill No . . . . . . . . . . . . 
Detailed bill will be sont for countersignature on. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .. - - . . . . .. - . . - - - - - - - . . . - - . - - . 
Head of Account . . . . . . . . , 

. . - . . . . - - - - 

.. . . _ .. .. . 
Detailed hcad of chargo (with description where necessary ) and quotation of 

Amount Sr. No . assigned 
authority for charges roquiring special sanction. 

in continguat 
rogister 


- - - - - - 


- 


. 


, 


. . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


- 


- 


- - - 


. 


- . . . 


- - - - - - - , 


. - - - . . - 


- . . . 


.. 


- - - - - 


- ---- -- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


। 


. - 


. . 


Rs . 


P. 


Total rupeos 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


[ भाग I[-- -- i ] भारत का नाव : अजनबर 5, 1957. पाश्विन 11, 1981 
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Doduct Amount disallowed hy the 

Controlling Officer in bill No . . . . . . . 

dated . .. ... ... .. ... for Rs . . ... .. . 

Net amount payable ( In words). 
- - - - - - - -- - 

Appropriation for the current year .. .. . . 
Expenditure including this bull . . . 
Amount of work bill annexed . 
Ralance available . . 

Received payment 
Dated . 

Drawing officer 
Passed for payment 01 R . . 

. . . . . . . . .( Rupees . . . . . 
Payment through Cheque No . . . 


[ Date . . . 


Pay and Accounts Oficer 


Notes 1 . The Pay & Accounts OMcer/cheque Irawing DDO will mako paymcrits on this form as often ay required ; but th10 trawer should 

be careful to include in the detailed contingent bill of a month only the inuunt of all abstracts encashed during that month . 
2 . The Govt. Officer drawing this bill is responsible for having initialled tho dato of cach payment in the Currsingent Registor. The 

Rogister is required to be sent up with bills and sub -vouchers for the purpose . 


नि० प्रम्प - 3 


जी . ए . आर . 31 
नियम 119 ( 1 ), 111 और 15 देखिए 


ग्यौरवार प्रतिहस्ताक्षरित 

अक्रिस्मिक बिग्न 

( नहाय के लिए नहीं ) 
( एमे मरकाने अधिकारियों को , जिनके बिल नियंत्रण अधिकारी द्वारा संदाप से पूर्व प्रसिंहनाग्नि किए जाने हैं , 

प्रकप जी . ए . आर . 32 का पयोग करना चाहिए ) 
. . . . . . को नियंत्रण अधिकारी को भेजा गरा । प्रमिलाऔर नन और नया कार्यालय को . . . . . . 


को भेजा गया 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - 


. . . . . . . . . . . 


. . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
आकस्मिक प्रभारों का मामिक ग्योरेवार बिल 


लखा भव 


उप -यामारों में समाज धान 


और महा विशेष मंजरी मात्रा 


में 


विकार का माम. और वारस 


गणि 


योग रुपए 


- - - - - - - - - - - -- 


- 


- - - - - 


- - - -- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


* हरण अधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए । 


1. मैं प्रमाणित करता कि म बल में गम्मिमि व्यय लोक मेवा के हित को सम्यक् मा से ध्यान में रखते हुए भी अपरिहार्य या । ममे इस 
बात का समाधान हर लिया है कि इस मिल में प्रविष्ट किए गए प्रमाण फा वास्तव में मंदाय किया का पुछा है । 50 रु . में अधिक व्यय की सभी मदों 
फ लिए नाउचर और निर्धारित कर्म संबंधी मभी दिल इस बिल से नंलग्न है । मैंन अन्य गणियों के लिए पाउपर, मचा सम्भव प्राप्त कर लिए और 
इस गान के सिवाया है कि वे इस प्रकार विसपिन या भिकत कर दिए गए हैं कि दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता । 
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में यह मा प्रमाणित करता है कि नीचे उल्लिखिा अपवादों को छोसकर, जिनको कुल गशि इस बिल से कटौती द्वारा प्रतिदत्त कर दी गई है इस 
सारीख से 1 / 2/ 3 मास पूर्व भारत समुह ष सरकारी सेवकों के वेतन भोर भत्तों मवें रकमें सम्बन्धित सरकारी सेवकों को मंवितरित कर दी गई है और उनकी 
रसीदें ले ली गई है । 


प्रमाणित किया जाता है कि स्य सी गई यस्तुएं, जिनके लिए बिल प्रस्तुत किया गया है, अच्छी हालत में प्राप्त की गई है और या कि उनकी 
मासाएं सहा है और इनकी क्वालिटी का है और विनिर्देशों के अनमार है , और गइ कि जिन दर्गे पर मंदाय किया गया है व स्योकृत और माजार. वर्ग 
में अधिक नहीं हैं नया दौवाग संदाय मे पचने के लिए सम्बन्धित मांगपों और गीजको के सामने संदाय का समुचित टिपण अभिलिखित कर दिया गया है । 

3 प्रमाणित किया जाता है कि इस विल से संलग्न वाउचरों में और मेरे कार्यालय में प्रनिधारित वाउचरों में यणित ममी वस्तुओं का स्टाक रजिस्टर में लेखा 
जोखा दे दिया गया है । यह प्रमाण-पत्र उस दशा में अपेक्षित है, जब क्रय की गई सामग्री और भण्डारों के समुचित भंडार लेखाओं के रखे जानेको अपेक्षा 
की जाए । 


4, प्रमाणित किया जाता है कि 
( प ) दस दिन में सम्मिलित वाहन माहे पर व्यय वास्तव में किया गया ; वर पाय घा और उपयोग में लाभ प वाहन के लिए प्रभारों के 

अनुसुपित यान के अन्दर है , और 
( सम्बन्धित सरकारी सबक वात्रा + लिए साधारण नियमों के अधीन पाना भत्ता नने का है दार नही है और जंग कोई प्रतिकात्मक छुट्टी 

मभर नही की गई है और उस कार्य के निरके या पाना करा राव हुआ, न प लिए किसी प्र .१२ विशेष पारिश्रमिक न 
लो प्राप्त करना , और न म मरेगा । 


5. प्रमाणित किया जाता है . इस बिल में सम्मिलित आकस्मिकताओं को मदों की बाबत सरकार द्वारा विहित धन-सम्बन्धी या माना- सम्बन्धी सीमाओं 
का अतिक्रमण नहीं किया गया है । 
--- - ----.. - . - । - -- - -- ----- - -- - --- - - - ---- - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - -- -- -- . . 
अभिप्त विप्न सं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . वान् वर्ष के लिए यिनियोग धम बिल सहित ह . पं . 
पर निकाले गए 

व्यग माना निर्धारित मार्ग बंधी बिलों । । 
को राशि 


मोड़िये - --प्रतिशत अननुशाली रकम 


उपलब्ध अतिशेप 


इस बिल का योग 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


. .. .- 


- -- - - 


- 


नारीण . . . . . .. . 


हस्ताक्षर 
आहरण अधिकारी का पदनाम 


- . 


- 


- 


- . 


- - . - - 


- 


- 


- - - - - - 


- . - 


- 


. -- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - . . 


नियंत्रण - अधिकारी दाग उपयोग के लिए 


अप -याउमर में • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • में से अननसात किया गया 


• • • • • • रुपए के लिए पारित 

इस बिल का योग 


- - - - - 


- 


--- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- - --- - - - 


. - 


- 


- . 


. ... . 


- - 


- - 


. . . . . . . . . . रुपए के लिए पारिस 


इम बिल का योग 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- । -- - 


- . - -- - - - 


- -- - 


-- 


- --- 


- - -- - - 


-- 


-- 


--- . 

- 


. .- - 


- . . - - -- 
- - - - - - 


. 


. 


.. 


. . 


. 


- - . 


. . 


. 


- 


- - - 


# प्रमाणित करता है कि इस बिल में किए गए 50 रुपये से अधिक के हर प्रभार के समर्थन में , रसीद गा अन्य वाउचर मुझको दे दिया गया है 
200 क. से अधिक की मदों के लिए रसोर्दै और वाउचर इस बिल से संलग्न हैं , और मैं इस बात के लिए उत्तरदायी है कि २० रु . से अधिक की अन्य 
पभी मदों के लिए रसीय और वाउचर सगित रूप में है और मेरे कब्जे में है और यह नि में इस प्रकार र मर दिए गए कि सुशार सेविधायों 
॥ मममन करने के लिए उन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है । 

निर्धारित मम संबंधी सभी बिल भी उपावर हैं । 


प्रनिहम्मार करने वाले अधिकारी के हस्ताकर 


[ YTT II.- 


T 3( )] 
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- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 
- - 


- 


- 


- - 


- 
- 


GAR , - 31 


Isre mulct 11911), 131 and 1901) 


Bill N . , , , 


JF1 AUF DI COUNTERSIGNAD CONTINGENT BIL. 


(Nust for payment) 


Government Officers whose lijs as countorsigned before payment by the Controlling Officer should uso Fim GAR 3 : 1 


Sont to Controlling Officer on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . Countersigned and sent to the Pay and 


Accounts 


Office 


on . . . . 


. . . 


. . . . . . 


. 


Monthly detalled hill of contingent chargos of . . . . . . . 

for the month of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ilead of Account* 


. . . . ... . . 19 . . . . . . . 


Details of numbers 

of sub - vouchers 


Amount : 


Doscription of charge and number and date of authority whore spocial 
sanction is necessary 

Rs. P. 


Rs 


P. 


Toral Rupcos 


* To be enteret by Drawing ofd . cr. 


1. I certify that the expenditure included in this will could out, with Jue regard to the interest of the public servico , he avoidcu 
I have satisfied brysell that the chasis ontored in this bill buyelwell roully paid Vikers fins all iteins of orpendituta zbove Rs. 50 in 
amount and all work -bills aro attached to the hill. I have, as far as possible , obtained vouchors for other suins and an 
responsible that they have been so dofuced or mutilated that they cannot bo used again , 


I also certify that the amounts on account of pay and allowances of the Group D Government Servants drawn 1/2 /3 month (s) pre 
vious to this dute , with the exceptions of those dotailod below of which the total amount hus hoone refunded by cleduction from this bill 
have been disbursed to the Government servants concorned and their receipts taken . 


2 . Certified that the purchases billed for have been recoived in good order, that their quantities are currect and that their wuali 
ty good and according to specifications , that the rates paid are not in excogs of the accepted and the market ratos and thal suitable notes 
of payment have been rocorded against the indents and invoices concorned to prevent double paynıcıits. 


3 . * Cortified that all tho articles detailed in tlic vouchers attached to the buland in those corninod inny office have beeu accountod 
for in the Stock Rogistos. 


* This certificate is required when proper sture accounts of materials and stores purchased are required to be maintained . 


4. Cortified that: 


(a ) tho oxpxsiditure on conveyance hire included in this bill was actually incurroil, wis unavoidablo and is within the scheduled 
Balo of charges for the conveyanco uscd ; and 


(b ) the Governmont servant concerned is not entitloi tu draw Irayolling allowance uncior tho ordulary rules for the journey and 
ho is noi grupted wny compensatory leave and ducs not and will not othorwise receive any special remuneration for the porformance of 
tho duty which necessitated thi juurney . 
871158 GI- 

434 
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- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - . : . 
5 . Certified that the muletuly or quilutitative limits presumibed by ilio Government in ruspect of items of contingencies included 
In tho hill have not boob cxccoded . 
- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- - - --- --- - - .. . -- - - - - - - 

Rs. 1 P . 


P. 


। 


Drawn on Abstract Bill No . . . . . .. . .. dated . . .. . . . . . 
Drawn on Abstract pill No . . .. . . . . dated . . .. .. .. . 
Drawnon Abstract Bill No . .... ... ..datod.. ... ... . । 
Add - Amount of disallowance refundod 

Total of this hill 
. . - . . - . - - - - - - --- - - - - - ---- - - - -- - -- - -- 


| Approprialion for the current 
| year 
| Expenditure including this bill 1. . . . . . . 

Amount of work bills annexed |. . .. . . 


Balanço available 
- - - 

-- . . 


- 


-- 


-- -- - 


- 


-- - 


. . 


- 


. - ... 


. . 


. 


Date . . . 


Signature . . . . . . . . 


Designation of Drawing Off -or. 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


For use of Controlling Officer 
Disallowed from Sub - Voucher No . . . . . . . . 
Disallowed from Sub - Voucher No . 
Disallowwod from Sub-Vouchor No .. 
Passed for Rupees .. . . , 
Total of this bill 

- - . . . .. . 

-- । - 
I certify that in support of every charge of more than Rs. 50 made in this bill , a coceipt or other vouchor has been given t mo Toc 
rocoipts and vouchers for items in oxcess of Rs. 200 are attached to tbo bill and I am responsible that the roceipts and vouchers for all 
other items of more than Rs. 50 are in propor form and order and aro in my possesion and that they have been so cancelled that they 
cannot be again used to support claims against tho Govornicot . 


- 


- 


All work -bills are also appended . 


Date . . . . । । . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . Sterature of the Countersvening Officer ......... .. .... .. . . ........ . 

gururt 


.... . - - .- का कार्यालय 


. . - - . 


- - 


जी० ए० आर० 32 

( नियम 12 : देखिए ) 
संवाय से पूर्व उन आकस्मिक प्रभारों के ब्यौरेवार बिल जिम पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित है । 

विन में . -- -- 
- - ---- ------- -- मास 19 के लिए 

लम्बा शीर्ष ...-- --. .. 
- - - - . - - . - . .-- .. - - 

प्रभार का वर्णन और उन मभी प्रभारों का जिनके लिए विशेष मंजूरी 

अपेक्षित है संख्यांक और नारीख 
- --- - - - -- ---- --. - - - - - 

- - 

( 3) 
- - . . -~- - - - - . ... . . - - -- - - 

. - - .- - - - - - - - - - - - - . . - - - -- - - 

म० 40 
अग्रमीत - ... 


उप -बाउचर की म० 


राशि 


-- - 


- 


- 


- 


- 


. - - 


..---- . ( 2) 


उप -माउचर का संध्यांक 


- - -- 


- - - - 


- - - . . - 


- 


- 


- - 


- . 


. - . 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


प्रभार का वर्णन और इन सभी प्रभारों में जिनके लिए विशेष मंजूरी 

राशि 
अपेक्षित है प्राधिकार संख्याक और तारीख 

स० १० 
- -, - - . 
अग्रतीत 

योग - --- - - - - - ० ( - - --- - - - शब्दों में रुपए ) 
- . - --.. . - - 


- - - - 


- - 


___ - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


_ 


- . .- 


- . . 


. . .. . 


- 


- - 


- 


- 


- 
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- - -- - - - - 
( 1 ) मैं प्रमाणित करता हूं कि इस बिल में प्रभारित व्यय लोक सेवा के हित को ध्यान में रखते हुए अपरिहार्य पा । मै प्रमाणित कर कि इतना 
बिल में प्रविष्टि संदाय मीचे उल्लिखित अपवादों को छोड़कर जो स्थायी अग्रिम के अनिष से अधिक है और इस पर निकाली गई राशि के प्राप्त होने पर 
सबत्त कर दी जाएगा, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उन पक्षकारों को सम्यक् रूप से कर दिए गए हैं जो उनको पाने के हकदार थे 
50 रु . में की राशि के व्यय को सभा मदा के पाउचर और निधारित कर्म संबंधी सभी बिल इस बिल के साथ रासग्न हैं ना उल्लिखित को छोड़कर 
ज्याही रशि का गंदाय का दिया जाता है त्योशी भेज दिए जाएंगे । मैंने अन्य राशियों के लिए वाउचर यथासंभव प्रा कर लिए है और मैं इस बात के 
लिए उत्तरदायी हूं कि थे इस प्रकार विरूपिन या विकून कर दिए गए हैं कि उनमें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता । 

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि नीम उल्लिखित अपवादों को छोड़कर जिसकी कुल राशि हस बिल से कटौती द्वारा प्रमिदत कर दी गई है इस तारीख 
से एक दो / तीन मास पूर्व पाहत समूह ष सरकारी सेवको बेसन और भत्तों म रकम सम्बन्धित सरकारी सबकों को पिरित फर दी गई है मौर उनको 
रसीवें ले ली गई हैं । 

( 2 ) प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल से संलग्न गाउचरों में मौर मेरे कार्यालय में प्रतिधारित बाउपरों में गणित ममी वस्तुनों का स्टाक रजि . 
स्टर में लेखा जोखा दे दिया गया है । 

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि क्रय की गई वस्तुएं, जिनके लिए बिल प्रस्तुत किया गया है अचछी हालत में प्राप्त की गई है और यह कि उनकी 
मात्राएं सही हैं और उनको स्वालिटी अच्छी है और विनिदेशों के अनुसार है और यह कि जिन दरों पर संदाय किया गया है वह स्वीकृत भौर बाजार दरों 
से अधिक मही है तथा दोबारा संवाय से बचने के लिए सम्बन्धित मांग पक्षों मौर बीजकों के सामने संदाय का समुश्मिस टिप्पण अभिलिखित कर दिया गया है । 

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि : -- 
( क ) इस बिल में सम्मिलित वाहन मारे पर व्यय पास्तव में किया गया ; यह अपरिहार्य था और उपयोग में लाए गए वाहन के लिये प्रभारों के 

अनुसूचित यान के प्रम्बर है ; और 
( ख ) सम्बन्धित सरकारी सेवक यात्रा के लिए साधारण नियमों के अधीन यावा भत्ता लेने का हफवार नहीं है और उसे कोई प्रतिकरात्मक छुट्टी मंजूर 

नहीं की गई है और यह उस कार्य के , जिसके कारण यात्रा करना आवश्यक हुना , पालम के लिए किसी प्रकार का विशेष पारिश्रमिक न तो 

प्राप्त करता है और न प्राप्त करेगा । 
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में सम्मिलित माकस्मिकतामों की बाबत सरकार द्वारा विहित धन समाधी या माजा सम्बन्धी सीमामों का 
प्रतिक्रमण नहीं किया गया है । 


यह प्रमाण - पन्न उस दशा में अपेक्षित है जब ऋय की गई सामग्री और भण्डारों के समुचित भण्डार लेखानो के रखे जाने की अपेक्षा फी आए । 
बाभू वर्ष के म्यय या विनियोग 

संदाय प्राप्त किया 
इस बिल सहित 

पाहरण मधिकारी में 
संसान को निर्धारित संबंधित जिसकी in उपसम्म अतिशेष 

इसाक्षर घोर पदमाम 


संवा अधिकारी के उपयोग के लिए 

-~ ~- -रुपए ( शब्दों में ) के लिए पारित 
मैं प्रमाणित करता हू कि इस बिल में किए गए 30 रु० से अधिक के प्रत्येक प्रभार के समर्थन में एक रसीद या अन्य बाउचर मुझे दिया गया है और 
अब यह मेरे कम्जे में है । 200 रु० से अधिक की मदों के लिए रसीदें और वाउचर 200 रु० से ऊपर के उपर्युक्त अपयावों को छोड़कर जो संदाय के 
पश्चात् भेजे जाएंगे , बिल के साथ संलग्न है और मैं इस बात के लिए उत्सरवायी हूं कि 50 २० से अधिक सभी सम्म मवों के लिए रमीदें और वाउमर 
मषिप्त प्ररूप में और सही हैं और यह कि उन्हें इस प्रकार रद्द कर दिया गया है कि उन्हें मरकार के विरुद्ध दायों के समर्थन में दोबारा उपयोग में नाही लाया 
आ सकता । निर्धारित कम संबंधी सभी नियम इसके साथ सलग्न हैं । 


तारीख . . . . . . 19 . . . . 


नियंत्रण अधिकारी 
पदनाम 


- - - - ---रु० (सपए, शब्दों में ) क संवाय के लिए पारित । 
तारीख - - - - - 

वेतन और लेखा अधिकारी 
मक द्वारा धन निकालने वाला 
आहरण और संवितरफ अधिकारो 


भरा म . - - - . - - - - - - - . .. 
द्वारा संदाय , 


- - - - 


- . . 


. 


... ...- 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- ----- 


येतन और लेखा कार्यालय में उपयोग के लिए 

( पपध- चक ) 


--~--.- -.- - - 40 के लिए पारित 
...... .... ..... . पर आप 
आक्षेप घ " तारण 
कनिष्ठ ज्येष्ठ लम्साराम 


कनिष्ठ लेखा अधिकारी 


बेतन और लेखा अधिकारी 
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GAR. 32 

( Srerile 122 ) 
DETAILED BILL OF CONTINGENT CHARGES REQUIRING COUNTERSIGNATURE BEFORE PAYMENT 

Bill No . .. . .. 
Office of .. .. . 

For the month of. ... .... .. ... .... ., 19 .. ... ... . . 
Itcau of Ancount. . . . . . . . . .. 

. . . . . . . . . . 


.. . . ................ ...com 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Description of chargo and number andstate of iluthority fut lichidiroquiring spocial sanction 


Nuniber of 
sub - vouchers 


Am runt 


( 1 ) 


(2) 


Rs. 


P . 


Total Ks. ... . . ... . 


(Rupeos . . . . . . . 


- 


- 


- - - 


(1) certify that the oxponditure chargod in this bill could not, with duo regard to the interest of the public service , lo avoided 
I cortify th to tho best of my knowlodge and belief, the payments ontored in this bill have beoo duly made to tho parties cotitlod to receive 
theo with exceptions noted below which excoed the balance of the perinanent advance and will be paid on roccipt of tho nocy 
drawn on this bill . Vouchers for all items of exponditure above Rs. 50 in amount and all work bills aro attached to this bill save those 
Duted bolow , which will bo forwarded as soon as tho amounts bavo beon paid . I have as far as possible obtained youchers for other yutas 
and am responsiblo that they have been so dofaceu or mutilatod that thoy cannot be used again . 

I also certify that the amounts on Bccount of pay and allowances of Group D Governmont Horvants drawn 1 mooth /2 Duoths/ 3 
months provious to this date with tho cxccptions of those detailod bolow of which the total amount has boen rofunded by deduction from 
this bill havo boon disbursed to the Govt. servant concorned and their rocoipts talon . 

(2 ) Certified that all the articles detailed in the vouchers attached to the bill and in those rotaļed in my office have been accounted 
for in the Stock Rogistor. 

( 3) Corliſiod that the purchases billed for havo beon received in yonid ordor, that thoir quantities aro correct and their quality good 
and According to specifications, that the rates paid are not in excess of the accepted and the market ratos and that suitable notos of pay 
mont have been recorded against the indents and invoices concorned to prevont double payments . 


(4 ) Certificd that : 

(a ) the oxpopdituro on convoyanco hiro included in this bill was actually incurrod, was unavoidable and is within the scheduled 
sale of chargos for the convoyanco used and 

( b ) to Governacul setyant concerned is not ontitled to draw tuvelling Wlowanco undo the wiary rules for the journey and 
is vor granted any corypensatory leave and Jocs not und will zot otherwisu revoive 2017 Specialroniuncration for the porfuſinanco o tuo 
duly which the cessitated the journey . 


( 5 ) Cortified that tho monetary or quantititive limits prescribed by the Government in respect of tons of Contingencicy included 
in the bill have not beon exceeded . 

- -Cond -- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


. . 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 
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This certificate is required wlion proper store accounts of materials and store purchased arc required to be maintained . 
Appropriation for current year 
Expenditure including this bill 

Received payment 
Amount of workbills annexed Balance available 

Signa uture and designation of 
Drawing Officcr . 

__ - - -- . 


For use of Controlling Officer: 


Passed for Rupees (in words) . . . . 


I certify that in support or every charge of more than Rs. 50 made in this bill , i l envipt vi utcr voucher has been given to mio and 
is now in my possession. The receipts and vouchers for items in excess of Rs. 200 are attached to the bill withthe cxception of these 
above Rs. 200 noted above rihich will be sentafter payment and I m responsibls that the faccipis and voucliers for all other items 
of more than Rs. 50 are in proper form and order, and that they have beon so cancelled that they cannot be again uscd to support 
claims against the Government. All work bills are also appended . 


Dated . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 19 . 


Controlling Officer , 


Designation. 


- - - 


--- - 


- -- 

--- - - - -- -. . . . - 
Passed for payment of Rs . . . . . . . 


- -- - - . 


- - - -- - - 


- -- - 


. - - - - - - - - - - 

. . . . ( Rupces . । . . . 


Date . 


Pay and Account Officer / 

Cheque drawing D . D . O . 


-- . - - - -. 


- . .. . . . . - -.. 


- - - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - -- -- -- 


Payment through 

Cheque No . . . . . . . . . . . 
For use in Pay & Accounts Officer 

(Post- check ) 


Admitted for Rs. . . . . . . . . 
Objected to Rs . . . . . . . . . 
Reason (or objection . . . . . 


Jr./Sr. Accountant 


Jr. A . O . 


P. A . O 


प्रम्प जी० ए . आर . 33 

(नियग 142 देखिण ) 
राजस्म के प्रतिवाय का बिल 


- - - 


.. 


- . - - - 


. . 


. - - 


- 


- 


- 


. - - - 


. - 


. 


- - 


- .- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


लेखा सार्थ 
- - 

- - - 
राजस्व जिनके नाम से किस कारण 
अमा किया गया पाप्त किया 

गया 


बसूस की गई 
राणि 


बैंक में नंदाय 
___ को मारी 


राशि जिसम अंक में जमा करने पाने पनि पा 
गम्मिलित किंगा में गत्यापन के नाम 
गया और वह प्रमाण बसाय 
शाप जिसमें वेतन और रोखा 
जमा की गई अधिकारी के 

हस्ताक्षर 


प्रतिवाय की 
जाने वाली 
राशि 


- - - 


- 


- . 


. . 


1. प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिदाय का यह आदेग , मिस्टर कर लिया गया है और विभागीय खाते में मूल प्राप्ति के मामने मेरे पाचक्षगे 
के अधीन लिख दिया गया है और फि प्रगके पतिवाय का पहले कभी न तो आदेश फिपा गया है और न मंशय किया गया है । 
2. मंदाय के लिए मंजूर और पारित । 

मंदाय प्राप्त किया 

_ ..- - -... के पक्ष में बैंक जारी यिा . 
मुहर सहित मंजूरी प्राधिकारा पा हस्ताक्षर 

दावेदार क हस्ताक्षर 
( अहा मी आवश्यक सा राजस स्टाप लगा 

आहरण और संवितरक अधिकार 
तारास 


यमन और लग्ना कायालय में उपयोग के लिए 
..----..... .. .. ( 20 गदा में ) मंदाय के लिए पारित 

मेयः सं० . . 


-. वारा संदाय 


तारीख............ 


बसन और लखा अधिकारी 
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G .A .R . 3. 

( See rule 142) 
BILL FOR REFUND OF REVENUE 


. 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


HEAD OF ACCOUNT ; 

- - -- - - - . . . -- - 
In wbosc 

On what 
name revonuc account 
was credited cloived 


Amount 
realised 


Date of 
payment into 
the bank 


Name of 
Payee 


Amount to 
be reludcc 


Amount in 
which included 
and head 
to which 
credited 


Pay & Accounts 
Oficers signa . 
ture in token 
of verification 
of credit 
into the 
bunk 


m 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- I 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


1. Certified that this order of refund has been registered and nutcd against the original recipe in the departmental# ccc. ulit under 

my initials and that refund or the shine had not been ordered or made atlier. 
2 . Sanctioned and passed for payment. 


Received payment 


Chequc nay be 
favour of . . . . . . . . . 


issued in 


Sigudiurc of the sanctioning 
authority with cal. 


Signature of the claimant 
fuffixing revenue stamp whicrever necessary ) 
Date , 


Signature of Drawings 
Disbursing Officer . 


FOR USE IN PAY AND ACCOUNTS OFFICE 
. . . . . . . . . . . (Rupces . . . . . . . . . 


Hassed for paymcat of Rs. . . .. . 


. . . . Payrrent through 
Cheque No . . . . . . . .. . . . . 
Pay add Accounts Office 


Date . . . . 


to PO ATTO 34 
(A778 147, 160 oC 159 ( 1 ) afary ) 

सहायता अमुणगान सिम्म 


Tid 
) # AT 


T 


- - - - - - - Hafu å for - - - - - - - - - - IMU SEHBO - - - - - - - - - - arry - - - - - - - - ( uta wara 
महायता अनुदान के रूप में - - - * f tifo ( tut mat * ) 7 6 

FIAT 
ATA - - - - - 

TE - - - - 


74 


- - - - - - - - -- - 152 i plakati 


Arto - - - 


{F1997.- - - - - - - - - --- - - 
आहरी अधिकारी का पानाम 


- - - 


- - - - 


- - 


बेसन और लेखा कार्यालय में उपयोग के लिए 


- - - - - - - 


- - - - 


1 --- - - - - - - - - - 


# 


won 


fi fata 


fou are * 7 af 


1 d 


l 


afgpit 


OK A 


- - - - - - - - - - - - GT HETQ 
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%3 


- 


9 


- % 


D 


G. A . R . 34 


( Sre fules 147 , 150 and 159(1 ) ) 

GRANT- IN -AID -BILL 


. . 


. . 


BLIINo . . . . . . . 
Head of Account 


. . . . . 


Received the sum of Rs . . . . . . . . . 
bcing the grant-ity .I fot the periol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
letter No . . . 

. . . . . . . . . jated . . . . . . 


( Rupees . . . . 
Sanctitmcd by . . . . . . 


, 


in his 


. . . . 


. . . . . . . . . . . . . [ copy G 


loscom . 


Signature 
Designation 


Dated . . . . . 


Countersigned for Rs . . . . . . . . . . . . 


Signalure 


Dated , 


. . . 


. 


. . . . . . . . . . . 


Designation u1 Drawing Odos 
- - 


- 


-- 


- 


- 


FOR USE IN PAY AND ACOUNTS OFFICE 


Passed for paymell of Rs . , . . . 


. . . . . . . . . ( Rupees 


Payment ty 
Cheque No . . 


D 


IL . 


. . 


, , 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


Puy and Accounts Officer 


जी० ए० आर० 35 
( नियम 148 देखिए ) 

छात्रवृत्ति के लिए मिर 
. . . . . . . . महाविद्यालय विद्यालय में 19 : . . . . . . . . . . . . मास के दौरान मान्य छात्रवृत्ति के लिए बिल 
___ . - - - . . - . - - - - .. - . . - . . . -- - . - . - - 

- - 
क्रम सं0 प्रदान का वर्ष 

छात्रवृत्ति या छात्रवृत्ति या छात्रवृत्ति का दिनो की सं० 

मृत्तिका की छावृत्तिका के मासिक मूल्य जिसके लिए लो 
मिस्म धारक का नाम 

गई 
- -- - . - - - - - - . 


- 


- . 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- . . 


ली गई राशि 


टिपा 


टिप्पणियां 


- - - 


- -.. . - 


- 


- 


- - . 


- 


- 


- - --- 


- 


- - 


- - 


. 


. - - . . 


... . .. . . 


. 


-- -. - 


- - - -- - - -. . -- . - - - - - - 


- - --- - ..- - - - - - - - - --- - -- -- - -... --- . . - - --... 


- - . -.. . 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- . 


- 


- 


- . - . . 


- - - 


. - - - - - 


- 


- - ... . . 


-. .. - 


- . - - 


- 


पिछले साल से असवितरित अतिशेष की कटस 
फरें . । . . . . . . . 
शोध्य अतिशेष . . . . . . . 
( गदों में ) 


में हमके द्वारा प्रमाणित करता कि इस बिल मै नामिन छात्रवृति पा वृत्तिका धारक नियमित रूप से उपस्थित रहे है, और उन नियमों का मन 
पालन करते रहे है जिसके अधीन उनको छात्रवृत्तिया या धृत्तिकाएं मान्य हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पिछले मिल में निकाली गई सभा 
वसिकाएं, उनको छोड़करजिनका फटीतो द्वारा प्रतिवाय किया गया है , समुचित व्यक्तियों को संवत्त कर दी गई है और उनकी ग्मो मेरे कार्यालय में 
निस्तारण पंजी में ले ली गई है 


मारत 


प्रधानाचार्या/प्रबन्धक 

महाविद्याभय/विद्यालय 
- -- - --- -- - ------ - --- --- -- -- - 


---------------- --- -------- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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विभागीय कार्यालय में उपयोग के लिए 


- = - S 


: - - 


- - - 


- - 


- - 


mit . . . . . . . . . . 
77 ) nfor 


. 911 TH Horr . . 


. . . . ( 


. . . . . . . . . 


. . . . . . . . Tie oft LTET ( TTY , WOW 
को संवितरण के लिए प्राप्त को । 


FITT . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . 


मार्यालय की महर 


- 


. 


. . 


- 


- 


- 


- 


. - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - 


( Fra 


t efano # 


. . . . . . . . के सदाय के लिए पारित 


9277 # 177 ) 

# 4 r . , II ETA 
(of # 987 stafyra ferie FTTTTT ) 


Aroly . . . . . 


197 ATE AT 


FLY 


G .A .R . 35 

( See rulo 149) 
BIIL FOR SCHOLARSHIP 


Bill for scholarship tenu blear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . College /School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . during the 
month of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . 
-- - - - - - 

- - one - - - - - - - 
St Year of award Kind of Name of Monthly value No. of Jays Amount 

Reiparks 
No 

scholarship scholarship or ofscholarship for which drawn 
or stipend stipend holder 

drawn 
.. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 
- -- - -- - - --- - - - - - -- - - , - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . . - 

Rs, P . 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Dejust balance unuisbursed from 
[inst munth . . . . . 
Bilunce vue . . . 
(In words ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


thereby certity that the scholarsbip or stipend holders , named in this bill, have been regular in attendance and have conformed 
to the rules under which their scholarships or stipends are tenable . 


Curtitied also thache scholarships or stapels drawn on the last bill , with the exception of those refunded by deduction , have 
been paid to the proper persons and their receipts taken in it quittance rolls kept in my vflice 
Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Principal/Manager 

College /School 


FOR USE IN DEPARTMENTAL OFFICE 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Bill No ... .. ..... . 

Hond of Appunt.... .. ..... .... 
.. . .......) boinly the amount sano 
.. .. . .. . .. . .. .. .datai. .. .. . 


Roopived a sum of Rs. ...... ... .. ..... ..... ..... . ..... ..(Rupood .. ........ ... .......... 
tiodod by tho.. .. ... ..... .. .... .. 

..... . . .... .....updor lotter No . .. ....... 
(Copy enclosed ) for disbursoment to 


Signature.... . .. ..... 
Designation ... 
Stamp of offico ... .. .. .. . ... 
- - - - - 


- - - 


. . 


. 


. - 


- 


- - 


- - 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


(For use in Pay and Accounts Office ) 
Passew for payment of Rs ... . .... ....(Rupocs ........ 


. .. ) 


Payment by Cheque No.. . . . . . 
( To bo indicated after delivery 


Date , 


Pay and Acoounts Officer 


[ भाग 11 - - बंड 3 ( )] 


भासक मान्न अपर .., ! 937/ माश्विन 1, 1809 


2789 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जी . प . मार. 36 

( नियम 165 ( 1 ) देखिए ) 
मोटर कार/ मन्य मोटर वाहन/ गह निर्माण मग्रिम के लिए विल 


लेखा शीर्ष . . . . . . . 


बिल म . । । . . 


माम . . . . . . 


. . 


. . . 


- . - - . - . - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- -- 


- 


. . 


. . . 


. . - - - 


पान 


कम सं० मंजरी मादेश सं० पी . बी . आर . क्या स्थायी स्थायीवर/ क्या प्रतिभूति 

और सारीख फोलियो संख्या सहित ___ अस्थायी है ? 
( आयम मंलग्न है ) मधिकारी का नाम 

भौर पर माम 


अग्रिम राशि ( गृह निर्माण टिप्पणिया 
सप्रिम की बाबत, यह 
उपमिस करे कि पहली/ 
दूसरी मा तीसरी किस्त 


- - 


- 


- 


- - . 


. . .- - - . - 


- -- 


- - - -- . . - - .. - - - 


- 


-- 


- 


- 


-- -- 


- 


- 


1 


. . . , - - 


- 


- - 


- 


. . .. .. - - . - - -. .. . - - - - - - - . - - 

- .. . . - 
प्रमाणित किया जाता है कि उनकी पी० बी० भार० फोलिमो में प्रविष्टिया दी गई है । 


योग • • • • • • • • . 


( पए ) 


संदाय प्राप्त किया / चैक . . . . . . . . 
के पक्ष में जारी किए । 


भाहरण अधिकारी के हस्ताक्षर 


सारीख 


- - - - - - - 


- 


- --- - - 


-- - - - 


- - - 


-- - - - - - - 


-- 


- - - - 


- -- 


- - 


बेसन और लेखा कार्यालय में उपयोग के लिए 
१० . . . . . . . . ( रूपर . . . . . . . . . .) के संघाय के लिए पारित । 

का मं . . . . . . . . . . . . . . द्वारा संचाय 


नारीब .... 


मैतम दौर मेखा अधिकारी 
गउसीट में प्रविष्ट किया गया 

कनिष्ठ लेखा अधिकारी 


फमिष्ठ/ ग्येष्ट लेखापाल 


बैंक संध्या . . . . . . . . 


के माध्यम से भुगतान 


दिनांक . . . . . . . . . 


देतन और साधिलारा 


बारहाट में प्रविष्टि की 


कनिक मरिष्ठ लेखाकार 
87.1158 GI -- 25 


सिरसावा 
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G . A . R . 36 

( Seerulo 165( 1)] 
BILL FOR MOTOR CAR /OTHER MOTOR CONVEYANCE /HOUSE BUILDING ADVANCE 
Head of Agroogt ................ 

Bill N . .. ... 
- 1 . 511 . . . . . . . .. . . . . 11111111111111 - . 111 .111 

Month of...... .. .. ........ 19 

- 
Sl. Sancion Older No . Name & Dosis . Whether portat - Whethor 

Amount of Advance Remarks 
Nu , & dato (orte , pation of otficor pent, Q .- Perm - surety takan 

(in respout of HBA 
Altached ) with PBR folto Hot or toroporary 

indicato wholhor 184/ 
Aumber 

2nd or 3rd instal 

ment) . 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - 


- - U 


. 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


Pay 


-I 


I 


- III 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


8 


- 


Conlond that onerlos bavo boon made in respoctive P . B .R . folios. 


Total RS..... 
(Rupoos .. .. .... 


Recolved payment/choquo (3) may be 
Issued in favour of............ 
Signature ...... 

.. . . . .. -- -- 
Dasignation of Drawin 
OHT . ... ... .. 


Dato ..... ..... 


IIIIIIIIIIIII - IIIIIIIIII . . 


FOR USE IN PAY AND ACCOUNTS OFFICE 
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भारत का समपन्न : प्रमतूबर 3, 1987/ माश्विन 11, 1909 
- - ---- : -- -- - - - - - - -- - -- - - - - - ------ --- - - - - - - - - - - - - 

- - --- . - - . . - :- . . . - - - - - --- -- - - . :-. - - -. - . - . - 

जी . ए . भार , 37 
( नियम 186 ( 1 ) पेचिए ) 

( मा भाग ) 
. . .. . मंत्रालय विभाग कार्यालय का 19. . . . .. के मास · · ·· के लिए अल्पकालिक अप्रिमों आदि के लिए बिल 

बिल सं० . . . . . . . . 

भग्रिम की किस्म . . . . . . 
अनुपाम . . . . . . . . . मुख्य भीर्ष . . . . . . . स ग . . . . . 


_ 


n 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रमम . 


टिप्पषियो 


क्या प्रतिभूति , 
जी गई 


अधिमकी 
पशि 


म्यापन का मनमाग और क्या स्थायी / 
पदाधिकारी का पी . स्थायीवल 
मो० मार० फोलियो बस्वायो ? 
लं . सहित नाम 


- -- - - 


- -- - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - . 


- - . . . - - - - - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


____ - - - - - 


- - 


- - -- - - 


- - - 


- - 


- 


-- - 


- - - - - - -- - -- 


- 


- 


- - 


___ .. 


-- - - . 


. -- .-.-. 


. - . 


- . . 


प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित पी० बी० आर० फोलियो में प्रविष्टि कर दी गई है । 


संदाय के लिए अपेक्षित कुल रासि . . . . . . 
रुपए ( शब्दों में ) 


असिस्तारित 


मंदाय प्राप्त किया 


. . . . . . 


हस्तापर . 
पदना 
सारीच . . . 


हस्ताकार . . . . . . . . . . ... 
माहरण अधिकारी का पदनाम ... . . . . 
तारील . . . . . . 


बारी 


( वेतन और लेखा कार्यालय में उपयोग के लिए ) 
. . . . . रुपए ( रुपए शम्यों में ) संवाष के लिए पारित 

बैंक सं . . . . . . 
वेतन और लेना अधिकारी 
म पारा धन निकास पामा माहरण बोर संवितरक अधिकारी 


- - .- -- - - . . - - - - -- - - - - -- - - 


1. यासा पत्ता, ट्टी यात्रा रिवायत, बंतन , छुट्टी संबनम मोर मस्तकासिक अधिस इस प्ररूप में निकाल जा सकेंगे । 
.. प्रस्मक किस्म के अग्रिम के लिए अलग -असम बिस प्रस्तुम किए जाने चाहिए । 

3. अहो कोई अग्रिम , कंबल , प्रतिभूतियो प्राप्त करने के पश्चात् संक्त किए जा सकते है बहा ऐमा कर लिए जान का तभ्य भाहरण अधिकारी द्वारा 
पिल पी संपाय के लिए प्रस्तुत करने के पूर्व प्रमागित किया जाना चाहिए । 

जहां बपिम , सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई मंजूरी के बिल पर निकाला जाता है भोर रित प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रतिहस्ताक्षरित नही 
किया गया है वही मधुरी का संख्याक और तारीच टिप्पणियां स्तंभ में लिखे पाए बोर प्रतिहस्तासर के लिए प्रविष्टियां काट से पाएं । 

5. संभ 7 में, उन स्तिों की संख्या जिनकी वसूली की जानी है जहाँ आवस्यक हो, लियो जाएंगी और स्थानांतरण या अप्रिम की वसा में उस कार्यालय 
कायम किया frri raniमरण किय गया । 
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- 


- 


P 


ULL 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


a 


G . A . R . 37 
(Sec rulo 165(1)] 

(OBVERSE ) 
BILL FOR SHORT TERM ADVANCES OF THE MINISTRY/DEPARTMENT/OFFICE 
OF . 
FOR THE MONTH OF .................. . . 

........... ... . 


LI - IOTEOLLISIII . - 

I 


- IIIIIIIIIIIIIIIII . - 


. -IIIIII 


- III 


GransNo..... 


Major Fload .. 


Bill No............. 
Type of Advanco ... ......... 
Minor Houd.. - ...... 
Sub Hold . 

- -- - - - - - - - 


IIIIIIIIIIIIIIIIIII 


FILT 


ERI 


+ + + + 


. 


-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

& Section of Establisbmont 
No. 

and nameof incunibont Wholber purmandot, Quasi 
with PBR folio number Permanent or Tomporary 


Wbother 
Surety taken 


Amount of 
Advanco 


Pay 


Rorparks 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


IL 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


V - ou 


Certified that ontriok have been made in rospoctivo P . B .R . folios . 


Countortioned . 


Total Amount roquirod for 
paymont Rupoos ( in words)...... 


Signature 
Demianton 


Rocolved payroont 
Signatur 
Designation of Drawing 
Offionr . ... ... 
Dato ...... .... 


I 


NI 


. 


. 


. 


. 


DL .... .on 


IRINHASYFILIAI - 


IIIIIII 


.... ..) 


I 


. 


. . 


. 


. . . - 


I 


. 


- - 


. - 


. - 


- - - 


(REVERSE ) 

(FOR USE IN PAY & ACCOUNTS OFFICE) 
Puod for payment of Rs..... .. . . (Rupool ..... .. 

Payroont through 

Choquo (s) No ..... 
Dista . .. 

Pay, and Accounts Oficer 
Choque drawing D .D .O . 

NOTES 
1. Advanoce for Travelling Allowanco, Loavo Travel Concodion, Pay, Latvo salary and Short Torm Advahou , roky be drawn on 

this form . 
2 . Soparato bill should bo presontod for och type of Advanco . 
3 . Whore an AVROCO can bo peld only aftor obtaining hidtia , the foot of having done so koud heartfied by the drawing ficar 

hofono prototution of the bill for payment. 
4. Whoro advancos are drawn on the stringth of Astution tyried by tho coronotoutautbority God the bill ia dot counlarsignad hororo 

Prodantadon, thonmber and date of the garation 4y be quoted in the Romarku coluon and entrios for countoraig quart sooned 

out. 
5. To Colann 7 . the Bumber of instalmont jo wbiqh tho rogovory is to be mada, whorever PlaceMary, # be quoad and in 40 of 

advenou on transfor, the office to which transferred to lo stad. 


.. .. 


. 2793 


2793 
- - ---- - - 
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भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 1987/ माश्मिन 11, 1909 
- : - - - . : - - - -- - - - -- - - - --- - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - --- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . : - - -- -- -- - ---- - - -- .:--: -- . - 

जी . ५ . बार . 

(नियम 163 ( 3) देखिए ) 
-- - - - मास 19 - . .. - के लिए गह निर्माण भग्रिम मोटर कार अग्रिम /अन्य मोटर वाहन अग्रिम मंत्रालय/विभाग कार्यालय ... . .. ...- को बलियों की 


सूची 


- 


- - 


- 


.. . . .. . . . . 


राशि 


बसूली की 


| 


पानाम 


। बह गाम जिसमें 
| मूल मग्रिम नि . 
काला गया का 


मूल अविम कुल बमूलीय 

प्याज 


संख्या 


बिल से की गई कटौती । कुल बसूली । बकाया 
की राशि जिममें स्सम 5 अतिशेष 

की बसूली भी 
मुम्बन म्याण मम्मिलित है 


पवधारी के स्मा 
नांसरग या टी / 
किस्तों की गैर 
बसूली की 
बाबत टिप्पणियां 


( 32 ) | 


( ख ) 


( क ) 


( 54 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- . 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


. . 


. . 


- . .. 


हस्सामर- . . . - . . 


माहरण अधिकारी का पदनाम 


* गो लाग न हो उसे काट रे और प्रत्येक किस्म के अधिम के लिए 
मौर जहां मा लेखामों के जप सकिलों में समापोज्य है वहां अलग सूची तैयार करें । 


G . A . R . 38 
[ Sea rule 165 ( 2)] 

Ministry/ Deptt./ Offion of ..... ...... 
Schedule of recevoliosof House Buildiox Advando/Motor Lar Advanco/ Other Mokyr convoj Llice ad ;anco* for thio inonth of...... . 

.. .. ... .......19........... . 


- . - . . 


- - . 


- . 


. . . - 


- 


. .. 


- 


- - . 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


Amount of 


NImand | Month in 
Designs- which ori 
tion 

pinal ad 
| vance was 

drawn 


- 


Number Amount doducted in Total ro 
of instal the bill against covorch 
. inents of 

including 
Iroovery · Principal Atitat ! that ju 

4. 01. 3 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Original 

Ailv . 


- 


Total 

intorest 
Completablo 


Balance Remun . 
Outstanding res . ransfor 

or loayo of 

officia / nou 
| Tocovory of 

instalmonts 
Foto . 


- 


- 


- 


- 


2 


13( 8 ) 


3( b ) 


4 


38) 


5 ( b) 


। 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


• - - 


- - . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


Signature .. .... .. .. .. . ... 

Designation of Drawing othoer ....... 
- - - - - - -- - - - - -- - " . - --- - 
" Dolete whicllover is iupplicable and propare suparato rhodules for each typy of advantag und wiero credit is adjustable in other 
cirdas of account. 


- - 


- 


- 


- - . 


- . - - - - - 


- 


.. 


- - 
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[PART II - SEC . 3(i) ] 

--: 


. - -- : - - - - : - 


: - . 


: 


- - 


- - . . 


- --- - - - - - - 


- - 


-- -- - . . . 


. : 


( नियम 165 ( 2 ) देसिए ) 
बाहरण अधिकारीमारा पिए पाने वाले मध्य कालिक संदायों बसूलियों आदि की मासिक संविति 

। 19 के मास के लिए ) 


" 


भाइरण भोर संवितरक अधिकारी का नाम 

अग्रिम से सुसंगत लेसा शीर्ष 
मंत्रालय/ विभाग 

* ( i ) अन्य वाहनों के क्रम के लिए अग्रिम 
या * (ii ) त्यौहार अग्रिम 

या * ( iii ) अन्य अग्रिम 
( जो लागू न हो उसे काट दें मोर प्रत्येक गोर्य के अधीन अग्रिमों के लिए पृषक संक्षिप्ति तैयार करें । ) 


- - - - 


- - - - 


- - - - 


- 


मास की पहली सारीख 
को आदि अतिशेष 


मारा के दौराम संवत्त 

अग्रिम 
- - - - - - - - - - - - - - 
मिल पं . राणि 


मास के दौरान मास के दौरान वेतन बिस मास के दौरान विभाग मास के अंत में 

स्थानान्तरण की रम्य बिल के द्वारा नकद से स्थानांतरण के मामलों बत : शेष 
दना में असिम बेसन की गई पमूली की राशि में मंतिम वेतन प्रमाण अति स्तंभ 
प्रमाणपत्र में वर्णित - - - 

- . . . पन में पशित की गई ( 1 + 2 + 3 ) 
बकाया अतिशेष की राशि 

पकाया अतिशेष की राशि ऋण ( 4 + 5 ) 


कर्मचारियों 
की सं . 


पही में ली गई बिल सं , वसूल किए गए 
कुल पथि पालन सं० मप्रिमों की प्रशि 


कर्मचारियों वही सै छोर 

की कुल सं० पी गई राधि 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- . - . . 


- . . - - . 


- 


- - 


- 


-- 


- - - - 


- - - - 


- - - - - - - - 


- - - 


- - - .. - - . 


- 


- 


- 


. - 


- . 


___ (5 ) 


( 6) 


. 


- . -- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- । . - 


- .- -- 


- . - - - - - 


- - . 


- - ... 


- - - 


- ... -.. 


- 


. - 


. 


- 


-- - - 


- 


- - - .. 


- - - - । 


- - - - 


- 


प्रमाणपक्ष : 1. प्रमाणित किया जाता कि मास के दौरान पारित और संदत्त भी गस बिलों में पर तम 2 और 4 में और किए गए हैं । 

और ठीक राशियां उनके सामने दर्शित की गई है । 


2. ( अप्रैल की प्रसिन्ति पर पिलिखित किए जाने वाला प्रमाणपम ) योग (अर्थात 

ह . ) को कार्यालय की पंजी पर 31 
मार्च, 18 को विद्यमान कर्मचारियों के नाम के सामने बकाया रसमें है और उनके द्वारा व्यष्टियः सही मानी गई फरवरी 
के लिए संक्षिप्ति में उपसित स शेष धन उस वर्ष में वोरान नकद प्राप्त किए गए सेवायों और प्रतिसंवायों के बराबर हूँ । 


बाहरण अधिकारी के इस्ताक्षर 


टिपण : ( 1) विदेश सेवा में/ म, W/ को या क-तार रेल रक्षा राज्य सरकारों का स्थानांतरण सम 3 और 5 के मही मम्मिलित 

नहीं किए जाएंगे क्योंकि उन मामलों में नकदी में परिनिर्धारण किया जाना है । 


( 2 ) या 


प्रमों की पावन धाम किए गए मा की गया 


HIRE AIT में अपना हो ) मा बहाः। 


LUNUY - 


- 


- 


SFIT 


AN ( 1- 31131 A147 .71 1771747777 3. 195 : 7/ 111747 09 

1795 
-- - - - - - - - - - 
G .A .R . 39 

{ re rule 165 (2 ) 
MONTHLY ABSTRACT OF SHORT TERM ADVANCE PAYMENTS RECOVERIES ETC . TO BE FURNISHED BY THE 

DRAWING OFFICER 

(For the moath of.. . .. .. ... 19 . ) 
NAME OF D . D . ) , . ... .. .. . . ... ... ........ 

Huad ofAxount rolevant 10 Advance : 
MINISTRY /DEPTT ......... 

* (I) Adwances for purchase of other conveyanrı 5 
OR * (1 ) Festival Advances 
OR (UI) Other advances 

(* Doloto whichever is not applicable and prepare 
soparete abstract for advances updor cache Head ) 


- 


- 


Opening 
balanoa As on 
1st of the 
month 


the best thing 


BillNo. Amount 


Advancos pajd during Outstanding balance 
the month amount shown in 

LPCs of transfer 
Bill No . Amouat in casos during the month 
(a ) (b ) 

No . of Total 
omployees amount 

taken on 

book 
( a ) 


Amount rcoovored Outstanding balance, Closing balance 
through pay bill 

amount shown in at the end of 
other bill/in cash 

LPC of transfer out the DoDth i.. 
during the month 

Agos during the moutb Colo (1 + 2 + 3 ) 

low (4 + 3 ) 
BIU No. / Amount No . of Total 
Challan of advances employed Amount 
No . Pogovora 

dropped 
from book 


Cortioatoa 1. Cortillod that all rolovont bills passed and paid during the mooth have bood detailed jo Cola : 2 and 4 above and corroot 

amounts have boon shown there against . 
2 . (Certificate to be recorded on the abstract for April). The total (viz Rs....... ... . 

.. ........ .. .... ..) the 
amount outstanding on 31st Match , 19 . .... .( excluding recoverics from pay bills for March ) against the emplovec 
on the rolls of the office on that date and accepted by them individually as correct is equal to the closing balance 
indicated in the abstract for February, plus payments minus repayments received in cash during March of that year. 


. . .ISILLE 


LU 


. 


Signature of Drawing Oficer 


Notes : 


(1 ) " Transfer in / vut , frumu foreign service to Departments ot P & T /Railways Delcoce /State Governments will not he 

included under Cols . 3 & 3 since qugh settlement is to be affected in these cases 
( ) Amounts of interest recovered in respect of interest bearing advances showd not he included in this monthly abstract. 


it . m . PT. 40 

IFTTH 172 ( 1 ) am ] 
माम के लिए डाक बीमा निधि में अभिवाग की बाबत कदानियों को प्रामी 


474fera /fr 


/AWTTT . . . . . . . 


Tfno . 


i 


अभिदाता का नाम 


पदनाम 


वतन बिल की अवधि 


पसूल की गई रामिा 


footforat 


12 


- USEUM 


5 


mtu 4 + 1 - alw 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


---- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. - . . 


. - - 


- 


- - - 


-- 


- - - - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


r 


. . . . . . . . , 


KIT 


" ri . . . 
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G. A. R . 40 

[ See rule 172 (1)] 
SCHEDULE OF DEDUCTIONS ON ACCOUNT OF SUBSCRIPTION TO POST OFFICE INSURANCE FUND FOR THE MONTH 

OF..................... MINISTRY/ DEPARTMENT / OFFICE OF....... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- - 


Number of Policy 


Name of Subscriber | Designation 


! 


Period of Pay 


Amount 
Recovered 


Remarks 


Bill 


2 


म 


. 


- 


- 


Date . .. . .. .. . . .. 

Signature . .. ... .... ...... 

Designation ...... ...... 
जी . ए . प्रार. 41 

(नियम 173 देखिए ) 

( नोने या मफेद कागम पर. मविर किया जाए ) 
मामाभ्य/ भिदायी भविष्य निधि कटौलियों की चमनी 

महत्वपूर्ण भन्देश : 
1. यह प्राप किन्हीं अन्य भविष्य मिधियों के सम्यवहारों के लिए उपयोग में नहीं लाया जामा बाहिर । खाता संख्यांक क्रम में दिए जाने चाहिए । 

. स्तंभ 3, 4, 5 पौर 7 में अंक पूरे रुपयों में पूर्णावित किए आने चाहिएं । अनुसूची का योग को मार पन्नों दोनों में लिखा जामा जाहिए । 
3. टिप्पणियां स्तम्भ में 
( i) मभिदाय मंद करने के कारण बताएए जैसे सुसंगत मास में अनुसूची में छुट्टी पर गया जिला में . . . . . कार्यालय में स्थानांतरित, सेवा 

छोड़ दो , मृत्यु हो गई, या साधारण भमिष्य निधि ( केन्द्रीय सेमा ) नियम 1980 के नियम 7 और अभिदायी भविष्य निधि निमम , 1912 

के मधीन बंद कर दिया । 
(ii ) प्रत्येक मार नाम के सामने वर्णन लिखिए असे " मया अभिवाता " - - कार्यालय ( ------- - -- - से स्थानान्तरण पर माया) पौर -- - - -------( वेतन 
. और लेखा अधिकारी ) द्वारा रखा गया पहला बाता में . - - . - .. - - --नया बाता संख्यांक अपेक्षिन " प्रभिवाम पुनः मारम किया " । 
___ 4 उन पत्तियों की पान जिनके खाते भित्र महालेखापालों, रेनम मौर लेखा कार्यालयों द्वारा रखे माते अलग मनुसूची वैयार की जानी चाहिए 
पौर, प्रा. भ . नि . पोर . म. नि कटौतियों के लिए भी अलग अनुभूचियां मार की मामी चाहिए । 

..... .... ....- का कार्यालय 
( यहाँ माहरण अधिकारी का पदनाम और स्थान लिखिए ) 

- - - मास के लिए, संबलम दिल में . - --- -------- से की गई कटौती उस कार्यालय का नाम जो ये लेना रखता है । 

( अनुदेश 4 देखिए ) 
बलामों को उपशिन करने स मान का पतन मासिक प्रमिवाय अग्रिमों प्रादि का प्रतिसंदायकल बमूली टिप्पणियाँ पिछले मास की 
वाले मार्गदी रक्षर साहन या सुट्टी मवलम 

कटौतियां ( ममिवाय मोर 
नाम लेबा संख्याक 

राशि फिस्तों की संख्या 

प्रतिदाय) से परिवर्तन की 
बिशिष्टया और उसके 
समिण कारण 


- 


n - . - . . . . - . 


- - 


. - -- 


- - 


- - - - - - 


. . . . . . , 


. - -- - - - - - 


-- - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - . . 


- - - - - 


. - - 


. 


- . - 


. - .. . . 


- - - 


- 


- . 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- -- - 


. . .... . . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
1 . 


- -- -- 


-- - - - - - 


- - 


. 


- .. . 


- - - 


- .- .-, - - -- - 


- - - - - 


मारोप पौर माहरण मधिफारी के हस्ताक्षर----- -- ---- 
पवनाम - - . . 
निखा कार्यालय में उपयोग के लिए 
पासवर ग . ... -- - -- - - ~ -~~ - - मुनाने की तागे .. -.. 
प्रमाणिग FEE जाना है कि व्यक्तिगत कटौलियों की राशि और स्तम्भ 7 में पशित नाम , योग की जाच बिल से मिलान करके कर ली गई है । 

कनिष्ठ/ ग्येष्ठ लेखापाल 

( संकलन अनुभाग ) 
नारीच - - -- - - - 

प्रमाणित किया जाता है कि सभी भिवान/ प्रतिसवाय संबक साता कारों में प्रविष्ट कर दिए गए हैं और नये नामों को भाता संख्यांक दिये गए 
है तथा उनमें प्रतिशेष यदि कोई हों , मांगने की कार्यवाई कर दी गई । 
पारीब - -.. .- - 

कनिष्ठ / ज्येष्ठ सेखापाल/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी 

मा . म. नि . अनुभाग 


[HR II - 


(i)] 


TOT I Aa : 


79 3, 1987 /utformat 11, 1900 * 
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ACT 


. 


. 


. 


. 


III 


G . A . R . 41 

( See rule 173) 
( To be printed in blue or white papor) 

SCHEDULE OP OBNERAL /CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND DEDUCTIONS 
Important Instructions : 
1. This form should not be used for transactions of any other Providont Funds. The Account Numbers should be arranged in 

Serial order, 
2 . Figures in columns 3, 4 , 5 and 7 should be rounded to whole rupces. The total of the schedule should be written both in 

Agures and words. 
3 . In the Remarks Column . 
(1) Glvo reagons for discontinuance of subscriptions such as, Proceeded on leave , Transferred to ......... 

.. ............ Quitted Servico , Died or Discontinued under Rulo 7 of GPF (Contral Services ) Rules 
1960 & CPF Rules , 1962 in the schedulo for the relevant month . 
( ii ) Writo description agalost overy new pamo, such an Now Subscriber, Come on transfer from ...... ... . . ......... . 
odco ... ... ... ... .. . ... ... . ....... ... .. ... .. .and previous Account No. .. .. . ... ... . .......kept by ....... . ...... ... ... ... (P . A .O 

* Fregh account aumber required Rosumed subscription . 
4 . Separato schedulcs should be prepared in respect of penons whose accounts are k opt by different Accountants General/Pay 

and Accounts Omcos and also separate for G . P . F . and C . P . F . dedlictloos . 
Offto of the ........ 

(hore write the designation of drawing officer & station ) 
Deductions made foco nalary blR RO ...... .......... 
for the month of.. . .. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Nano of Accounts Oflice who maintains these accounts (Soe Instruction 4 ).......... 


O 


C O . . . . . . . . . . . . 


. . 


. 1 + QULCE 


. . 


. IPI . 


III . SI 


. . . 


. . . . 


IIIIII 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


Nage 


Monthly 
subscription 


Repayment of advancos etc , 


Pay or /and 
leave salary 
this month 


Account 
Number 
with guide lottor 
indicatias 
sories 


Total 
realịch . 


Amount 


No. of 
Instal 
monts 


Remarks. 
Particular 
of variations 
from last 

onth s 
dod uctions 
(subscription 

refunds ) 
with brief 
raison 
theroof 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


. 


. . . . . . . 


. 


. . 


. . . . 


. . . 


. . . . . . 


. . 


. 


. . . 


.I 


I 


VIE 


N 


I 


I . . 


. 


. 


HII 


+ II . 


Dato and signaturo of drawing oftcor .......... 
Designation 
Por lo the Accounts O cts 
Voucher No.. ......... 

Dat, of cncashment . ... .. .. .. ... 
Castill that mad149 .1 41!5 f . 1.0.0dral diductions and the totalshown in Cylumo 7 have beon whecked by eference to 


FI - + 


Dato .... 

Jr./ Sr. Accountant ( Compilation Soction) 
Cartifted that all the Subscriptions/repaymonts bave beon posted in respective ledger cards and account numbers allotted to 
DOW ABIELS And action to keo to call for their bata aces , if any . 
Dito .. 

Sr./Sr. Apcountant/Jr. A . O . (G . P .P . Sog 
87/ 1138 /GI- - 26 
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जी . ए . भार. 42 

(नियम 175( 1),176) पौर 177 देखिए ) 
साधारण अभिवायी भविष्य निधि से प्रतिम संवाय / भप्रिम / पम्य प्रत्याहरण मा निक्षेप सहाय बीमा स्कीम के अधीन संदाय के निकाले जाने के लिए बिरस 
( जो लागम हो उसे काट दें और प्रत्येक निधि के मधीन प्रत्येक वर्ग के प्राहरण के लिए अलग - अलग बिल तैयार करें ) 

- - - - - - मसालय /विभाग /कार्यालय - - -- - - - - - - -- - पेनम और लेखा अधिकारी द्वारा समायोग्य । 
मिल संख्या -- - - - - - 
तागरीष - - - -- - - - - - - - 


कम संख्या 


अभिवाता का नाम और । भविष्य निधि खाता में . 

बसन 


मंजूरी / प्राधिकार पत्र की 

म . मीर सारीख 


मंतिम मंधाय/ मप्रिम / मम्य 
प्रत्याहरण/निक्षेप सहब बीमा 
स्कीम के अधीन संदाय 


। संदेय 
! 


राशि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


5 


योग 


- 


- . - . 


- - - - - 


संदाय के लिए प्रपेक्षित मुख राशि ( शब्दों में ) ... . . 

संवाय प्राप्त किया 
वर्गीकरण के लिए स्थान 

हस्ताक्षर 
पाहरण अधिकारी का पदनाम. . . . . . . . 
स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

तारीख • • • • • • . 
. ... . . . . की राशि संवाय के लिए पारित 

( क सं . • • • • • • द्वारा संधाय ) 
बैंक धारा धन निकालने वाला माहरण भोर संवितरक अधिकारी. . . 

वेतनमौर लेखा अधिकारी 

जांच की गई और लोडशीट में लेजर कार्य प्रविष्टि की गई 
---- - -- - - -- -- - पर प्राक्षेप 
माप के कारण - .. -- - 
कनिष्ठ /उपेष्ठ लेखापाल , कनिष्ठ लेखा अधिकारी , वेतन पौर लेखा अधिकारी 

बेतन और लेखा अधिकारी 

प्रमाणपक्ष 
... 1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपना समाधाम फर लिया है कि नीचे स्लिखित अपवावों को छोड़कर ( अभिवाताओं के नाम और प्रत्येक की बाबत 
बस बिल में कटौती द्वारा प्रतिपरत गभि उपशित करते हुए ) संबंधित अभिदातापों के पक्ष में इस सारीख से 1 मास / 2 मास / 3 मास पूर्व के प्राहरण 
किए गए बिलों में सम्मिलित सभी राशियां ममुचित व्यक्तियों को संवितरित कर वो गई है और यह कि उनके विस्तारण प्रत्येक 20 रूपए से पधिफ सवाय के लिए 
राजस्व स्टाप सहित ओ सम्यक रूप से कर दी गई है मेरे कार्यालय में फाइल किए गए विल की कार्यालय प्रति में प्राप्त कर लिए गए हैं । 

यह भी प्रमाणित किग जाता है कि इसी कारण पहले निकाली गई राशि का अभिवाप्ता द्वारा उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए 
यह भाषायित थी और यह कि सुसंगम प्रीमियम की रसीद/ रसीदों को सम्यक् रूप से मुख्यापित कर दिया गया है । 

2. प्रमाणित किया जाता है कि धम निकालने की तारीख को पभिकर्ता के खाते में प्रतिशेष से इस बिल में लिखी राशि का सवाय हो सकता है भार या 
इस बिल के प्रभुमार प्रस्थाहरण मादि से संबंधित पी . बी . पार . फोलियों में लिख दिए गए हैं । 

१. ( क ) प्रमाणित किया जाता है कि इस बिल में मांगी गई राशि की पालिसी सं . . . फी बाबत . • • • को देय प्रीमियम देने के लिए अपेक्षित है , 
मौर कि प्रश्नगत पालिसी भारत के राष्ट्रपति को समनुवेशित की गई है और . - लेखा प्रधिकारी की अभिरक्षा में है, ( था ली आने वाली प्रस्तावित पालिसी के 
प्यारे . . . . . . बेसन और लेखा अधिकारो को सूचित कर दिए गए हैं और उसके द्वारा पत्र सं . · · · · · सारीख . . . . . .में स्वीकार कर लिए गए हैं । 

प्रमाणिस किया जाता है कि इस राशि के प्रत्याहरण के लिए इस दावे । प्रायेदम , उक्त प्रीमियम के संघाय की तारीख सेतीम मास के भीतर 
प्रस्तुत कर दिया गया है/ या । 

( ख ) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि · · · · · · · भविष्य निधि से विस्त पोषित पालिसियों की सध्या प्रति प्रभिदाता चार से प्रधिक नही है 
31 मामलों के सिवाय जिनमें ऐसे अभिवाता की बाबत पालिसिर्या वित्तपोषण के लिए 22 जून , 1975 से पूर्व स्वीकार की गई थी । 

4. प्रमाणित किया जाता है कि निक्षेप सहवय बीमा स्कीम के प्रधीम गोध्यों की बाबत इस बिल में दाषाकस राशि मिस मंत्रालय 
म्पय विभाग के समय - समय पर ग्यासंशोधित का . मा सं . 9 ( 10 ) स्या 3 ( बी ) / 173 तारीख 8 जनवरी , 1975 में प्रधिकथित मापमान के प्रमसार है । 

5. प्रमाणित किया जाता है कि समूह “च " कर्मचारियल की वायत्त किए गए सभी ऐसी प्रस्थाहरण ऐसे कर्मचारिखाव से संबंधित गोर गोद बार लेबर 
कार में सम्यक रूप से प्रविष्ट कर दिए गए हैं । . 
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यदि एक से अधिक पालिमी लिपी वामीको म्योो दीजिए। । 


(ATT II - - 3 (i )] 


HTT7 # TIT : 


3, 1987/ 41f647 11,1909 
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- 


G . A . R . 42 

( See rulo 175 (1), 176 and 177 ] 
BILL FOR WITHDRAWAL OF FINAL PAYMENT/ADVANCE /OTHER WITHDRAWALS FROM GENERAL /CONTRIBU 

TORY PROVIDENT FUND FOR PAYMENT UNDER DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME 
(* Dcleto whichever is inapplicable & prepare separate bills for each category of drawal under each ſupd ). 
Ministry /Deptt./Office of...... 

....Adjustable by PAO ............... 
BIU No........... 

Dated ..... ........ 


. . . PER 


I L 


I 


.II. IIII . IIII 


. 


. . 


. 


. . . 


. . . 


. 


. 


. 


. . . 


. . . 


+II+ HII + HII 


| Name of Subscriber and Pay 


Provident Fund 

Alc . No . 


Amount Payable 


No . 


No . & date of 
sanction /Letter 
of Authority 


Final Payment/Advance ! ! 
Other withdrawals / Pay. 
ment under Deposit 
Linked Ins. Scheme 


TU 


Í tal 


Nu moudi reg red for payment (In words) Rupees..... ..... 


Spa , 


CT •lassification 


IIIIIIII 


Received payment 
Signature . .. ......... .... ..... ... 
Designation of Drawing Omcer . . 
Station . .. .... .... .. . 
Date . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . 


III . . . ILI . IIIII 


+ 


III . 


. 


. 


Passed for payment of R $ ............ 
(Rupees .. . .. 
(Payment through Cheque No.. ......... 

Chequc drawing DDO 
Pay & Accounts Officer 


III 


- 


- 


- - 


- 


Examincd 


& entered in 
Ledger Card 


Broadsheet 


IIII . . 


HI . . . . 


Admitted . . .. ..... . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . 

Objected ... ...... ... 
Reasons for objection .. 
Jr/Sr. Acctt. 

Jr . AO 


РАО 


PAY AND ACCOUNTS OFFICER 


CERTIFICATES 
1 . Certified that I have sutisfiod myself that all sums includod ip guch bllls drawn 1 month 2 months/ 3 months provious to this date lo 
favour of respectivo subscribers with the excoption of thoso dotailed below (indicating subscribers and amount in respect of each refund 
by doduction from this bill) have boon disbursed to the propor persons, and that their acquittancos have boon taken in the office copy of 
bills filed in my office (with the rocoipt stamp duly cancollod ) for every payment in excess of Rs. 20 , Cortified also that the amount 
with drawn previously on the samo account has beon utilisod by the subscribor for the purpose for which it was intended and that tha 
relevant promium rocoipt/rocoipts has /have boon duly onfacod . 

2 . Cortifiod that the balanco at the credit of the subscriber on the date of the withdrawal covors thc sup drawn in the bill and 
that withdrawals etc , as per this bill havo boon notod in the rospective P . B . R . folios . 
3. (a ) Certified that the amount asked for in this bill is required to moet the premium due on . . . 

. . . . . . . . , in 
rospoct of Policy * No. . . . . . . . . . . . . . , with tho . . . . . . ... 

. . . . . . . . . and that tho policy in question has boca assigned 
to the Prosidont of India and is in the custody of the Accounts Oficer . . . 

. . . . . . . . . . . . ( or tho dotails of the policy proposed 
to be takog bavo boog compudicatod to the Pay and Accounts Officor . . . . . . . 

. . . . . . . . and accopted 
by him ig bis letter No . . . . . . . . . . . datod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . Cortified that tho presontation of this claim / application for withdrawal 
of this amount has boon /wasmade within three months from tho dato of payment of tho said premium . 
(b ) Cortifiod also that the number of pelicios financed from tho 

. . . . . . . . . . Providont 
Fund per subscriber doos not exoood four oxcopt lp asos whoro the policies wore acceptod for financing prior to 22nd Juno, 1979 in 
rospoct of oach such subscriber . 

4 . Certificd that the amount claimod in this bill on account of duos under the Deposit Liokod Insurance Schomo is in accordando 
with tho scalos laid down in Ministry of Financo , Dapartment of Expendituro OM No . 9 ( 10 ) – B . V . (B )/ 75 datod tho 8th January , 
1975 as amondod from time to timo. 

5. Cortified that all such drawals made in rospoçt of Group D staf have boop duly ontorod in the Broadshoot and Ledger Cards in 
Cospect of such staff , 


Signaturo . . . . . . . 
Designation . . . . . . . . 


*Givo detalls hore if more than one policy has to bo oltod . 
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बी . ए . भार . 43 

[निगम 186 ( 1 ) रेवि 
निअप के प्रसिधाम के लिए मापदन - पाहगल 


दिन सं . - - - - 
सेवा हर्ष... 


मूल नामान या रसीव से . 

और तारीब 


पैक /कार्यालय जिसमें जमा 

किया गया 


जमाकर्ता का नाम 


प्रारम्भ में जमा की 

__ गई राषि 


- 


- 


- 


- - 


भाज तारीख -- - -- - ----- 10 
प्राककी । 


को अमरणित जमा के पास किए जाने की गामा प्राविदिवाई (--- ---------- - 


वाधार के हस्ताकर 
( जहां मावश्यक ही समस्त 
स्टोप लगाहर) 


- - - - - - - 


- - 


बिमापीय कार्यालय में उपयोग के लिए 
1. दावार | पवारों के संवितरित करने के लिए ---- - - ----4. राधि प्राप्त की । 
2. मेरे बारा प्रशासन व्यक्तिगत पमा वाले के विया बावार साक्षरौं भी / श्रीमती -- - - - - - - --कोस. के सेवा के लिए पारित 


म्यागायोष/ मभिमनेटमा 
" काय मणिारी 


पर पाकन (1 ) की कमा में बेसन पी 
लेखा कार्यालय में उपयोग के लिए 


-द . के नयाय के लिए पाकि 


बारपार मेलामापी 


पुको हम 1 ना 


बोजाग्रही उसे ट । 


carreg II 


3(1)] 


HTC # # 7 

R 


iga 


3, 1987/attu 11, 1909 
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G . A . R . 43 

[ See ralo 186 (1)} 
APPLICATION -CUM -BILL FOR REFUND OF DEPOSIT 


Month . . . . . . . . . . . . . . . 


Bill No. . .. . . . . 
Head of Account. .. . .. .. 


Bank /Ofico in which 

doposited 


Name of dopositor 


Original Challan or 
Receipt No , & 

dato 


Amount 

dopositod 


Originally 


Ro. 


- 


--- 


. . . . . .. . 19 . . . .. . the sum of Rupoos. . . . . . . . 


Rocoivod this . . . . . . . 

. . . . .. . . . . day of . . . . . , 
copayablo on account of roleso of doposit describod above . 


. . . . . . boing 


Calmant s Signaturo . . . . . ... . . . 
(with revenue stamp adxod wherover 

noconary ) 


- AMV 


Four use in Depurtniental Office 


* I. Rocoivod payment of Rs. . . . . . . . . (Rupoos . . . . . . . . . 

. . . . . . . . ) for arranging disbaral 
to claimant(o ) 
2. Passed for payment of Re... . .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .(Rupoos . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. ..) to claimant(8) Shri/Smt... . .. .. . 
. . . . . . . . . . . ..... 

.. .. ... .. .... .... against personal doposit account administorod by mo. 
Datod , . . . . . . 

Jadgo /Magistrate ar other officer 
For Use In Pay and Accounts Office locax of endorsement 1 above 


. . . . .. . . .(Rupos . . . . . . . 


Pessed for payment of Rs. .. ... .. 
Puymont by choquo No.. . . . . . . 


Pay and 


Accounts Omeer 


Data 


•Doloto , whichovor of andorsements 1 or 2 is inapplicable. 
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जी . ५ . पार , 44 
(नियम 180 वेपिए ) 

रसीवी बिल . 
बीमा निधि से कुल - - -- -- 

- --------६ . की जो हकदारी का योग है और / या बचत निधि से - - - - - - 
- - ---- - . ( रुपए शब्दों में ) राशि प्राप्त की । 


उपभूत 


पवमामः - - 

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी 
सामनि । योमा स्कीम, 1980 के अधीन समूह क . / 10/ 10 / . 

प्राप्नकता( भों ) के हस्ताक्षर 

( मोटे प्रक्षरों में नाम ) 
तारी - - - --- 

विभागीय कार्यालय में उपयोग के लिए 
( क ) सदस्य का सुसंगत जीवमवृत्त 
1. सदस्य के समूह की किस्म ( जैसे निम्नतम समूह ) भाव प्रारंभ में वारीब - -- - - - - - - को स्कीम में सम्मिलित होने पर प/ ग / / क 
2. उच्चतर समूह में सदस्मता प्राप्त करने का गर्व 

(i ) ( ग ) 10 
( ii ) स 19 - - - - - - - 

( iii ) क 18- -- - 
( ब ) दावार ( पों ) को - - - -- - . के संपाय के लिए प्रतिहस्ताक्षरित/ वायेदारों( मों ) के पक्ष में कास पैक / मांगस्य प्राफ्ट जारी 
किए जाएगें । 

हस्ताकर- --- - - - - - - - 

तारीख 
वेतन पोर लेखा कार्यालय में उपयोग के लिए 

माहरण मार संबितरक अधिकारी का 

पदनाम 
-- - - - - -- रुपए के संधाय के लिए पारित चैक से . -- --- - 
पारा संचाग 

द्वारा संवाय 

वेतन और लेखा अधिकारी 
जो लाग महो उसे काट दें । 

G. A . R. 44 


( See rule 180) 


RECEIPTED BILL 


Rocoivod tho sum of Rs.. . .. 

. . . . . . . .( Rupoos . . . . . . . . . . . . . . . .) being the total of entitlement of Rs . . . . . . 
from tho Insuranco * Fund and jor of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . from the Savings Fund , accrued to . . . . .. . 
Namo. . . 

. . . . . . . . . . Designation . . . . .. .. . . . . . . . . . . Group. 
A/ B/ C / D under the Central Government Employoes Group Insurance Schomc , 1980 . 

Signature(s) of Reciplont(s) . . . . 
Dated . . . . . . . . 


(Namo in Block lattors) 


FOR USB IN DEPARTMENTAL OFFICE 


joining tho schemo on . . . . . . . . 


. . . . . . . . (date ). 


(a ) Relevant biodata of themember 
1, Typo of group of the mombor (i.c. lowost group) viz . D / C / B / A on initially 
2 . Yoar of acquiring momborship of higher group : 
* (6) C 

- - 19 . . . . . . . 
(ii ) B 

- 19. . .. . 
(Hi) A 

- 19 . . . . . 


[ भाग II - - बंड ( i) 


भारत का राजपत . अमतूबर 3, 1987/ मापियन 11, 1909 
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. . . .. .. ) to claimant( s) 


( 6) Countorsigned for payment of Rs. . . .... . . . . . . . . . . . . . . .( Rupoes . . . . . . . . 
Cronod choquo /demand draft to be issued in favour of claimant(s) : 


Signaturo . . 


Date . . . . . . . . . . . 


Designation of D .D .O . . . . .. . 


FOR USE IN PAY AND ACCOUNTS OFFICE 


. . . . ... . . . . ... ) 


Passed for paytuent of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( Rupees . . . . .. . . 
Payment through Chequo(s) No.(6) . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . date . . . . .. . . 


Pay & Aocounts Omoer 


•Dolete whichever _ is inapplicable . 


जी . ए . पार . 5 
( निपम 180 देखिए ) 

रसीपी पिल 


भाग 1 

अखिल भारतीय सेवा सामूहिक बीमा नियम 1981 के अधीन बीमा निधि के अधीन कुल . . . . . . . . . . . रु . झी जो हकदारी का योग है मोर। 
या पचत निधि से • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . को उदभूत होने पर . . . . . . . . . . ( रुपए शब्दों में • • • • • • • • • • • • • • • • • ) राशि प्रापकी 


नाम . . . . . . . . 


मेवा, जिससे कि मैं/ वह सम्बस था . . . . 


पवनाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


उस राज्य का माम जिसके काडर में है 
सारीम 


प्राप्तकर्ता( ओं ) के हस्ताक्षर 

( मोटे प्रकारों में नाम ) 
भाग II 

पाकिम राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के पदाभिहित शहरण अधिकारी द्वारा या केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर किमी प्राधिकारी की बाबत संशोधित केन्द्रीय 
मंत्रालय/विभाग के बाहरण और संवितरक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए पाने वाला पृष्ठोकन । 

( क ) सारीख जिसको अधिकारी , स्कीम का सदस्य हुमा. . . 
( ब ) घटना का वर्णन ( सेवानिवृत्ति , त्यागपत्र , मृत्यु आदि . . . . . . . . और उसकी सारीख . . . . . . . 

( ग ) पायवार ( प्रो ) को . . .. .. . .. .. रु. (रुपए शमों में ) संवाय के लिए प्रति हस्ताक्षरित/दामेवार /दावेदारों के पक्ष में काम कामांगदेय 
ट्राफ्ट जारी किए जाएंगे । 


हस्ताक्षर . . . 
तारीख . . . . . . . 
आहरण और संवितरक अधिकारी 
का पवनाम 


- - सरकार 
भाग III 

कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में प्राहरण मोर मंवितरम अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाने वाला पष्ठफन । 
प्रमाणिस किया जाता है कि उपरोक्त व्यौरे (जिनके अन्तर्गत बचत निधि के अधीन हुकधारी है ) मत्यापित किए गए है और ठीक पाए गए हैं । 


हस्ताक्षर . . . . . 


तारीख . . . . . . . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . . 
पाहरण और संवितरण अधिकारी , 
कामिपा और प्रशासनिक सुधार विभाग 
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AN IV 


बेसन पोर सेवा कार्यालय में उपयोग के लिए 

To fas Tiara . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . T . ( WT T 


# ) 


. . . . . OTT HATA 


लेखा अधिकारी 


P 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


जो लागू न हो उसे काट दें । 


G .A . R . 45 
(see rule 180 ) 
RECEIPTED BILL 


PART 1 
Received the sum of Rs. . . . . . . . . 

. . . ... . . . . . . .) under the All India Services Group 
Insurance Rules , 1981 , being the total of entitlement of Rs. . . . . 

. . from the " Insuranco Fund 
and /or of Rs., . . . . .. 

. . . . ... . . from the Savings Fund . 
accrued to 
Namc. 

.. . . . . . .. .. .. . . . . . . Service to which I/he .* belonged . . . . . . .. .. . . . . . . . . 
Designation . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Namo of State on whose cadre borne . . . . . . . 


Signature (s) of Rocipient(e ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(Name in Block letters) 


PART II 

Endorsement to be recorded by the Designated Drawing Officer of State/Union Territory or by D . D .O , of con 
cerned Central Ministry Department in respect of an officor on doputation to centre. 

( a ) Date on which the officer became a member of the Scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(b ) Description of the event ( retirement, resignation , death etc. and date thereof . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
(c) Countersigned for payment of Rs . . .. . . . . . . .. . . . . (Rupees 

. . . . . . . . .) to claimants 
Crossed cheque/demand draft to be issued in favour of claimant(s) ; 


Date . . . . . . . . . ........ 


Designation of D .D . O .. . . . . . . . 


Governmen of. . . . . . . 


PART III 
Endorsement to be recorded by the D . D .O . of Department of Personnel and Administrative Reforms, 

Certified that the above details ( including entitlement under Savings Fund ) have been verified and found to 
be correct. 


Date . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D . D . O ., D .P .& A .R . . . . . .. 


[ भाग II .-- बर- 3 (1) ] 
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m - 11 


- 


- 


PART IV 


FOR USE IN PAY AND ACCOUNTS OFFICE 


Passed for payment of Rs . .... .... ..... ....( Rupees . .. ..... .... ..) 
Payment through 
Cheque(s ) NO. (७) .. . . . . . . . . . date . . . . . . . 


Accounts Officer 


* Delete whichever is inapplicable. 


जी . ए . पार. 48 

(नियम 190 देखिए ) 
ग्यपगत निक्षेप के प्रतिदाय के लिए पायेदम सह-बिल 


सेवा में , 


. . . . . (म्यायाधीश मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी ) 


महोण्य , 

नीचे स्तम 1 से 4 में गणित व्यपगत निक्षेप जिसका योग . . . . .. . . . . इ. ( शम्नों में . . . .. . . . . . . . .. . . . ) है का प्रतिदाय मुमे / 
हमें गोष्य है . पौरइसके संवाय की व्यवस्था की जाए. 
प्रयोजन जिसके चालाम/ माधिकार का निक्षेप की राशि और वाशित राशि सरकार को 

व्यपगत विवरण की टिप्पणी 
लिए निक्षिप्त संख्याक भोर तारीख वह कार्यालय पोर बैंक 

व्यपगत राशि 

विशिष्टिया 
किया गया जिसके साथ अधीन जिसमें निक्षिप्त किया 
निक्षिप्त किया गया गया 

वर्ष 

मव सं . 
___ (क ) ( य) 1 


- 


(टिप्पण . स्तंभ 5 से 7 विभागीय कार्यालय के उपयोग के लिए है ) 


दावेदारों (पावेदारी) के हस्ताकर 


* संदीय प्राप्त किमा 
तारीष । . . . . 


मैंने दावारदावेदारों की पहचान मोर उपरोक्त संभ 5 से 7 में दिए गए ब्योरों के अनुसार दाar की गई राशी के उनके हक के संमंध में समा 
धान कर लिया है । यह मनुरोध है कि स्वर्य / - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( दविवार दावेदारों) के पक्ष में चक द्वारा या . . . . . . . . . . . . . दावेदार 
( बावेदारों ) के पक्ष में बैंक नाफट द्वारा . . . . 

• • • • • • • • • . . ( स्थान ) पर किय 
जाए । 
. ( जहाँ मावश्यक हो राजस्व स्टाम्प चिपकाएं ) 


हस्ताक्षर 


तारीख - - - - - - 


( पायाधीश, मैजिस्ट्रेट पो अन्य अधिकारी ) 


बैतम बार लेखा भधिकारी को अमेषित 
87/ 1158/ GI -- 27 
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वेतम पोर लेखा कार्यालय में उपयोग के लिए 

लेखा शीर्ष 

बाउचर सं . 
. . . . रु . ( रुपए शब्दों में ) का दावा 
सत्यापिक फिया गया पौर 19 • • • . . . . . . . वर्ष के लिए व्यपागत विवरण में प्रेम सं . . . . . . . . . . . . . के सामने टिप्पण अमित किया गया 

( कनिष्ठ लेखा अधिकारी 
बैंक सं . . . . . . . . . . . . . . . 

के पक्ष में . . . . . . . . - पर रू . 

. . . . . . . . . . . . ( रुपए शब्दों में ) के 
तारीख. . . . . . 

• . . . . . • लिए चेक/ ड्राफट . द्वारा संवाय के लिए पारित । 
धारा संवत्त 

वेतन पौर लेखा अधिकारी 


पश्चातवर्ती जांच 


प्रमाणित किया जाता है कि पारित की गई संपूर्ण राशि के लिए प्रप्तिम रसीव प्राप्त कर ली गई है और विहित प्ररूप 
में बिल के साथ संलग्न कर दी गई है । 

• ज्येष्ठ लेखापाल / कनिष्ठ लेखा अधिकारी 


G. A. R . 46 
( See rule 190 ) 


APPLICATION -CUM - BILL FOR REFUND OF LAPSED DEPOSIT 


To 


The . . . . . . . . . . . . . 


(Judge, Magistrate or other Officer ) 


Sir, 

The refund of lapsed deposits aggregating Rs . . . . . . . . . .. .. .( Rupees . . . . . . . . . . . . . . . ) as mentioned in 
Cols. 1 to 4 below, is due io me / us and its payment may be arranged : 


Purposo for 
which de 
posited 


No . & date of Amount deposi - Amount claime | Amount lapsed Particulars of lapsed Remarks 
challan or | ted & Office/ 

to Govt. statement 
authority with / Bank in which - 
under wbich deposited 

Year 

Item 
deposited 

No . 


2 


4 


। 


6( a ) 


6( b ) 


(Note Columns 5 to 7 are for use in Departmental Offices) 
* Received payment. 


Signature ofClaimant(s ) 


[ भाग II - - खेर 3 ( 1) ] 


भारतगमा राजपत्र : अक्तूबर 3, 1987/ माश्विन 11, 1909 
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I have satisfiod myself about the identity of the claimant(s) and his / their title to the amount claimed vide 
details given in columns 5 to 7- above . It is requested that the payment may be made by cheque in favour of self/. . . . 

. . . . . . . . . . . . I Claimant (s )] or by bank draft in favour of . ... . . . . . . . . . . . . . [ Claimant ( s)] at . . . . . . . 
. . . . . . . .. . (Station). 


. . . 


. . 


. . . . 


. . 


. . . 


. . . . 


[ 


- - - - 


- 


. . 


Signature . . . . . . . . . . . . 
Magistrate or other officer) • 


(Judge, 


(* Affixing revenue stamp wherever requirod ). 
No . . . . . . . 
Date . . . . . . . . . . . 
Forwarded to the Pay and Accounts Officer . 


FOR USE IN PAY AND ACCOUNTS OFFICE 

Head of Account . . . . . . . . 
Voucher No. . . . . . . . . . . . 


___ Claim verified for Rs. . . . . . .. .. . . .( Rupees . . . . . . . . . .. . . . . .) and note kept against Sr. No. .. . . . . . . . . .. of 
tho lapsed statement for the year 19 . . . . . . . . . . . 

Jr. Accounts Officer 
Passed for payment of Rs....... .... .... ..... ..( Rupees.. ..... ..... .... .... ....) by cheque/bank draft 
in favour of. .. .. .. .... .. .. ... .. . . .. ... .. .... at . . ... ... .. ... ... .. ... ... . .. 
___ Paid vide Cheque No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dated. . . . . . . . . . . . . 

Pay and Accounts Officer 
POST CHECK 

Certified that a final receipt for the full amount passed has been received and attached to the bill in the pres 
cribed form. 

Sr . Account /Jr. A. O . 


बी . ए . मार 47 

(नियम 87 का उप -नियम 3 देखिए ). 
छटटी संबलम अवकाश वेतन और भत्तों के सदाय के संबंध में पब्लिक संक्टर चक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले यातिपूर्ति बंबपन्न मा प्ररूप 
यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र . . . . . . . . . . . . . द्वारा . . . . . . . . . . । • में 

के . . . . . . . . दिन : . . . . . 


( कका नाम ) . . . . . . . ... . . . . . . . . . पर . . . . . . . . . 
जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955/भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैंक ) अधिनियम, 1959/ बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का पजन और अन्सरण ) मधिनियम 
1970 / 1980 कंपनी अधिनियम के अधीन स्थापित | निगमित निगम है और जिसका मुख्य कार्यालय 

में (जिसे 
इसमें इसके पश्चात बैंक कहा गया है, जिसके अन्तर्गत जब तक कि संदर्भ के विकत न हो , इसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है ) भारत के राष्ट्रपति के 
पक्षा में (जिन्हें इसमें इसके पश्चास “ सरकार " कहा गया है ) निष्पावित किया गया । 

( i) सरकार अपने पाहरण मोरमवितरक अधिकारियों को मार्फत अपने कर्मचारियों को उनकी पदीय कर्तव्य से अनुपस्थिति के दौरान छुटटी संबलम् 
प्रबकाश बेसन भोर भरसों का संदाय समय-समय पर इस निमित्त वृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार करती है । 

( ii ) छुटटो संबलम प्रबकाश वेतन पोर भत्तों के संदाय से पूर्व सरकार के प्राहरण मोर संवितरक अधिकारियों को अन्य बातों के साथ -साथ अपना 
यह समाधान करना होता है कि उसका हकदार व्यक्ति जीवित था और अध्ययन छुटटी उसके साथ भेजी गई अन्य प्रकार की छुट्टी के दौरान छुटटी संबंलम 
की दशा में , उसने उक्त छुटटी को मपधि के दौरान प्रध्ययन जारी रखा है । 

(iii ) सरकार इस बात से सहमत हो गई है कि छुटटी संबलम प्रकाश वेतन और मस्सों या उनमें से किसी का दावा करने के हकदार व्यक्ति 
द्वारा उपस पातं का अनुपालन किए जाने पर जोर दिये बिना या उसको प्रपेक्षा किए बिना , उसे उस भ्यक्ति को , जो बैंक का ग्राहक या संघटक है बैंक की 
मार्फत इस शर्त पर संवत किया जाएगा कि बैंक ऐसे संदाय का दावा करने वाले व्यक्ति को प्रधिप्रमाणिकता या उसके सही होने के बारे में अपना समाधान 
करेगा । 
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(iv ) बैंक छुट्टी संबलम् प्रकाश वेतन और भस्तों या उनमें से किसी का संदाय (जिसे इसमें के पश्चात् उक्त जम कहा गया है ) पूर्वोक्त 
माहरण और में बसरक अधिकारियों की मार्फत सरकार से उक्त रकम का दावा करने के हकापर व्यक्ति के मारे स्वीकार करने को सहमत हो गया है और 
जीवित होने और छुट्टी संबलम् की दशा में मध्ययन छुट्टी/ उसके साथ जोड़ी गई प्रग्य प्रकार की छुट्टी की . पणा में छुट्टी की उरत पषि के दौरान मध्ययम 
जारी रखने का सबूत मभिप्राप्त करने को शत का अनुपालन करने पर जोर न देने मोर उक्त रकम के हकदार व्यक्ति को उसका संदाय बैंक की मार्फत 
करने के लिए सरकार के सहमत हो जाम के परिणामस्वरूप सरकार को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति करने को सहमत हो गया है । 


प्रय क्षतिपूर्ति बंधपम इस बात का साक्षी है, कि उक्त करार के अनुसरण में और सरकार के , इसके कमचारियों को समय- समय पर कुट्टी संबलम 
प्रकाश बेनन और शोध्य तथा संदेय भत्तों का कर्मचारियों द्वारा उक्त संबूत विए बिना बैंक को , इसके प्राहरण पौर सविसरक मधिकारियों की मार्फत संवाय 
करने के कर. र के फिलस्वरूप सरकार द्वारा मांग किए जाने पर सरकार को होने वाली हानि या नुकसान का , यदि यह माना जाता है या सिन हो, जाता 
है कि रेस हानि सा नफसान सरकार द्वारा उक्त सबूत का प्रधित्वजन किए जाने या उसे अभिप्राप्त करने पर जोर न दिए जाने से या प्रत्यक्षतः उसके 
परिणामस्वरूप हुमा है कोई प्रापत्ति या विरोध किए बिना संदाय करने का करार मोर वचनबंध करता है । 


2. क यह प्रागे वधनषद भी करता है और सरकार की पुष्टि करता है कि सरकार की हुई हानि या नुकसान के निमिरत सरकार द्वारा बैंक के 
सूषित किए जाने पा कहे जाने की तारीख से 7 दिन की समाप्ति पर बैंक सरकारी को दावाकृत हानि या नुकसान का संवाय करेमा । 

3. बैंक द्वारा इस क्षतिपूर्ति मेधान के निधनों के प्रसार सदार रकम, सरकार द्वारा अपने कामचारियों को प्रत्येक मामले में छुटटी संबलम अवकाश 
वेतन मोर भत्तों के रूप में संवरत रकम से अधिक नहीं होगी और उस रकम तक निषित होगी । 

इसके साक्ष्यस्वरूप बैंक में यह विलेस अपमी भोर से नीचे लिखी रीति से उपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को निष्पादित करवाया है । 
- - 

की पोर से 
निम्नलिखित की उपस्थिति में , 
हस्ताक्षर करके परिसन किया 
सालो . . . . . . 


* ( अतिभूति बंधपत्र निष्पावित करने के लिए प्राधिकृत पवधारी का नाम मोर पदनाम ) 


__ G. A . R. 47 

[Seo sub rule 3 of rule 86 ] 
FORM OF INDEMNITY BOND TO BE EXECUTED BY PUBLIC SECTOR BANKS IN CONNECTION 
WITH PAYMENT OF LEAVE SALARY, VACATION PAY AND ALLOWNACES. 


THIS BOND OF INDEMNITY oxocatod at . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . this . . . . . . . 


. . . . . . . day 


(Namo of tho bank ) 
a corporation established /incorporated under the State Bank of India Act 1955 /State Bank of India (Subsidiary 
Banks) Act, 1959/ Banking Companies ( Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act , 1970 / 1980 / Companies 
Act and having its head office at . . . . . . . 

. . . . . . .. ( heroinafter roforred to as "the Bank ", which term 
shall unless repugnant to the context includes its successors and assignoes ) in favour of the President of India 
(hereinafter referred to as " the Govornmont" ). 


WHEREAS : 


(i) The Governmont through its Drawing and Disbursing Officers pays from time to time leave salary , 

vacation pay and allowances to its employees during their absonce from official duty in accordance with 

the Rules and Regulations in forco in that behalf. 
( ii) The Drawing and Disbursing officers of the Government are required inter alia to satisfy themselves 

before paying the leave salary, vacation pay and allowances, that the porson entitled thereto was alive 
and in the case of leave salary during study leavo/other types of loave combined with it, that ho continues 
to prosecute studies during tho said period of leave. 
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(iii ) The Government has agreed that, without insisting on or requiring the compliance with the said condi 

tion by the person entitle to claim the leave salary, yacation pay and allowances or any of them the same 
would be paid to the person through the bank who are customers or constituents of the bank, on the 
condition that the bank shall satisfy itself about the authenticity or correctness of person claiming such 
payment. 


( iv ) The Bank has agreed to receive the payment of leave salary , vacation pay and allowances or any of them 

( hereinafter referrod to as " the said amount" ) on account of the person entiitled to claim the said amount 
from the Government through its Drawing and Disbursing Officers as aforesaid and indemnify the 
Government for any loss that may be caused to the Government as a result of the Government not 
insisting on complying with the condition of obtaining proof of being alive and in the case of leave salary 
study leave /other types of leave combined with it of continuing to prosccute studies during the said period 
of leave and agreeing to pay the said amount to the person entitled thereto through the bank . 


NOW THIS INDEMNITY WITNESSES THAT in pursuance of the said agreement and in consideration 
of the Government having agroed to pay through its Drawing and Disbursing Officers to the Bank leave 
salary vacation pay and allowances duo and payable to its employees from time to time without the employees 
furnishing the said proof the Bank hereby agrees and undertakes to pay to the Government on demand without 
demur or protest by way of loss or damages which the Government may suffer if it is found or established that such 
logs or damages has been caused by or directly as a result of the Goveromont waving and not insisting on obtaining 
the said proof , 


2. Tho Bank further undortakes to and confirms with the Government that on the expiry of 7 days from the 
date of the Bank being informed or called upon by the Government in that behalf ofthe loss suffered by or damages 
caused to the Government, the Bank shall pay the amount of loss or damages to the Government as may be 
claimed . 


3. The amount payable by the Bank in terms of the indemnity herein shall not excood and shall be restricted 
upto the amount paid by the Government by way of leave salary, vacation pay and allowances in each case of its 
omployeos 


IN WITNESSES WHERE OF the Bank has caused these presents to be executed on its behalf in the manner 
hereinafter mentioned on the day and year and first hereinabove written . 


* Signed and delivorod by 


on bohalf of the 
Bank in the powence of: 


Witnossos : 


( 2 ) 


w 


- 


- 


- 


* (Namo and desigoation of the official authorised to oxecute the indemnity ) 
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___ ( Banking Division ) 
New Delhi, the 16th Sctember , 1987 


G.S. R. 740. -- Whereas the Government of Union terri 
tory of Poodicherry have requested that the provisions of 
sections 29 , 30 , 31, 32 ( A ) , 32 ( B ), 32 ( C ), 32 ( D ), 32 ( E ) 
& 32( F ) of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 
of 1951 ), may be made applicable to the Pondicherry 
Indusrtial Promotion Development and Investment Corpora 
tion Limited an institution established by the Union territory 
which has for its object the financing of industrial concerns . 


( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1987 
सा . का , नि . 740 - जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र पीडिचेरी 
सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य वित्त निगम अधिनियम 
1951 ( 1951 का 63 ) की धारा 29, 30, 31, 32 ( क ) , 
32( ख ) , 32( ग ) , 32 ( घ ) 32 ( ड . ) , और 32 ( च ) के 
उपबन्ध पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उसकी औद्योगिक 
इकाइयों का वित्त पोषण करने के उद्देश्य से स्थापित किए 
गए पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम 
लि . पर लागू होने चाहिए । 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा निदेश देती है कि उक्त धारा 29, 30, 31, 32( क ) , 
32 ( ख ), 32 ( ग ), 32 ( घ ) , 32 ( 3 . ) और 32 ( च ) के उपबन्ध 
पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम लि . 
पर लागू होंगे । 

[ एफ . संख्या 5/ 9/ 86 - आई . एफ . - II ] 

पी . के . मल्होत्रा , अवर सचिव 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section (1 ) of section 46 of the said Act , the Central 
Governmont hereby directs that the provisions of said 
sections 29, 30 , 31, 32 ( A ), 32 ( B) , 32 ( C ), 22( D ), 32 ( E ) , 
and 32 (F ) shall apply to the said Pondicherry Industrial 
Promotion Development and lovestment Corporation 
Limited . 


[ F. No. 5 ( 9 )/ 86-IF. II ] 
P. K. MALHOTRA, Under Secy . 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 22 सितम्बर, 1987 


सा . फा . नि . 741.--- राष्ट्रपति, संविधान के अन छेव 300 के परन्तुक द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क समुद्री संगठन, रामस्व 
विभाग के कुछ समह " क " और समूह " ख " पदों पर भर्ती की पद्धति का विनिमय करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् : - - 
( 1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्व विभाग सीमाशुल्क समुद्री संगठन ( समह “क ” और समूह "ख " पप ) 

भर्ती नियम , 1987 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


( 2 ) लागू होना : -- ये नियम इससे उपाबय अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिविष्ट पवों को लाग होंगे । 


( 3 ) पव-संख्या , वर्गीकरण और वेसनमान : - उक्त पदों की संख्या , उसका वर्गीकरण और उनके वेततमान ये होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 

4 में विनिर्दिष्ट है । 


( 4 ) भर्ती की पति, आय-सीमा और अन्य अर्हताएं : -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , आय-सीमा , अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बात ये होंगी 

जो पूर्ववित मनु सूची के स्तम्भ 5 से सतम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है । 
( 5 ) निरर्हता : - वह व्यक्ति -- 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिनका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अग्य प कार को लाग स्वीय विधि के अधीन 
भनय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसो व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट सकेगी । 


8. शिपिल करने की शक्ति : - अहो केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एसा करमा आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए ओ कारण है उन्हें 
खबर करके तपा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबा , मावेश द्वारा , शिथिल 
कर सकेगी । 

7. व्यावृति : - नियमों की कोई बात, ऐसे मारतों, आयु सीमा में छट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध 
फरला भपेक्षित है । 


. [भाग II -- 


3 (1 )] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 1987/ आश्विन 11, 1909 
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भन सूची 


पद का नाम 


पदों को 
संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


चयन पद 
अथवा 
अचयन पद 


सोधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के 
लिए आयु-सीमा 


सेवा में मारे गए वर्षों का फायदा 
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 
1972 के नियम 30 के अधीन 
अनुशेय है या नहीं 


7 


1. कमडिर , 

समुद्री सीमा - 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


( 1987 ) 
* कार्यभार 
के 
माधार 
पर 
परिवर्तन 
किया 


साधारण 
केन्द्रीय सेवा 
समह "क " 
अनुसचिवीय 
राजपवित 


5100-150 - 
5700 बन 
सरकार द्वारा 
अनुमोदित 
विशेष प्रसन 


सकता 


- 


रिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 


सोधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शाक्षिक और सीघे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित 
मन्य अर्हताए 

आय और शैक्षिक अर्हताएंप्रोत व्यक्तियों की 
पशा में लागू होगी या नहीं 


- 


10 


लागू नहीं होता 


लाग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


भर्ती की पति - भर्ती सीधे हागो या प्रोन्नति द्वारा याप्रसिनिमुक्ति स्थानान्तरण 
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को प्रतिशतसा 


प्रोन्नति प्रतिनियुमित /स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वशा में ये श्रेणिया जिनसे 
प्रीमति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा 


___ 11 


___ 12 


प्रतिनियुमित पर स्थामान्तरण ( स्थानान्तरण ) पुर्मियोपनहारा . 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ( स्थानान्तरण ) पुननियोजन : 
भारतीय नौसेना की कार्यपालक शाखा के कमांडर के रंक के ऐसे सेवारत 

आफिसरों पर भी , जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है 
और जिनके पास प्रमुख यानों जैसे फिोट, उस्दायर, बड़े आकार के कर्वट्स 
और तट रक्षक समुद्री गश्ती यान के आकार और कृस्प में समतुल्य मौसेना 
पौत का कमान अनुभव है, विचार किया जायगा । सशस्त्र बल के ऐसे 
कामिकों के बारे में विचार किया जाएगा जो कि वर्ष की अवधि के भीतर 
सेवानिवृत्त होने वाले है या रिजर्व में स्थानान्तरणरित किए जाने वाले है 
और जिनके पास प्रमुख यानों के कमान का अनुभव है । यदि एसे व्यक्तियों का 
चयन किया जाता है तो उन्हें प्रतिनियुक्ति की अवधि उस सारीख तक दी 
जाएगो जिसको वे सरास्व बल से निर्म क्त किया जाने वाले है , इसके पपचात 
उन्हें तब तक पुननियोजन पर बनाए रखा जा सकेगा जब तक वे कम्म्रीय 
( सिविल ) सेवा पदों में लाग अधिवार्षिक की आयु प्राप्त नहीं कर ले 
है । ( प्रतिनियुषा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में उसो या 
किसी अन्य संगठन विभाग में इन नियमों के अधीन इस नियुक्ति के ठीक 
पहले धारित किसी अन्य कार बाब पद पर नियुक्ति की अवधि है, पार 
वर्ष से अधिक नहीं होगी ) सशस्त्र बलों के एसे कामिक जो एक वर्ष की 
अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानारित किए 
जाने वाले हैं और जिन्हें प्रमुख यानों का कमान अनुभव है । 
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पवि विभागीय प्रोन्नति सीमित है तो उसकी संरचना 


भर्ती फरमे में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्ग किया 
भायेगा 


13 


लागू नहीं होता 


चयन प्रत्येक भवसर पर संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से किया जाएगा । 


12 


लागू नहीं होता लाग नहीं होना 


लाग नहीं होता 


सीमा शुल्क 
( प्रधालन ) 


साधारण केन्द्रीय सेवा 4100-125 
( 1987 ) समूह " क " अननु - 4850-150 
सचिवीय 

5300 रुपये 
राजपत्रित 


10 


लागू नहीं होता 


माग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
स्थानान्तरण (पुमनियोजम दारा ) 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (स्यानाम्मरण ) पुननियोजन : 
लैपिटनैट कमसिर के रैक का भारतीय नौसेना की कार्यपालक शाखा का सेवारत 

है या माफिमर जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और 
जिसके पास पौस/यान के कमीशन , पुन समजन , मरम्मत और मनुरक्षण और 
पौत आधारित प्रशिक्षण संचालित और प्रायोजित करने का कमान अनुभव 
और शान हो । सशस्त्र बल के से कामिकों पर भी विकार किया जाएगा 
जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत होने वाले है या रिजर्व में 
स्थानातरित किए जाने वाले है और जिनके पास पौतों/यानों के कमीशन 
पुनः समंजन, मरम्मत और अनुरक्षण करने और पौत माधारित प्रशिक्षण 
संचालित और प्रायोजित करने का कमान अनुभव और मान हो । यदि ऐसे 
व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हें प्रतिनियुक्ति की अवधि उस 
तारीख तक दी जाएगी जिसको बह सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाने वाले 
है, इसके पश्चात् उन्हें तब तक पुननियोजन पर रखा जा सकता है जब तक 
कि वे केन्द्रीय (सिविल) सेपारों को लग अधिपिता की माय प्राप्त 
नहीं कर लेते हैं । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रवधि , जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
माय संगठन विभाग में इन नियमों के प्रवीन इस नियुक्ति से ठीक पहले 
पारित किसी अन्य कार बाप पर पर प्रतिनियुक्ति की प्रवधि है, 
साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ) 


13 


14 


लाग महीं होता 


चयन प्रत्येक मवसर पर संघ लोक सेवा मायोग के परामर्श से किया जाएगा । 


- 


- 


.. .. 


. . ... .. 


-- 


- 


लाग नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


3. उप-कमांडर 

समुद्री 
सीमा शुल्क 
( सामग्री ) 


1 * साधारण केन्द्रीय 
( 1987) सेवा समूह "क " 

मननुसचिवीय 
राजपत्रित 


4100-125 
4850- 150 
5300 रुपए 


8 


10 


- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


[ भाग II --- ड 3( i ) ] 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3,1987 आश्विन 11, 1909 
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- 


- - 


11 


12 


- 


- 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण / 
स्थानांतरण पुननियोजन द्वारा 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण / स्थानान्तरण पुनियोजन : 
लेफ्टिनेंट कमांडर रैक के सेवारत नौसेना इंजीनियर आफिसर , जिन्होंने उस 

श्रेणी में पांच वर्ष नियमित मेवा की है और जिन्हें समुद्री पाई . मो . इजिनों 
के प्रचालन / मरम्मत और तकनीकी कामिकों के प्रशिक्षण का अनुभव 
है । सशस्त्र बल के ऐसे कामिकों के बारे में भी विचार किया जाएगा जो 
एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत होने वाले है या रिचर्ष में 
स्थानान्तरित किए जाने वाले है और जिनक पाम समुद्री पाई . सी . 
इजिनों के प्रचालन / मरम्मत का और पनोको कानिकों के प्रशिक्षण का 
अनुभव है । यदि उक्त व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हें प्रति 
नियुक्ति भवधि उस तारीख तक वो जाएगी जिसमें ये सशस्त्र बल से निर्मकर 
किए जाने वाले हैं, तसाचान उन्हें तब तक पुननियोजन पर बनाए रखा 
जा सकेगा जब तक वे केन्द्रीय (मिविल ) सेवा पदों को लागू अधि 
वर्षिता को प्रायु प्राप्त नहीं कर लेते हैं । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अन्तर्गत कन्द्रीय सरकार के उसी या 
किन्हीं अन्य संगठन विभाग में इन नियमों के अधीन इम नियुक्ति से ठीक 
पहले धारित किसी अन्य कादर बाल पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , 
मधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 

- - -- - - - - 


13 


14 
- - - - 


- - - - 


- 


- 


लागू महीं होता 


चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से किया जायेगा । 


3 


5 


1 ( 1987 ) 


4. उप-कार समुद्री 
सीमा शुल्क ( तकनीकी ) 


साधारण केन्द्रीय सेवा 4100-125- 4850- 150- लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
समूह "क " रामपतित 5300 रुपए 
अननुसचिवीय 


- 


- - - - --- 


10 


सागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण / 
म्पानान्तरण पुननियोंजन द्वारा 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण / स्थानान्तरण पुननियोजन : 

लेफ्टिनंट कमाण्डर के रंक के मेवारत और निर्माता माफिसर जिन्होंने उस श्रेणी 
में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास नौसेना यामो के पुनः 
समंजम और संचालन की योजना का अनुभव और काठ तथा जी भार पो पैटा 
( हल ) यान की डिजाइन मरम्मत और निर्माण का ज्ञान है । सशस्त्र बल के ऐसे 
कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा नियत 
होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले तथा जिनके पास 
नो -सेना यानों के समन्वय, संचालन की योजना का अनुभव और काष्ठ और जी 
आर टी पैटा ( हल ) यान को डिजाइन , मरम्मत और निर्माण का ज्ञान है यदि ऐसे 
व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हे प्रतिनियुक्ति की अवधि उस सारीब 
नक दी जाएगी जिसको ये सशस्त्र बल से निर्मुक्त किए जाने वाले हैं । तत्पस्यात 
उन्हें उस सारीख तक पुननियोजन पर बनाए रखा जा सकेगा अब तक के 
केन्द्रीय ( सिविल ) सेवा /पवों को लागू अधिर्षिता की प्रायु प्राप्त नहीं कर लेवे 
है । प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके मतगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी 
अन्य संगठन / निगम में इन नियमों के मधीन नियुक्ति से ठीक पहले 
धारित फिसी अन्य कार बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, पार 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


87/1158 GI - 28 


- 


- - 


- - - - -- - 


. 


. . 
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लागू नहीं होता 

चयन प्रत्येक अवमर पर संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से किया जाएगा 
- - - - - - -- . . 

--- - - - - -- - - - - - - - - -- 

__ -- - - - - - -- 
- -- - - - - - .- - - 

- . . . . . - -- - - - 

- - - - - -- 

- - - - - - . - - - - . 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


. . - - - 


* 1 ( 1987 ) 


5. उप कमांडर समुद्री 
सीमा- शुल्क ( कार्मिक 
पोर प्रशासन ) 


- - . - - - 

- - - - -- - -- - 
माधारण केन्द्रीय सेवा 4100-125-4950- लाग नहीं होता लाग नहीं होता लागू नहीं होता 

ममूह " क " अननुसचिवीय 150- 5300 रुपए 
राजपत्रित 
- 

- . - - 


- 


- 


-- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


___ 10 


नाग नहीं होता 
- 

- 
- - - - - - 


लाग, नही होता 
- - - 


लांग नही होता 
- - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


___ - - 


- 


- -- 


- . - 


- - 


- 


- - 


11 


12 


- - - - - 


- 


- . . . . 


- - - - 


__ _ 


_ 


- 


- - .. - - - - 


_ . _ . . _ . 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्मरण ( म्थानान्तरण ) पुननियोजन पर 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ( स्थानान्तरण ) पुनियोजन - भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेट 

कमांडर रेक के सेवारत माफिसर जिन्होने उम श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा को है 
मौर जिन्हें कामिक प्रशासन , विसीय प्रबन्ध , बजट नियंत्रण पोर पोन संचार क्षेत्र 
कर कार्य करने का अनुभव है ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों के बारे में भी विचार 
किया जाएगा और एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवस होने वाल 
हैं या रिणव में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिन्हें कार्मिक प्रशामन , 
वित्तीय प्रबन्ध , बजट नियंत्रण पीर पोत संचार बेघर तन का कार्य करने का 
अनुभव है यदि ऐसे ये व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हें प्रतिनियुक्ति 
अवधि उग तारीख तक दी जाएगी जिमको ये सशस्त्र बल से निर्मुक्त किये 
जाने वाले हैं तत्पश्चात् उन्हें तब यक पुननियोजन पर बनाए रखा जा सकेगा जब 
नक केन्द्रीय (सिविल ) सेवा पर्वो को लागू अधिवार्षिता की प्रायु प्राप्त नहीं 
कर लेते हैं । ( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 
के उसी या किसी अन्य संगठन नियम में नियमों के अधीन इस नियुक्ति में 
ठीक पहले धारित किसो अन्य काडर बाह य पद पर प्रतिनियुक्ति को 
अवधि है ) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नही होगी । 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - --- 


- -- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- . 


- 


- - 


- - . । 


- - - - - - 


. 


. 


.. - - .. 

- - - 


- 


- - - - 

13 


14 


चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से किया जाएगा । 


लागू नही होता 
- - - 


- 


- 


- - - - 


लागू नहीं होता लागू नहीं होना लागू नहीं होता 


6. ममुद्री प्रधीक्षक 
(हाफ ) स्किपर 


माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 
" ख " अननुमषिधीय राजपत्रित 

--- - - - -- 


2375- 75 -3200- 
द . री- 100- 3500 रु . 
- 

- -- . 


- 


_ 


_ . 


" 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


. 


___ - 


- - . 


- - 


- -- 
सागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता । 


. _ _. 


_ _ _ 


. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- . 
11 


- 


- 


- 


12 
- - - - 


-- 


- 


-- - 


- - 


- - 


- - - . 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ( स्थानान्तरण ) पुननियोजन द्वारा 


- - - - - - - - -- - - - - . .. - 
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ( स्थानान्तरण ) पुननियोजन: 
भारतीय नौसेना की नाविक शाखा के सेवारत मास्टर चीफ पेटी प्रॉफिसर 
जिसने उस श्रेणी में पाठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास 
छोटे यामों के कमान और अनुरक्षण का अनुभव है. । सशस्त्र बस के ऐसे 
कामिकों के बारे में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर 
सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्य में स्थानान्तरित किए जाने वाले 
हैं और जिमके पास छोटे यानों के कमान और अनुरक्षण का अनुभव है 


.. - 


- . - . . . 


- 


. 


- . - - 


- - - 


- - 


[ भाग 11 . 


3 ( ) 


भारत का गजपत्र प्रकायर ।, 1987/ प्राश्मिना । 1 ,190५ 
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-- --. -, 
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यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है तो उन्हें प्रतिनियुक्ति की 
पघि उस तारीख तक की दी जाएगी जिमको वे सशस्त्र बल से निर्मक्स 
किये जाने वाले है और नत्पश्चात उन्हें उस तारीख तक पुनियोजन 
पर बनाए रखा जा गकता है जब में केन्द्रीय (सिविल ) सेवा पदों 
को लाग अधिवार्षिता की प्राण प्राप्त नहीं कर लेते हैं । ( प्रतिनियक्ति 
की अवधि जिसके अन्तर्गन फेन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन 
उम विभाग में इन नियमों के अधीन इस निय क्ति ठीक 
पहले धाग्नि किसी प्रम्प काडर बाहर पद पर प्रतिनियुगिन पी 
प्रवधि है भार वर्ष में अधिक नहीं होगी । 


- - - - - - - - - --- - - 
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- - - -- - 


-- -- - - . . 


- - -- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ लाग, नहीं होता 


चयन प्रत्येमा अवसर पर मंघ लोक सेवा प्रायोग के पगम से किया 
जायेगा 


- .... 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- -- 


- -. . - . . - - 


- 


- - । - - 


- - - 


. 


. . -- - 


- - 


- - - -- - - - - 


-. . 


- 


--- - 


2375- 73-3200- 
द . रो - 100- 3500 रुपये 


लाग नहीं होता लाग नहीं होता नाग नहीं होता 


2. समुद्री अधीक * ( 1987 ) 

( इंजीनियरी ) 

( हल ) इंजीनीयर बोट ) 
- -- - - -- - - - - - - - . 


माधारण केन्द्रीय मेवा 
ममम " " अननमपिवीय 
राजपत्रित 

--- - - --- 


- 


- . . - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- - - 


S . 


- - - 


. . 


.- - - - - -. . 


- - . - --.-- 


- -- 


- . - 


- 
___ लागू नहीं होता 


. .. - .. . 

- - . 
लाग नही होना । 


. . . . . . .-- - 
माग नहीं होता 


_ 


- -- - 


- 


- - 


- 


- - 


_ . 


. . 


1 
- -- - - 


- 


- 


- 


प्रनिनिय सिंग पर स्थानान्तरण स्पानान्तरण पुननियोजन दाग 


प्रतिनियुक्ति पर स्थातान्तरण ( स्थानाम्मरण ) पुननियोजन : 
सेवारन मास्टर चीफ पेटी ग्राफिमर जिमने उग श्रेणी में तीन वर्ष नियमिन 
सेवा को है । ( i) मुमय णिम्पी भिमने उम श्रेणी में पाठ 
वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास लांच तथा छोटे यानों 
की मरम्मत अनुरक्षण और काठ के नया भी मार एफ पंटा ( हल ) 
यान की मरम्मत पुन ममंगन ( रीफिट ) निर्माण का मान हो सशस्त्र 
बल के ऐसे पार्मिको के बारे में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष 
की अवधि के भीतर मेवा निवृत्त होने वाले है या रिज में स्थानान्तरित 
किए जाने वाले हैं और जिसके पाम च नथा मादे यानों की मरम्मत अनुरक्षण 
का अनुभव तथा काष्ठ और मीभारणफ पेटा ( हल ) पान की मरम्मत पनाममंजन 
( रीफिट ) निर्माण का ज्ञान हो ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिय मत की अघ उ 
नारीख नकदी जाएगी । जम के मशन बल ने निर्मका कर पाने वाले है , 
तत्पश्चात् उन्हे तब एक पुन :नियोजन पर बना रखा जा सकता है जब 
तक के केन्द्रीय मिधिल मेवा पदों को लग प्रविधाषिता की प्राय प्राप्त 
नही फर लेते हैं । ( प्रतिनिक्षित की अवधि, जिसके अन्तर्गन 
केन्द्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य मंगठन विभाग में इन नियमों 
के अधीन नियक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाम य पद पर 

प्रनिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नही होगी । ) 
- - -- - - - - - ----- - . 
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- - -- - . . 
लाग नहीं होता 

- । 


. . 


. 


.. 


.. 


- ---- . .. . - 

14 
-- . .. . . - - .. 

चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लौफ मेवा आयोग के परामर्या में किया जाएगा 
- - - - - - - - - - - - - - - 


- - - -- - - - - 


- - - -- - - 


- - - 


[ फा , से, ए 12018/ 0/ 55 प्रशा. 2( क ) ] 

एम . पी . मुन्द , अपर सचिव 
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- 


- - 
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( Departmeut of Revenue ) 
New Delhi, the 22nd September, 1987 


G .S . R . 741. - In exercise of the power conferred by the 
previso ir 1, + c c 30 -) of the Contitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to certain Group A and Group B posts of the 
Custom Marine Organjantion Department of Reverill 
Tariely - - 


Disqualifications - - No person , - 
(n ) wlio has entered into or outracted marriage with 

a person having il rouse living, 
( b ) who having a spouse living , hik enterest into or 

contracted it marriage with any person , 
shall he eligible to appointinent to the snid posts : 


Provided that the Central Governinent mity , if satisfied 
that such inrriage is permasble under the personal law 

pplicable to such person and the other pitty to the 
marriage and that there are other grounds for so doing, 
exempt any person from the operation of this rule . 


Sunil liile . J commencement :- 41, liene rules may be 

called the Department of Revenue , Customs Marine 
Organisation , (Group A and Group B posts ) 

Recruitment Rules , 1987. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the official Gazette . , 
2 . Application , — These rules shall apply to the posts 
specified in column 1 of the schedule annexed to these rijles , 

3 . Number , classification and scale of pay.-- The number 
of the said posts , their classification and the scales of pay 
attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of 
the said Schedule . 

4 . Method of recruitment, age limit and other qualif 
cations , — The niethod of recruitment, age limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as speci 
Sied in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid . 


6 . Power to relax .--- Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessary or expcdicat so to do , it 
may, by order, for reasons to be recorded in writing and in 
consultation with the Union Public Service Commission , 
relax any of the provisions of these rules with respect to 
any class on category of persons . 


7 . Saving . ---Nothing in these rules shall affect reservation 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and 
other special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to time 

in this regard . 
SCHEDULE 


- 


- 


- 


- 


Name of Post 


Claysification 


No . of 
Post 


Scale or 
Pay 


Age limit 
for direct 
recruits 


Educational and other qua 
lifications required for 

direct recruits 


Whether 
Selction 
Post or 
Non 
Selection 
post 


Whether 
benefit of 
added years 
of service 
admissible 
under Rule 
,30 of thic 
C . C .S . 
( Pension ) 
Rules, 1972 


- 


U 


- 


- - 
Not 
applicable 


- - 
Not 
applicable 


Not applicable 


1 . Commander 

General Central Rs. 5100 - Not 
Customs 

(1987) Service Group 150 - 5700 applicable 
Marine 

A Non 

plus Special 
Ministerial Pay as 
Gazetted . 

approved by 

Government 
* Subject to variation 
dependent on work -load . 

--- - - -- - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - - - - - - - 


- . . - . . - - 


IL A DPC exists what is 
its Composition 


Whether age and Period of 
educational qua - probation 
lification pres- if any . 
cribed for direct 
recruits will apply 
in the case of 
promotees 


Method of rott. In case of rectt. by promo 
whether by direct tion /deputation /transfer , 
rcctt. or by promo- grades from which promo. 
tion or by deputa - tion /deputation /transfer to 
tion /transfer & per - be made 
centage of the vacan 
cies to be filled by 
various methods 


Circumstances in 
which U . P . S . C . is 
to be consulted in 
making rectt. 


- 


- 


. - - 


- 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


14 


Not applicablo 


Not applicable Not By transfer on de Transfer on deputation /transfer 

applicable. putation /transfer / re- employment : 
re-employment, Branch , Indian Navy of the 

rank of Commander with 
5 years regular service in 
the grade and having co 

mmand and cypericnce of 
. - .. - . - - - . .. 
- - - 

- - . . . . 
- - - - - - 

- - - - - -- -- - - - 


Selection on cach 
occasion shall bc 
made in consulta . 
tion with Union 
Public Service 
Commission . 


- 


- - 


- - 


-- 


- - 


- 


- 


- - 


- - . - - - . 
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13 
- - - - - - 

- - 
major vessels i.e. naval 
ships, cquivalent in 9120 
und functions to those of 
frigates, destroyers, lørger 
types of corvettes and 
Coast Guard offshore pa 
trol vessel . Armod Forces 
personnel due to retire or 
who are to be transferred 
to reserve within a period of 
one year and having co 
mmand experience of major 
Vesales , sivull also be coll 
sidered . Such persons if 
selected shall be given dc 
putation terms upto tho 
Jale on which they are 
Jue to be relcased from 
the Armed Forces , there 
after they mabe bc couti 
nued on re - employment till 
they attain the age of sup 
perannuation as applicable 
in Central (Civil ) Services / 
posts (Period of deputation 
including period of depu 
tation in another cx -cadre 
post held iimmcdiately pre 

ding appointment under 
these Rules in the same or 
some other organisation / 
department of tbe Central 
Government shall 110 ex 

ceed 4 ycors ). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - 


- 


- 


- - - - 


Not applicable , 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


Not 
applicablo 


( 1987 ) 


2 . Deputy 

Commander 
Customs 
Mariuc 
(Operatious ) 


General Central Rs. 4100 - 
Service Group 125 - 4850 - 
A Non 

150 - 5300 
Ministerial 
Gazette 


* Subjxt to variation 
dependent on work loud , 


LALU 


9 


10 


11 


12 


14 


- - 


- 


- 


Not applicable 


Not applicable . 


Not 
applicable 


By transfer on de 
putation / transfer / 
ruemployment. 


Selection on cach 
occasion shall be 
made in consulta 
tion with Union 
Public Service 
Commission 


Transfer on deputation /tra 

nsfer/Re-employment : 
Serving officers from Exccu 

tive Branch Indian Navy 
of the runk of Li. Comman 
der with 5 years regular 
service in the grade and 
possessing Command CV 
pericrive and knowledge of 
commissioning, retit, 
repair and maintenance of 
ships /crafts and conducting 
and organising ship based 
training. Thu Armed For 
ces personnel duc to retire 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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- 


- . - - 


.. _ - - = = 


- - 


- - - , SI 


- 


- 


- 


or who are to be transfer 
led to reserve within a 
period of one year and 
possessing connaud ex 
perience and knowledge of 
Commissioning, retit, repair 
and maintenance of 
ships crafts and conduc 
ting and organising ship 
based training also be 
considered . Such persons 
of selected , shall be given 
deputation terms upto the 
date on which they are due 
for release from the Armed 
Forces , thereafter they may 
he continucd on ro- employ 
ment till they attain the 
age of superanpuation as 
applicable in Central (Civil) 
Services/posts. (Period of 
deputation including 
period of deputation in 
another ex - cadro post held 
immcdiately preccding the 
appointment under these 
Rules in the same or some 
other organisation /dopart 
mcutal of the Central Go 
vernment shall ordinarily 
110t exceed 4 years ). 


-- - - 


- - - - - - - - - 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


Not 
applicable 


Not Applicable . 


3 . Deputy 

Commander ( 1987) 
( Custom ) " Suhject 
Marinc in variation 
(Material) dependent on 

work - load. 


GcoeralCentral Rs. 4100 - 
Service Group 125 - 4850 - 

A Non 150 -5300 
Ministorial 
Gazetted . . 


--- - --- - - - 


- 


- - -- - ---- --- - ---- -- - - - 


- - - -- -- 


- ---- --- -- 


9 


10 


13 


mem 


Not applicable 


Not 
- applicablc 


By transfer an de- 
putation /transferre 
employment. 


Selection on cach 
occasion shall bo 
made in consulta 
tion with tbe Union 
Public Service 
Comiptssjon . 


Trapsfer on deputation /trans. Not Applicablo 

fer/re -employment : 
Serving Naval Eaginccr Offi 
cers of the rank of . L1, 
Cominander with 5 years 
regular serviccin llc grade 
ponsessing experience ju 
Operations/repairs of Ma 
Tine IC engines and train 
ing of technicalpersonnel. 
The Artcd Forces peg 
tunel due to retire or who 
arc to he transiçrred to 
Leserve within a period of 
I yeitr and possesslog ex 
picyicive in operations !re . 
pair of Maripc IC Engin 
eers and training and tech . 
pical personnel shall also 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


be considered . Such per 
sons if selected shall bo 
given deputation terms up 
to the date on which they 
are due for release from 
the Armed Forces ; therc 
after they may be conti 
nucd on re -employmenttill 
they altain the age of su 
peranru ition as applicable 
in Central ( Civil) Services ? 
posts . ( Period of deputa 
tion including period of 
deputation in another ex 
cadrs post held ingmediately 
preceding the appointment 
uuder these rules in the 
name or some other orgu 
nisation/ department of the 
Ceutral Governincnt shall 
not exceci 4 years ) . 


6 


- 


th 


Nat Applicable 


General Ceptral R 4100 - 
Service Group 125 - 48.50 , 

A Gazetted , 1.50 - 5300 
Non -Musterial 


Not 
applicable 


Nat 
applicable 


Not 
applicable 


4 . Deputy 
Camn012r (1987 ) 
Custon * Subject 
Marine to variation 
( Technical ) dependent 

on workload . 


- - - 


- 


. . 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


9 


. 


10 


11 


12 


13 


14 


Not applicable 


Not applicable 


NOL 
applicable 


Selection on cach 
Qocasion shall be 
inade it consulta 
tion with Union 
Public Servicc 
Commission . 


By transfer on depu - Transfer on deputation /trons - 
lation /transfer/rc- fer /rc-epiployment : 
employment 

Serving Shinwright Officer of 

the rank of Lt. Comman 
der with 5 years regular 
servicc in the grade, posse 
ssing experience of pla 
aning coordinati011 and 
conduct at refit of naval 
crafts and knowledge of 
desigo repair andconstruc 
tions of wouion and GRP 
Hull craft , Tlic Armed 
Forces Perssonnel due to 
retire or who are tu be 
trans [ erred to reserve within 
3 poriad of one year and 
possessing experience of 
planning Co -ordination , 
conduct of naval crafts, 
hnowledge of design re 
pair and construction of 

40 - 101 300 GRP Hul! 
malt shall also be co 181 - 
Jered . Such persons if 
selected shall be given 
donutation icras uplu the 
date of which they are duc 
for relcasc from the Armed 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Furces. thercafter they 
inay be contílucl on 10 
enplaynent till tlicy attain 
the age of superannuation 
as applicablo in Central 
( Civil) Sorvicos /posts . 
( Period of deputationin .. 
cluding period ofdeputation 
in another ex -cadro 
past held immediately pre 
ceding tbe appoiotnient 
under these Rules in the 
Kame or some other argu 
nisation depurtment of the 
Contral Government sball 
not exceed 4 yours ). 


- - 


- 


- - - 


2- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

3 

4 


- - - - -- - 
56 

-- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Not applic . Not applin Not applic , Not applicablo 
able Cablc 

uble 


5 . Deputy 1 " (1981) General Central Rs. 4100 . 
Commander Subject to Service Group 125 . 4850 - 
Customs variation A Non Minis - 150 -5300 
Marine dependant terial Gazetted 
(Personnel & on workload 
Administration ) 


LIUM 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - --- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


13 


Not applicablo 


- . - - - - - - - - 
Selection on cach occa . 
Occasion shall be 
made in consultat-. 
ion with the Union 

Publ c Service Com 
mission 


- - . . . - - - - - - - - - 
10 11 

12 
- - - - - - .. . - - - - - - - - - - - 
Not applicablc By transfer ou depu - Translor on dcpulation / Not applicable 

tation /trransfr /re transfer / rc -employment 
cmployment 

Serving officer of tho Indian 
Navy of the rank of Lt. Co . 
omander with 5 vears regular 
Service in dealing with perso 
nal, administration fina 
ncial management, bud 
getary control and ship logi. 
stics . The Armed Forces 
Personnel duo to retire 
or who aro to bo transferred 
to reserve with in a period 
of one year and having 
cxpcrience in dealing with 
personnel administration fi 
nancial management, bud 
getury control and ship logi 
zistics shall also be cousi 
dera . Such persons if se 
lected shall be given depu. 
tation term upto the date 
on which they aro due for 
relcasc from tho Armed For 
ces, thereafter, they may bo 
continued on re -omploymont 
till tlicy attain the age 
of superannuation as applic 
able in Central (Civil) Sci 
vious posts. 
( Period of deputation ) includ . 
ing period of deputation in 
another yx -cadre post hold 
imniliately preceding this 
appointment in the same or 
some other organisation 
department of the Central 
Government shall ordinarily 
not exceed 4 years ). 


[ WT ? 


11 - 


* 3 ( 1) ] 


113 m2 TTERI 


ET 3. 1987/ 8877 11. 1909 


28-21 


TV - 24 LUCILITATE YTT - VALU 


TERUS 


3 


- - - 


- 


- 


- - - 


- . - . 


6 . Marine Sup - * * ( 1987) General Central Rs. 2575 . Not appli . Noi apple . Nolappliu . Not applicable 
erintendent Subject to Servicc Group - 75 - 3200 . ablo ahle 

aby 
(Dock ) skipper variation Non -Ministerial B - 100 - 3500 

dependent ( azetted 

og workload 
- - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - . 


. . - - 


- - - - - 


-- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - -- 


- 


10 


13 


Not applic- Not applicable 

able 


By transfer on depu - 
tation /transfer / rc 
employment 


Selection on each 
Ocasion shall be 
made in consulta 
tion with the UPSC 


Transfer on deputation / trans - Not applicable 
fer /re - employment : 
Serving Master Chier Pelty 
Omcer of Seaman Branch 
from the Indian Navy with 
8 years regular service in 
the grade and having experi 
chco of command and maint 
tenance of small crafts. The 
Armed Forces Personnel 
due to retire or who are to 
be transferred 10 reserve wi 
thin a period of one year and 
having experience of Com 
mand and maintenance of 
small crafts shall also be con 
sidered . Such persons if 
solected shall be given dc 
putation terms upto the date 
on which thoy are due for 
release from the Armed fo 
rces thereafter they may 
be continued on rc - cmploy 
menu till they attain the age 
of superannuation is ap 
plicable in Central ( Civil) 
Services /posts. 
(Period of deputation includ . 
ing period of deputation in 
another ex - cadre post held 
immediately preceding the 
appointment under these 
Rules in the same or 01/ 16 
other organisation /depart 
nicht of the Central Goverri 
shall not exceed 4 years). 
- 

-- - - - - - -- - - - 


- - - - - - - . 


. . . 


- 


--- - 


- 


- - - 


- 


- 


3 


4 


5 


Not applic . Not applicable 


abe 


7 . Marine Su - 14 * General Central Rs. 2375- 75 Not applic - Not applio 
perintendent (1987) Service Group- B 3200- 6B - 100 able able 
(Engneering) " Subicct to Non -Ministerial 3500 
Hull/ Engineer variation Gazetted 
Boat 

dependent 
workload 


12 


13 


20 . 


- 


- - - 


Not applicablc 


Not applicablo 


Not appli :- By transfer on dcpu - Transfer on deputation /transferi 
able 

tion transfer /re - cm - re -employment: 
ployment 

(1) Service Master Chief Per 

ly Officer with 3 years re 
gular service in the grade. 

-- - 


Selection on each 
Occision shall be 
made in consulta 
rion with UPSC 


- 


-- 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


-- - - 


-- - - 
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- 


--- - - - --- 


(ü ) Chief Artificer with 8 
yeary regular service in the 
Brindo and possessing 
exparienco in repair/ 
maintatice of launches 
und small vesgeles with 
knowledgo of repairs/rcfit 
construction of wooden 
and GRF Hull crafts . 
The Armed Forces per 
sonnelwho are due to ro 
tire or who are to be tra 
nsferred to reserve within 
a period of one year and 
possessing experience in 
гераіrl: maintenange of 
launches and small vessels 
with knowladgc of repair 
rcfit /construction of woo 
den and G . R . P . Hull 
Craft shall also be con 
sidered , Such persons 
would be given deputation 
terms upto the date on 
which they are due for te 
lease front the Armod ro 
rocs , therefter they may 
be continued on re - em 
ployment till they attain 
the age of superannuation 

$ applicable in Coatral 

(Civil) Services /posta, 
( Period of doputation including 

period of deputation in 
another exatro post held 
immediately preceding the 
appointment under these 
Rules in the same or some 
other organisation / depart 
ment of the Centrul Gov 
ornment slalt ordinarily 
not exceed 3 yeus) . 

- - - - - - - -- 


-- - 


- , 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - . - 


-- 


. 


- - . 


(F . Nu. A - 12018 /6 /85A & ITA ) 

S.P . KUNDU , Under Socy, 


- - -- 


--- - -- -- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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